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चारित्र विभूषण श्री १०८ श्री विवेकसागरजी महाराज . 


फ 


शभाशोीर्बाद 


सोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तार कर्मभूसृताम्‌ | 
जञातार विश्वतत्त्वानां, बंदे तदगुखलब्धये ॥॥१॥। 


जो भोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्मरूपी पर्वतों के भेदन करने वाले हैं और जीबा[* 
जीवादि समस्त तत्त्वों को जानने वाले हैं ऐसे समस्त तीर्थड्ूःरों को तथा इस युग के श्रंतिम 
शासक श्री देवाधिदेव महावीर भगवान को उन्हीं के गुणों की प्राप्ति के लिये सिद्ध “भक्ति 
पु्व॑क तिधा मसो5स्तु करके उच्हों के शासच को गशाधर रूप से धारण करने वाले ४ ज्ञान 
फे धारी श्त्तफेबली श्री गौततस स्वामी को तथा इस थुग में अ्रध्यात्म धारा के : श्राद्य 
प्रवर्तक श्री कुन्दकुन्द महान्‌ आचा्थ को ममस्कार करके, इस भव के उद्धार फरनेवाले 
तथा सन्‍्माणे में प्रेरित करने वाले ज्ञानसुत्ति श्री ज्ञाननागरजी महाराज को नमस्कार 
फरता हुश्ना धर्स-प्रेमी बच्चुओं को श्राशीर्वाद दिये बिना नहीं रह सकता; जिनके सहयोग 
से मेरा धर्मे-ध्यात निर्विष्च हो रहा है ' 


मैं यथाशक्ति अ्रध्यात्म धारा का आनन्द अविकल रूप से लेता हूँ फिर भी इस 
पन को अंकुशयुक्त करने के लिये जिनवाशी सेवा सम्बन्धी कार्य में लगाता ही रहता 
फई बार स्थाध्यापथ करते हुये सुभे श्री योगील्दुदेव विरचित परमात्म प्रकाश ग्रंथ बहुत ही 
घुन्दर लगा, उसके गल्शीर भाव हृदयतलस्पर्शी हैं, उसकी मुंल ठीका संस्कृत सें कितनी 
धुन्दर है यह उसके स्वर्गीय पं० दौलतरासजी के भाषानुवाद से ज्ञात ही है; किन्तु जैसे में 
: पंस्कृत को बहीं समभता वेसे श्रोर भो कई भाई ऐसे होंगे जिनको छल गाथा और परत 
भाषानुवाद के बीच में संस्कृत की गुत्थी मालुम देती होगी, खास करके उन भाइयों को 
लक्ष्य में रखकर तथा उस प्रति के बड़े खर्च को जो सहन नहीं कर सकते उनका भी लक्ष्य 
रखकर इसी आनन्द को सर्वेजन प्राप्त कर सकें इसे लघु परमात्म प्रकाश नाम देकर 
प्रकाशित करने में प्रेरक बन रहा हूँ । साथ ही पं० विद्याकुमारजी सेठी के इस श्लाग्नह से 
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कि बृंहत्स्वयंभु स्तोत्र की प्रभाचरद्राचा्थ विरचित संस्कृत टीका के हिन्दी अनुवाद प्रन्‍्थ 
की दुर्लंभता हो रही है और मैंने स्वयं भी देखा कि यह भक्तिरस पूर्ण न्याय का एक 
श्रनुपण आचार्य प्रणीत श्राग्रन्थ है । यह ग्रन्थ भी इसी के साथ प्रकाशित हो जाय तो 
संस्कृत के भावों के आनन्द लेने वाले छात्र तथा श्रन्य जिज्ञासु महानुभाव ग्राचार्य समनन्‍्त- 
भद्र की कृति से लाभ उठा सकें । एतदर्थ इधर की ओर रुचि प्रकट की । बहुत हुं है 
कि कुकरावाली के धर्मनिष्ठ, उत्साही महानुभावषों- ने खूंब दृष्य देकर मेरी अ्भिलाषा को 
पूत्तेहप प्रदान किया । श्रतः इच सभी द्रव्य प्रदाताश्रों को सेरा सर्व प्रथम शुभाशीर्बाद है । 


पं० विद्याकुमारजी तंथा डा» यंतीरंद्रकुमरजी ने इन ग्रन्यों के संशोधनादि में 
बहुत परिश्रम किया वे भी शुभाशीर्वाद के पात्र हैं। स्थानीय श्री उम्मेदमलजी काला 
सुपुत्र श्री आसुलालजी काला ने इस प्रकाशन सें पुर सहयोग दिया है श्रतः इन्हें भी 
विशेष शुभाशीर्वाद दिये बिना नहीं रह सकता । अ्रधिक दया कहूं, जिन जिन ने प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से इस ग्रन्थ फे प्रकाशन में बाधाओं को दूर किया है, मैं सभी को शुभाशीर्वाद 
देता हूं । जो भक्तिपूर्वक इस भ्रन्थ को केवल आालमारी की शोभा नहीं बढाकर स्वाध्याय, 
मनन, चिन्तन करेंगे उन सज्जनों को भी मेरा श्राशीर्वाद है कि वे भी अपनी चंचला 
लक्ष्मी का इसी प्रकार सदुप्योग करें तथा इस प्रंथ को सर्व जनों के स्वाध्याय निमित्त 
श्री मंदिरजी या प्रुस्तकालय सें ही विराजमान करें ताकि सबके लिये यह उपयोगी हो 
सके 4 


कुकनवालों पुनि विवेकसामर 
तो २३०-१०-७६& 


. चारित्र विभूषण पूज्य मुनिश्ची १०८ विवेकसागरजी 
सहाराज का कुकशावाली में वर्षायोग 


परम हर्ष है कि हमारे ग्राम कुकरावाली में महान्‌ प्रुण्योदय से परमतपसची 
चारित्र विभूषण श्री १०८ श्री विवेकसागरजी सहाराज का ससंघ इस वर्ष सं० २०३६ 
में ११वां वर्षायोग सानंद सम्पन्न हुआ | यहां महाराज श्री के विराजने से मह॒ती श्रपुर्वे 
धर्म-प्रभाववा हुई । श्रब तक हमारे नगर सें किसी भी घुनिराज का चातुर्मास हुआ नहों 
अब हमारे पृष्योदय से हमें यह श्रवसर पूज्य महाराज के अनुग्रह से प्राप्त हुआ । 


महाराज श्री एक बहुत ही सरल प्रकृति, शान्त स्वभाव महापुरुष हैं; हर समय 
धर्म-साधन में संलग्न रहते हैं। आपकी घोर तपश्चर्या को देखकर इस युग में श्राश्वय हुये 
बिना नहीं रहता । प्रतिदिन ६ घंठे लगातार एक आसतन से ध्यान लगाना, एक झादर्श 
महपुरुष व उच्चकोटि के साधु व महासंतों के श्रतिरिक्त श्र कहीं नहीं मिलता । 


यह सरल स्वभाव का ही परिशाम है कि कुचामन जेसे बडे शहर को छोडकर 
श्रापने एक छोटे ग्राम में चातुर्माता करने का निश्चय किया । श्रापकी त्थाग की सहिमा 
को देखकर जन समाज ही नहीं; श्रपितु समस्त ग्राम के श्रजनी भी श्रापको प्रशंधा किये 
दिसा हीं रह सकते । आपका प्रदचन त्याग और सोक्षमार्ग का सही रास्ता प्रदर्शित 
करता है | आपके रोज के प्रवचन से प्रभावित होकर गांव के कई भाईयों ने बहुत से 
त्याग किये । 


यह एक आदर्श उच्चकोटिका संघ है। इस संघ की विशेष बात यह है कि 
सिधाय धर्म वर्चा के कभी भी कोई बात नहीं होती । 


(१) पुज्य श्री १०५ श्री विपुलसति माताजी का सरल थ शान्त स्वभाव जैन 
धर्म के गोर॒ब को प्रकट करता है । उनका नित्य प्रति दोपहुर में होने वाला प्रवचन कःफी 
सरल तथा त्याग की भावना से भरपुर होता है । 


. (२) श्री कुसुमचाई बह्ाचारिणी का त्याग श्राज यह बतलाता है कि ये श्रागे 
जाकर कितनी उच्च विचारों वाली महातपस्विनी होंगी । निश्चय ही श्राप सहनशील हैं कि 
कर्मोदय से झराये दिन श्राहार में अंतराय आना और फ़िर सी प्रसक्ष चित्त रहना । यदि 
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गंभीर दृष्टि से विचार किया जाय तो यही कर्मों की निर्जरा है ।॥ ब्रासोज के माह में तो 
उनका निरन्तराय आहार सिर्फ ४ बार ही हुत्ना । मुल बात यह है कि चाहे कितने 
ही श्रंतराय आवें, उनको शारीरिक कमजोरी, मतकी मलीनता, धर्म-साधन में ग्रालस्थ 
व उदासी कभी नहीं आई; यही है त्याग और तपस्थाकी सही महिसा । श्रापका प्रवचन 
इतना प्रभावशाली है कि सुनने वाला कभी भी थकान महसूस नहीं करता । 


(३) श्री सरलाबाई का इतनी छोटी उम्र में, इतना भारी त्याग यह प्रमाशित 
करता है कि. ऐसे उत्तमोत्तम संस्कार, जीव को पूर्व पुण्योदय से ही मिलते हैं । इन्होंने इस 
वर्षायोग में बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया कि दश भक्‍्त्यादि संस्कृत पाठ स्थानीय 
बालिकाओश्रों को पढ़ाकर सबकी धर्मे--भावना की वृद्धि की । इन छात्राओं ने अंजना सुन्दरी, 
व जयावती का आदर्श नाटक भी इस मंगलमय अवसर पर खेलने का सत्साहुस किया । 
सायंकाल इन बालिकाश्रों द्वारा की गई उच्च स्वर से आरती एक बहुत ही भव्य एवं 
रोमांचकारी दृश्य को प्रकट करती है । 


(४) श्री कंचनबाई (भीलवाडा) भी बहुत सरल स्वभावी व शांत भावों बाली 
है। प्रसन्नता की बात है कि इन्होंने भी यहीं पर महाराज के समक्ष तृतीय प्रतिमा के 
न्नत लिये है । हमें श्राशा है कि ये संघ की शोभा बढानेबालो सिद्ध होंगी । 


ह (५) श्री ज्ञानानन्दजी ब्रह्मचारी ने भी सत्संग में रहकर काफी ज्ञान तथा त्याग 
के भाव प्राप्त किये हैं। आप हमेशा संघ की सेवा में संलग्न रहते हैं । श्राप बहुत ही 
सरल स्वभावी हें । । 


सबसे श्रधिक उल्लेखनीय बात यह है कि महाराज श्री के द्वारा प्रथम दीक्षित 

पुज्य १०८ श्री विजयसागरजी महाराज तथा कुली जेन समाज के द्वारा समाधिमरसा में 
सहायक होने के लिये आग्रहसुचकक असाध्यरोग के समाचार ज्यों ही श्राये त्योंही 
महाराज श्री वहां पहुंचे और उन्होंने समाधि के लिये तत्पर महाराज श्री को संबोधन 

'करको उनको आवश्यक नियम ब्रत दिये, उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता से विधि पूर्वव 
व्रत प्रहण किये । ब्रत की सातिशय प्रभाव से, महाराज के शुभाशीर्वाद से तथा 

:उनके पुण्य प्रभाव से श्रसाता का तीकन्र उदय साता रूप में परिखात होगया श्रीर 
उनकी बीमारी जड़मुल से चली गई । श्रायु के लंची होने के कारण वे शांतिपुर्वक श्रपना 

त्रत पाल रहे हैं और भागे का जन्म सुधार रहे हैं । ऐसे महाराज की ब्रत-साधना को धन्य है 
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तथा कुली समाज भी प्रशंसा के बोग्य है जो उत्साह पूर्वक इस कार्य में भाग ले रही है । - 
श्री विवेकसागरजी महाराज भी १५-२० दिव वहां रहकर पुनः वर्षायोग.. स्थान पर 
वापिस आगंये और इसका प्रायश्चित्त भी आपने श्रागमानुसार लिया। प्रसन्नता को बात 
है कि स्थानीय सज्जनों ने भी दिनरात किसी बात की चिन्ता नहीं करके . इस कार्य में 
त्तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग देकर एक आदर्श कार्य किया । 


बहुत दिनों से यहां की धाप्रिक पाठशाला बन्द पड़ी थी उसमें -भो पुज्य महाराज 
श्री ने नवचेतना जागृत करके श्रपने सामने ही प० यतोन्द्रकुमारजी शान्‍्त्री, श्रागरावालों 
की व्यवस्था करके स्थाई फंड कायम करवा दिया । आशा है कि यह कारये भी श्रागे 
निविध्न संपन्न होता रहेगा । ह न्‍ 


कई भाई चाय आदि के त्याग से डरते थे, उन्होंने बहुत प्रधिक संख्या में श्रपती 
शक्ति के अनुसार नियम लेकर शपने जीवन की सार्थकता सिद्ध की और आहारदान का 
लाभ लिया । _ 

वेदी-प्रतिष्ठा का कार्य भी कुछ झ्ागे के लिये छोड़ा ज्ञाना था किन्तु सभी भाइयों 
ने एक सत होकर, इस अवसर को स्वर्ण अ्रवसर समभकर बड़े उत्साह से वर्षायोग के 
समापन समारोह फे उत्सव में चार चांद लगाने का कार्य किया। 


हम महाराज श्री के बड़े कृतज्ञ हैं कि उनकी कृपा से सारे संघ में शांति का 
व्यवहार रहा | हमारी श्लोर से खास व्यवस्था न होने पर भी कोई विपरीत वातावरण 
नहीं हुआ । यहां की समाजकों आपके प्रबचनों के प्रानन्‍्द व शांतिपूर्य वातावरण से चातुर्मास 
का कुछ पता भी नहीं चला कि चातुर्मास कब खतम होगया । यह सुश्रवसर कुकनवाली 
के इतिहास में स्वर अक्षरों में लिखा जायगा । । 


बेदी प्रतिष्ठा तथा मंडल आदि को रचना में सभी भाइयों ने तन, सन, धन से 
सहयोग देकर महान्‌ पुण्य संचय किया । इस अ्रवसर पर हमारे परम लहुयोगी कुचामन के 
पंडित श्री विद्याकुमारजी सेठी, श्री माणकचन्द्रजी पाठोदी तथा समाज के दिद्वान प्रतिष्ठा 
चाय श्री यत्तींद्रकुमारजी आदि- के भी हम विशेष आभारी हैं जिन्होंने समय २ पर पूर्स् 
जाग लेकर हमें मार्ग-दर्शत्त किया है । ह हा विनीत-- 
| दि० जन वर्षायोग समिति को शओओर से 
उम्नंदसल काला 


कुकन वाली के धामिक आयतनों का संक्षिप्त परिचय 


( लेखक--श्री कुन्दतमलजी भ्रजमेरा-मंत्री री दिल जैन घांतिनाथ पाठशाला ) 


हमारे बडे सौभाग्य हैं; बडे पुण्योदंय हैं जो श्री १०८ चारिच्र विभुषर श्री विधेक- 
सागरजी भहाराज का ससंघ चातुर्मास इस छोटी सी नगरी कुकनवाली में हुआ्ना । यहां 
से शास्त्र क्री परसात्मप्रकाश व बृहत्स्वयंभ्‌ स्तोत्र के प्रकाशन का कार्य निविध्न सम्पन्न 
हुआ, यह सब महाराजश्री के चरणों का हो प्रताप है जो यहां के श्रावक-समृह में धर्मो- 
त्साह की उत्पत्ति व घामिक भावना की ज्योति जगमगा रही है। यहां का संक्षिप्त 
परिचय निम्न प्रकार हैः--यहां तोन दि० जेन मन्दिर हैं। एक जन भवन (धर्मशाला) 
है, एक विशाल पाठशाला भवन है जिसमें कई बीघा जमीन बाउंड़ी सहित है। यहां 
हाईस्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्‍थ सेंटर एवं सब-पोस्ट श्रॉफिस भो हैं| जन समाज 
की तरफ से गांव में ४ प्याऊ भी हैं । इस प्राम में कभी १०० से १५० तक घर वि० 
जेन शावकों के थे; पर अरब वर्तमान में ७६ घर हैं जिनमें ३८ परिवार श्रासाम आद 
भिन्न २ प्रांतों में रहने चले गये हैं जिनकी जन संख्या ३६९६ है; शेष यहां रहते हुये 
४१ परिवारों की ( घरों को ) जनसंख्या ३३३ है | इस प्रकार यहां दि> जैन संख्या 
कुल ७०२ है । सभी खंडेलदाल दि० जन हैं | यह ग्राम जिला नागौर, तहसील नावां 
के श्रंतगंत है । इस ग्राम के कुल घरों की संख्या ५०० है जिनकी श्राबादी लगभग साढ़े 
तीन हजार है । जिन सन्दिरों को अपुर्वे शोभा व पंच कल्यारक समारोह के कारण 
से भी यह लघु दगरी सोभाग्यशाली सिद्ध हुई है। उनका संक्षिप्त विवरण भी यहाँ 
देता आवश्यक समभतता हूँ । ह 

(१) श्री नेसिनाथ जिनमन्दिर-यह ३०० साल करीब का पुराना भव्य म न्द्रि 
है । इसका जीणोड्धार सं० १६६४५ में श्री लालचंदनी काला एवं श्रीबंगावकसजी सेठी एवं 
श्री कन्हैयालालजी बडजात्या के तत्त्वावधान में पंचायत द्वारा हुआ था । इस मन्दिर में 
तोन वेदियां हैं, बीच को बेदी श्री गुलाबबाई पुत्री श्री जोधराजजी कासलीवाल ने सोने 
के काम व फियाड सहित बनवायी । पूर्व की तरफ श्री महावीर स्थामी की बेदी श्री 
भंवरलालजी सेठी ने मय सोने के काम के व किवाडों सहित वनवाई । पश्चिम की 
तरफ की वेदी श्री पतासीबाई पुत्री श्री कस्तुरमलजी कासलीवाल ने मय सोने के काम 
व किवाडों सहित बनवाई । इसके अतिरिक्त इस मन्दिर में रंग व काच का कार्य अ्रति 
मनोहारी सुन्दर देखने लाथक बना हुआ है । इस मन्दिर का दुबारा जीणांद्धार एवं 
प्रतिष्ठा समाज की तरफ से सं० २००७ में हुई। उसके बाद महावीर स्वामी की 
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दुबारा वेदी प्रतिष्ठा सं० २०२४ में भंवरलालजी सेठी की तरफ से हुई । अब वहाँ 
वर्तपान में हुर समथ संडल विधान, जाप्यादि हुश्रा हो करते हैं । 

(२) भरी शांतिनाथ जिन मन्दिर--इस प्रन्दिर की नींव सं० १६६७ में श्री 
जोधराजजी गगाबकसजी श्री लालचन्दजी व कन्हैयालालजी के हाथों से पंचायत की 
तरफ से लगी और इन्हीं के तत्वावधान में मन्दिरजी का कार्य सम्पन्न हुओआ।। लिखते 
हुये परम हुए होता है कि इस छोटी सो पुण्य नगरी सें सं० १६८० में बिस्ब प्रतिष्ठा 
( पंच कल्पाणक महोत्सव ) भी सर्व समाज को श्रोर से इन्हीं के तत्वावधान सें श्री 
आ्रादिनाथजी के नाम से होकर घुलनायक श्री १०८८ पाश्वनाथ भगवाब्‌ शुभ मिती 
चैत्र सुदी १३ सं० १९८१ को विराजम्तान किये गये; पश्चात्‌ इस बेदी का सोने का 
कार्य एवं काच के क्रिवाड सं० २०२६ सें श्री पूतालालजी सेठी की झ्लोर से बने एवं बेदी 
प्रतिष्ठा इन्होंने करवाई । । 


(३) श्री पाश्वेतराथ चेत्यालय--इस चेत्यालय की जमीन श्री जोधराजजी 
श्रजमेरा से लेकर स० १६६४ में थी लालच-न्द्रजो गंगाबक्सनी व कन्हैणणलालजी के 
तत्वावधान में नींव लगाई गई । सं० २००७ में बेदी प्रतिष्ठा होकर श्रीजी को विराज- 
सात किया गया । यह बेदी श्री दाखीबाई पुत्री श्री लालचन्दजी काला व श्री सुलीबाई 
पुत्री श्री भंवरलालजी काला ने बनवाई । सं० २०२८ में इस चेंवरी में सोनेका काम एवं 
किवाड बनाकर करी मिश्रीलालजी काला ने बेदी प्रतिष्ठा कराई और श्रोजो को विराज- 
पान किया । 


(४) जेन भवन--श्री जेन भवन की नींव सं० १६६७. में श्री जोधरानजी 
फन्हैयालालजी, लालचन्दजी, गंगाबदसजी मे लगाकर सं» १६६७ में बनाकर सम्पन्न 
किया । यह भवन बस स्टैण्ड के सुख्य स्थान पर है । प्रायः हमेशा ही इस जैन भवन में 
जन समाज हर प्रकार के मंडल-पूजा विधान एवं अल्‍्य २ घामिक क्रिया करता रहता 
हैं श्रौर साधुजन, त्यागोजन भो ठहरा करते हैं । हर्ष है कि वत्तंमान में श्री १०८ 
चारित्र घिभुषण विवेकसागरजी सहाराज का ससंघ चातुर्मास भी इसी भवत्र में हो 
रहा है । इसके अ्रतिरिक्त यहां दि० जैन कन्या पाठशाला सं० २०१५ में स्थापित हुई । 
श्री १०४५ श्री क्षु० चन्द्रसागर चिद्यालेय २०३२ तक चलता रहा ॥ पश्चात्‌ श्री विवेक- 
साभरजी स० के उपदेश से सं० २०३३ से श्री शांतिताथ दि० जैन पाठशाला स्थापित हुई 
स्रो वत्तेमान में भी चालु है । श्रौर बालक बालिकः में सभी चिद्या ग्रहरा कर रहे 
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निग्रथ वीतरागी गुरुश्नों के संपर्क से हमारा जितना उपकार हो सकता 
है उतना कभी भी सरागी धर्मोपदेशकों से नहीं हो सकता; कारण कि जिसका उपकार 
किया जाता है वह पहले श्रपने प्रति उपकार करने बाले की श्रोर दृष्टि डालता 
है भ्रौर उप्तमें यदि वह जेसा कहता है बसे ही गुण देखता है तो धद्स्‍धा करके फिर 
,उपकारकर्त्ता के कथन फा भक्तिपुर्वक पालन करता है । स्वर्गीय परम पुज्य १०८ श्री ज्ञान- 
समूक्ति आचार्य श्री ज्ञानवागरजी महाराज ने भी इस शोर अ्रपना सक्तिय सहयोग दिया । 
मुझे परम सोभाश्य से उनका संपके प्राप्त हुग्रा; उन्होंने श्रपणा कल्याण तो किया ही 
साथ ही श्रपने स्वर्गंवास के पश्चात्‌ भी जेन संस्कृति का उद्धार और जन कल्याण होता 
'रहे; इसके लिये श्री १०८ श्री श्राचार्य प्रवर विद्यासागरजी महाराज को तथा श्री 
'विवेक॒धागरजी महाराज को तेयार किया । इन दोनों ही निम्न॑थ स्तातकों के द्वारा भिन्न २ 
क्षेत्र में भिन्न २ प्रकार के ध्वपरोपकार के कार्य होते ही रहते हैं । इनकी जितनी 
भी शिष्य-प्रशिष्य परम्परा है वह अ्रभी तक अपना कार्य निर्बाध रूपसे कर रही है। मैंने 
श्री चारित्रविभुषण सुनिराज विवेकसागरजी को बहुत निकट से देखा | ये नारियल के 
'सम्ाव ही सिद्ध हुये श्र्थात्‌ बाहर से चाय आदि के कठोर नियम दिलाने वाले किन्तु भीतर 
से जीवों के प्रसाद को दूर कर, सच्चा हित करने वाले साधु परमेप्ठी हैं। श्राप स्वयं 
राधत्रि को १।।-२ बजे से ७।।-८ बजे प्रातःकाल तक एकासन से बेठकर आत्मचिन्तन, 
बारह भावना, घोडशकारण-भावनादि के शुभ ध्यान में सदा नियमपुर्वक निमग्न रहते 
हैं। प्रातःकाल आपकी प्रसन्नमुद्रा देखने ही योग्य होती है। मैं तो उस समय के श्रनुभव 
पूर्ण वाकयों को दत्तचित्त सुनता ही रहता हूँ । श्रापकी निष्ठा एवं प्रमाद रहित वृत्ति को 
देखकर पूर्ण प्रभावित हू । हमने बहुत प्रयत्व किया कि पुज्य श्री के संघ का वर्षायोग 
इस बर्ष भी ' कुचामन में हो और संघस्थ श्री कुसुमबाई, सरलाबाई व कंचनवाई को 
संस्कृत भाषा का श्रभ्यास कराकर पुण्य संचय करें; किन्तु कुकशावाली के धममनुरागी 
सज्जनों के पुण्योदय से, भारी प्रयास व लगन से यह दर्षायोग का लाभ कुऋणवाली ग्राम 
को ही मिला । यद्यपि यहां ३०-४० घर ही हैं; छोटी समाज ही है, फिर भी यहां फ्रे 
सज्जन बड़े २ काम कर दिखाने वाले हैं । इन महानुभावों ने बड़ी भक्तिपूर्वक संघकी सेया 
करके कुली (खाचरियावास) पहुंचकर गुरु-भक्तिका परिचय दिया, कई भाई यह सोचते होंगे 


([ ११ ] 


कि चारित्र-विभूषण पुज्य विवेकसागरजो महाराज चातुर्मास के समय में कुलो कंसे गये ? 
: इसके विषय में स्पष्टीकरण निम्त प्रकार हैः--सबसे पहले तो महाराज ने चातुर्मास की 
स्थापना करते समय सबके समक्ष चारों तरफ बीस २ मील एरिया तक जाने के लिये 
खुला रणखा था; इसके अ्रतिरिक्त समाधिमरण के समय में श्राचार्यों की “ऐसी विशेष 
परिस्थिति में स्थान छोडकर भी साधु जा सकते हैं” इस श्राज्ञा के अनुसार महाराज श्री 
ते कुली पहुंचकर एक आदर्श गुरु व श्रादर्श शिष्य की परम्परा को चरितार्थ किया । 


संक्षेप में पुज्य महाराज के चातुर्मास स्थापना के हर्षोपलक्ष्य में श्री सेठ सर्वसुखजी 
भागचन्दजी सेठी ने श्रपनी ओर से सिद्धचक् विधान बड़े समारोह से कराया । श्रढाई हीप 
संडल विधान श्री ब्रह्मचारिणी कुसुमबाई के पिताजी श्री बापुलालजी चोरडिया 
(प्रोसवाल) ते कराया । भाद्रपद सास में समाज की श्रोर से कई संडल विघान किये 
गये । वर्षायोग फी समाप्ति पर तीन लोक मंडल विधान, रथयात्रा व वेदी प्रतिष्ठादि 
महान्‌ कार्य भी किये गये । मैं यहां के सभी कार्यकर्त्ताश्रों को भूरि २ प्रशंसा किये बिना 
नहीं रह सकता जिन्होंने छोटे से स्थल में भी महाराज के श्राशीर्वाद से बहुत बड़ा कार्य 
- कर लिया । निस्संदेह इसमें स्थानीय महिलाओं का तथा बालिकाप्नों का भी बड़ा हाथ 
है जिन्होंने माताजी व संघस्थ ब्रह्मचारिर्ियों को अ्रनुपव सेवा की है । श्री उम्सेदमलजी 
काला का,नाम मैं नहीं भूल सकता जिन्होंने ६ मास से श्रपना खुदका धंधा छोडकर हर 
प्रकार से संघ की सेवा में ही भाग नहीं बटाया बल्कि हम लोगों की तथा बाहर से पधारे 
हुये समस्त यात्री महानु भावों की तन, मन, धन से संभाल करके एक आदर्श कार्य-तत्पर 
सज्जन छिद्ध हुये । कार्य में तुरन्त निर्णय करने की शक्ति तथा उसको तत्काल पूर्ण करने 
की भावना आप में श्र:द्ू [त है, इस वर्षायोग की सफलता में इनका पुरा हाथ रहा है । 


यहां की समाज द्वारा अन्य खर्च तो किये ही गये साथ ही परमात्म प्रकाश व 
स्वयंभस्तोत्र की भाषा टीका स्व० श्रो ब्र० शोतलप्रसादजो द्वारा कृत ग्रथ का प्रकाशन 
फरके अखिल भारतवर्षोय जेन समाज की संस्कृति के श्रभिवर्धन के कार्य में सहयोग दिया 
शाया । 


हमने श्रपनी ओर से कुछ नहीं लिखकर इन दोनों ग्रथों के भावों को ज्यों का 
त्यों केवल शब्द--शुद्धि करके प्रकाशित कराया है| झतः इस कार्य का श्रेय हमें केवल 
गुरु-प्राज्ञा पालन सात्र ही है । 


[| १२ ] 


> .-ये दोनों ही ग्रंथ महान्‌ जैन संस्कृति के रक्षण करने वाले श्रार्षप्रशीत हैं। केवल 
अध्यात्मरेस से ही श्रावकों को लाभ नहीं पहुंच सकता; समंतभद्राचार्य विरचित यह 
श्रनुपम स्तोत्र उनकी मस्तिष्क शक्ति को भी जाग्रृत रकखेगा । इनका स्वाध्याय करके 
श्राप भ्रन्य बालकों को भी मौलिक कण्ठस्थ करादेंगे तो यह जन धर्मकी बडो सेवा होगी । 
महाराज की श्रसोम कृपा से इस महंगाई के युग में भी इस विशाल ग्रथ के निःशुल्क 
वितरण के उपलक्ष्य में यहां की संमाज- धन्यवाद के योग्य है । श्राज के युग में भौतिक 
वांछाश्रों की पूतिि के लिये तो लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं किन्तु ऐसे शुभ काय॑ में 
खच करना फिजुलखर्च समभते हैं, यह मिथ्याधारणा है । सो इस ओर ध्यान देकर पाठ- 
शाला व शास्त्र दान सें उपयोगी खर्च करने का सभी भाई प्रयत्न करेंगे ऐसी आशा है। 
इस युग में अन्य नये मन्दिरादि के निर्माण की शअ्रपेक्षा भी उनके संरक्षण सम्बन्धी कार्यों 
में जीवन डालने की अधिक आ्रावश्यकता है आचारयों की कृति के श्रम्नुत का: श्रास्वादन 
कर हम भौतिक चाकचिक्य से दूर रह सकें, यही. हमारी मंगल कामना है। श्रधिक क्या 
कहें, हमने परसात्म प्रकाश मल ग्रंथ के तथा संस्कृत टीका के:श्राशय में कहीं. कम ज्यादा 
नहीं किया है, केवल जोःप्रस्तावना अंग्रेजी में थी बहु हम लोगों के किसी विशेष उपयोग 
में नहीं श्राती थी- तथा संस्कृत भी हर एक के समझ सें नहीं श्रातो थी उसकी सबको 
छपाई में खर्चा भी विशेष. लगता था, यह सारी बातें सोचकर इस महान्‌ प्रथ .का. लघु 
प्रमात्म प्रकाश नाम दिया है। इस- विषय. में प्रालोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रख 
कर इस “ग्रंथ का स्वाध्यांय करके महान्‌ पुण्य संचय करें, ज्ञान व वेराग्य को बढ़ावें, 
इसी में कल्याण है | श्रालोचना करने में हानि ही हानि है, लाभ कुछ भी नहीं हे । 


विशेष्वलस्‌ 


ह विनीत 
पं० विद्याकुमार सेठी 
न्याय-का व्य-ती थे 
प्रधानाध्यापक 
राजमान्य दि० जैच विद्यालय कुचामन सिटी 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्राथिक सहयोग प्रदाता 
: श्री मिश्वीलालजी काला, कुकनवाली श्री मदनलालजी सेठी, कुकनवाली 
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ग्रापने ४०००) रु. प्रदान किया है। आपसे १००१) रु० प्रदान किया 


छः 
स्व. श्री मँवरमालजी काला 


>> ईईबई<्‌ 


श्रापके सुपुत्र श्री प्रकाशचन्दजी ने ) 
४०००) रु० प्रदान किया है । 


छः स्व, श्री सुरजमलजी बड़जात्या 








बन्द : 





कण 





न्‍ आपकी स्मृति में आपके सुपुत्र 
श्री आसूलालजी एवं श्री उम्मेदमलजी काला, कुकनवाली श्री गंभीरमलजी ने १००१) रू० 
( आपने १००१) रु० प्रदान किया ) | प्रदान किया है 


प्रत्तुत ग्रथ परमात्म प्रकाश ( परमप्पयासु') सागार एंवं श्रनागारों में अ्रत्ति 
प्रसिद्धि को प्राप्त है। प्रथ कर्त्ता जोइन्दुदेव ( योगीन्द्र देव ) महान्‌ श्रध्यात्मवेत्ता, 
स्व-ख्यांति पूजा से अति निस्पृह पाधु थे । इनकी पांच और रचतनांशों की चर्चा एवं 
नाम अ्रन्यान्य ग्रंथों में पाये जाते हैं। इनका समय ईसा की छंटी शंताब्दी है । ग्रथ कर्ता 
का मुख्य उह श्य जन्म मरण् के दुःखों से दुखी भट्ठ प्रभाकर, जो इनका ही शिष्य था-के 
लिये--बेराग्य एवं अ्रध्यात्म में रुचि उत्पन्न करने का है। प्रायः सभी प्राणी 
भव-भोगों, इृष्ट-वियोग, श्रनिष्ट-संयोगज दुःखों से दुखी एवं विकल पाये -जाते हैं। 
उन सभी कल्याणोच्छु भव्य जोचों के लिये यह ग्रंथराज उनके आत्म--कल्पारां में सर्वो- 
पग्रोगी है । बसे सभो जीव तन्नो आस्तिक हैं उन सब को यहुं ग्रथ प्रिय: होगा।' कारण 
यह साम्प्रदायिकता से रहित रचना है। 3" 


बट 


| कक ँ 


त 


विवरण-- पअ्रध्यात्म वेत्ता श्री योगीनद्र देव ने प्रथम ही मंगंलाचरणश, सात-: (७) 
दोहों में क्रिया है। फिर तोन दोहों में शिष्य प्रभाकर भट्ट की बिनती कां वर्खन है कि 
चतुर्गति-दुःखेः तंप्तानां चतुर्गति-दुःख-विनाशकर: ये: कश्चितु परमात्मा तमपि प्रसादेन 
'फैथय ” । हे स्वामी चारों गतियों के दुःखों से तप्त हम जीवों को चारों गतियों के दुंःखों 
के नाश करने वाला जो चिंदानंद परमात्मा है उसका स्वरूप कृपा कर कहें । इस प्रश्त 
पर परमात्म प्रकाश की अ्रपश्नश भाषा जो इस समय बोलंचाल में, थी, रचना प्रंगढ 
- हुयी । इस प्रकार ११ से १५ तक दोहों में त्रिविध आत्मा को वर्णन है । झौर ३० 
दोहों में विकल परमात्मा का वर्णन है। पश्चांतु २४ दोहों में सकल परंमात्मा का 
चरणणन है । फिर ६ दोहों में जीव स्व॒ शरीर प्रमाण एवं अ्रन्यवादियों के एकान्त का 
निराकरण है। श्रागें सिथ्यात्व से जीव की हानि एवं सम्यक : हृष्टि,...( तिश्चय ) कर्म, 
गुणा, पर्याय, द्रव्य तथा शुद्धात्मा, शुद्ध परिणाम आदि का. सुक्ष्प:- विवेचन है । इस प्रकार 
इस प्रथम भ्रधिंकार में १२६ दोहे हैं। . # - (२ 5 रे हि 





हितीय महाधिकार में १० दोहों में मुक्ति का स्वरूप फल एवं निविकल्प दशा 
पे वर्णोत किया है.। पश्चात्‌ १६ दोहों में निश्चय  सोक्षमार्ग, व्यवहार मोक्षमार्ग का 


आज 


हृदयग्राही कथन किया है। फिर « दोहों में भेद रहित सम्यग्दर्शव ज्ञान चारित्र का 
वर्णन है। और १४ दोहों में जीवों के समभावों का हृदयांकित भाषा में वर्णन है । 
पश्चात्‌ १४ ही दोहों में पाप-पुण्यकी समानता, कर्म-बंधन एवं दशा का वर्शान है। 
४१ दोहों में उपयोग पर प्रकाश डाला है | शुद्धोपपोग क्री दशा, स्वरूप, स्थिति, फल 
का वर्रान है । और अंत में परम समाधि का प्रभावोत्पादक कथन पाया जाता है। इस 
प्रकार द्वितीय अधिकार में ११६ दोहे श्रौर तीसरे महाधिकार में १०७ दोहे हैं । 


प्रिय पाठकों ! श्रब श्रापकों परसात्म प्रकाश की ज्ञानगंगा में २-४ डुबकी 
लगाने का अवसर देते हैं। यथा--- 


एक स्थल पर योगान्दरु देव कहते हैं-- संसार-शरीर-भोग-निर्विण्णो भृत्वा यः 
शुंद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसार--बलली नश्यतीति ।' श्रथें--जो संसार-शरी र-भोगों से 
विरक्त मन होकर पझात्मा शुद्धात्मा का ध्यान करता है वह संसार रूपी बेल का नाश 
कर देता है, श्र्थात्‌ कर्म बंधन से छूट जाता है । 


कितने मर्म की भीतरी तह खोली है। जबकि ध्यान तो अनेक जीत्र करते हैं 
पर अंतरंग संयम, अंतरंग विरक्तता कषाय प्रभाव से मुक्त हो जो शुद्ध निरजन आत्मा 
का चितवन करता है वह शुद्ध निरंजन ही हो जाता है। वास्तव में इस जीव ने बाह्म- 
संयम (दिगम्बर मुद्रा तक) को श्रनंत बार धारण किया है। पर श्रंतरशंग विरक्त न हो 
सका, श्रभ्यंतर में परिग्रह से, मोह से नाता लगा रहा । फलतः कर्म बेल न कट सकी, यह 
भेद की बात है जिसका गुरुमंत्र है कि “संसार-शरीर-भोग-निविण्णो भृत्वा” पश्रगर जोव 
एक बार भी इस मंत्र द्वारा श्रागे बढ़े, तो बढ़ते २ आप्त विशुद्ध परिणाम मोक्ष-प्राप्त 
कराने में पुरंतथा सहायक होंगे । एक स्थल पर श्री योगोीन्दु देव कहते हैं । 


सागार विश्मागार, कुवि जो श्रप्पारिवर्सेहि । 
सोलह पावहि सिद्धि सृह. जिरखावर एम भणेई ।। 
प्रथें-- गृहस्थ हो या मुनि जो निज श्रात्मा में निवास करता है वह शीघ्र ही 
सिद्धि सुख को पाता है । देखिये कितना स्पष्ट सुलभ तत्त्व-दर्शन है । 


यह ग्रंथ श्रपश्न श भाषा का सबसे श्रधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्णा ग्रंथ है । मुमृक्षु 
गर्णों के लिये यह रचना उनके हृदय का हार ही है| ऐसा भाव स्वाध्याय के बाद प्रगट 


[ १५४ ) 


होता है । प्रभाकर भट्ट के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप ग्रंथ तीन विभाग में पूर्ण किया गया 
: है। द्वितीय महाधिकार में प्रभाकर भट्ट के प्रश्न पर योगीन्दुदेव ने मोक्ष, मोक्ष का कारश्य 
' सोक्षफल इन तीन प्रश्नों पर व्याख्यान रचना बद्ध की है। यथा- 


तिहुयरिण जीवहू भ्रत्थ वि सोक्खहँ कारणु कोई । 
मुक्‍्खु मुए विणु एक्कु पर तेशावि चितहि सोई ॥ & ॥। 


श्र्थ--तीनों लोकों सें जीवों को सोक्ष के सिवाय कोई भी वस्तु सुख का काररप 
नहीं है। एक मोक्ष ही सुख का कारण है। इसलिये तू नियम से एक सोक्ष का ही चितवस 
कर । जिसे महामुनि भी चितवन करते हैं । 


पाठकों ! देखिये कर्माष्ट नाशकर सोक्षप्राप्त करने का कितना सुलभ सरल हृदय- 
ग्राही चंद शब्दों में फामु ला बतलाया गया है-- 5 


“कि कर्मंबद्ध जीव कर्स मुक्त अवस्था के चितवन से मुक्त हो सकता है ।” इस 
सरल शोर सुलभ फामू ले को जो भी स्वाध्यायी भव्य जीव, मुमुक्षु प्राणी, ग्रहण करेगा 
. आनंद से प्लाबित हो उठेगा । इस प्रकार के सरल हृदयस्पर्शों कथन से ग्रंथ भरा पड़ा 
है। ऐसा यह ग्रंथ कुल ३४५ दोहों में “परमात्म प्रकाश” का व्याख्यान पूर्ण हुवा है । 
-संसार को प्रत्येक वस्तु को रुत्र से भिन्न देखने एवं पृथकत्व अ्रनुभवन करने का उपदेश 
दिया है | श्राप रसाध्वादन कर आनंद वद्ध न करें । वास्तव सें जेन घर्म एक तपस्या प्रधान 
धर्म है जहां श्रात्मध्यान, श्रात्मसनन को विशेष सहत्व दिया गया है। शुद्धभाव न बन 
पाने पर जीव शुभभाव पर श्राता है तब नाना प्रकार के शुभ भावों से जीव आलोडित 
होता है । तब भक्ति मार्ग सें श्राता हुवा तीर्थे वंदना, पूजा, जाप्य विधान, सहोत्सच आदि 
में सस्मिलित होता है ! 


इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ परमात्प्प्रकाश, एवं श्री स्वयंभस्तोन्न ब्र, शीतलप्रसादजी 
कृत माषाटीका सहित एकही जिल्दमें पठन पाठन सनन धारण हेतु आपके हाथों में प्रस्तुत 
है। इसके प्रकाशन सें कुकनवालोी दि० जेच समाज ने उदारता से सहयोग दिया है । 
अ्रतएव वे धन्यवाद के पात्र हैं। इत्यलस, शुभ भुयात्‌ । भवदोय-- 
| ह परमेष्ठी चरण चंचरीक 


(डा० यतीच्द्रकुमार जंन शास्त्री ) 
२५/२ गांधी नगर, श्रागरा (3.प्र.) 








:॥ श्री वीतरागाय नमः: ॥  ' 


. मंगल भगवान्‌ बीरो, मंगल गौतसो गरगी । 
मंगल कुन्दकुन्दाद्यों, जेन--धर्मोस्तु मंगल ॥१।॥॥ 


भव्य जीवो ! आपने परमात्म प्रकाश में श्री योगीन्दु देव की वाणी जो श्रध्यात्म 
रूप रचना है--उसे पढ़ी श्लौर निश्चय ही उसका सनन किया होगा । यह श्रात्मा इस 
शरीर के माध्यम से ही तपश्चरणा करता है; इसी के माध्यम से श्रभीक्षण--ज्ञानो पयोग--- 
रत रहता है। त्याग और ब्रत का माध्यम भी यह श्रौदरिक शरीर ही है। भव्य जीवों 
की चेतनवृत्ति विषय से विषयान्तर होकर भी धर्म स्वरूप एवं चतुः श्रनुयोगों में अमरा 
करती है । इतस्ततः भटकता सन एक विषयपर उत्तम संहननधारियों के भी अंतमुहू त्तं 
हो ठहर पाता है फिर उसे श्रन्य विषय पर लगाना पड़ता है। परमात्म--प्रकाश भव्य 
जीवों को प्राण से भी अधिक प्रिय है। इस शास्त्र के सनन, पठन, श्रवण करते रहने 
से वेराग्य, त्याग, स्वपर--घिवेक, परिणामों की विशुद्धि, एवं संवेग का वद्ध न होता है 
प्रात्म-शक्ति का जागरण होता है। अपनी श्रात्मा की स्थिति, शक्ति सम्पन्नता देख 
समभकर यह प्राणी स्वयं चकित होता है, सम्पक्त्व भी प्रगाढ़ता को प्राप्त होता है। 
परमात्म--प्रकाश की शेली भव्य जीव की शुभ परिणति को उठाकर शुद्ध परिणति में 
लाने का श्रथक प्रयास है। इस प्रध्यात्म गंगा सें निमज्जन उन्मज्जन करने के बाद 
स्वभावतः मानव सन भक्ति एवं भ्रन्यान्य विषयों फी जानकारी की ओर क्षुकता है, 
उन्हें चाहता है । 


श्रतः श्रब श्रध्यात्म--प्रेमी, स्वाध्यायी, भव्यजीबच, कलिकाल-सर्वेन्न, महावादी श्री 
१०८ श्राचार्य समंतभद्र स्वासी रचित स्वयंभू्‌ स्तोन्र जो निश्चय, व्यवहार, श्रनेकान्त, 
निमित्त--नेमित्तिक एवं उनके तिराकरणरूप सुक्ति प्राप्ति का वर्सान, एक्रान्त मत का 
निराकरण करता है। चतुविशति भगवान्‌ की भक्ति गुणगान रूप स्तुति के सहारे भव्य 
जीवों के मन पर ऐसे उत्तरती है जैसे शरद पूरशिमा के चन्द्र की चाँदनी संसार को अपने 
श्रमृत किरणों से जन-सन एवं समस्त वनस्पति औषधियों प्र उत्तर कर उनका प्रमृती ऋररण 


कर देती है । उसी प्रकार भव्य हृदयों में उपयोग को कषायों से हुठा कर शीतल कर 
निर्मेलीकरण करते हुए ज्ञानोपयोग का अमृतीकरण कर देती है। देखिये, श्राइये, 
श्राचार्य समंतभद्र की बारी गंगा में अमृत करों का स्पर्श करिये--पथा--- 


शतह्‌दोन्सेष-चलं हि सोख्यं, तृष्णाश्मयाध्प्यायन-मान्रहेतु: । 
तृष्गाभिवृद्धिश्व तपत्यजस्‌ तापस्तदा यासयतीत्यवादीः ॥१३॥। 


संक्षार का सुख इन्द्रिय जनित है जो बिजली की झलक के समान चंचल है; 
आर संसार सुख म॒ग तृष्णावत्‌ है | इस तृष्णा रोग के बढाने में श्र्थात्‌ संतापित करने 
में संसार संलग्न है, सो तुृ--संसार को हो छोड़ अर्थात्‌ स्व के अतिरिक्त सब को त्याग; 
ऐसा श्रापका उपदेश है । ु | 


देखिये यहां मात्र सुक्ष्म वस्तु तृष्णा भाव को पकड़ा है जिसके उदर में तीन लोक 
समाया हुवा है । मात्र तृष्णा त्याग से तीनलोक का परिग्रह स्वत्तः ही छुट जायेगा । क्‍या 
शेली है ? सरलता से स्तुति के माध्यम से ही भाव सन को हढ किया जारहा है इस 
प्रकार यह स्तृति शास्त्र रूप जिनेन्द्र मत का परलता से दिग्दर्शन कराने वाला है । 


हे भव्य जनों ! इस स्वयस्भू्‌ शास्त्र को स्तुति ही नहीं अपनो श्रात्मा की सिद्धि 
में महानिमित्त सान कर कंठ में धारण करो । श्रर्थात्‌ सुखाग्र सार्थ ( अ्रर्थ सहित ) 
याद कर लो । नित्य प्रातः उषा काल में पाठ करो आपको शीघ्र ही मोक्षमार्ग मिल 
जायेगा । श्रनंत भ्रमण से श्रात्मा मुक्त होकर श्रचल, अविनाशी महापद की प्राप्त 
करेगी । इसमें संदेह नहीं । श्राप सबके ““-कर्म क्षय हों ।. इत्यलस्‌ । 


सुनि विवेक सागर 
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पुर श्री परमात्मने नमः पु 





श्रीमद्योगीन्दुदेव विरचित 
ल्‍्न-्१ लघुपरमात्मप्रकाश १००० 
टीकाकार का मंगलाचरण 
चिदानन्देकरूपाय, जिनाय परमात्मने । 
परमात्मंप्रकाशाय, नित्यं सिद्धात्मने नमः ॥॥ 
दोहा-- 
चिदानंद चिद्रुपजो, निजपरमातम देव । 
सिद्धरूप सुविसुद्धनो, नम्तों ताहि करि सेव ॥१॥ 


परमातम निजवस्तु जो, छुण अनंतमय शुद्ध । 
ताहि प्रकाशनके निमित्त, बंदू देव प्रबुद ॥२॥ 


अचवतरणिका “चिदानंद'' इत्यादि श्लोकका अर्थे-- 


श्री जिनेश्वरदेव शुद्ध परमात्मा, आनंदरूप चिदानन्द चिद्र प है, उनके लि 

भेरा सदा काल नमस्कार होवे, किसलिये ? परमात्माके स्वरूपके प्रकाशनके लिये 

केसे हैं वे भगवान्‌ ? शुद्ध परमात्म स्वरूपके प्रकाशक हैं, अर्थात्‌ निज और पर सबः 

. स्वरूपको प्रकाशते हैं । फिर कैसे हैं “सिद्धात्मने” जितका आत्मा कृतकृत्य है। सारां 

यह है कि नमस्कार करने योग्य परमात्मा ही है, इसलिये परमात्माको नमस्कार क 
 परमात्म प्रकाश नामा ग्रथक्ता व्याख्यान करता हूं । 


[ ॥ 
मंगलाचरण (मुन्रि विवेकसागरजी सहाराजकी तरफ से) 


मंगल भगवान्‌ वीरो, मंगल गोतमों गणी। 
मंगल ढुन्दकुन्दाद्यो, जेन धर्मोउस्तु मंगल ॥१॥ 


मैं (विवेकसागर ने) ब्रह्मदेवकृत संस्कृत टीकाके पं० दौलतरामजी कृत 
हिन्दी अर्थका २-३ बार ध्यानपूर्वक स्वाध्याय किया, मुझे यह अनुवाद बहुत ही अच्छा 
लगा और मैंने सोचा कि यदि यह संस्कृत टीका रहित केवल अविकल भाषानुवाद 
सहित प्रकाशित कर नि:शुल्क वितरण किया जा सके तो भव्य जीवोंका बड़ा कल्याण 
हो । निश्चयव्यवहार की जटिल समस्या सरल भाषामें सबके हृदयंगत हो और मोक्ष- 
मार्गमें हम सब उत्साहपूवेक प्रवृत्ति करें, अतः सर्व प्रथम देवाधिदेव श्री १००८ श्री 
वीर भगवाच॒को व चार ज्ञानके धारी श्रुत केवली गणधर श्री गौतमस्वामी को एवं 
इस युगके अध्यातमवादियोंके सर्वंशिरोमणि आचाय॑ श्री १०८ श्री कुन्दकुन्द स्वामी 
आदि महषिको सिद्धभक्ति पूर्वक, त्रिधा नमोस्तु पूर्वेक महा मंगल रूपमें स्मरण कर 
उन्हींके वचनरूप जिन धर्मको इस लोकमें तथा परलोकमें ही महाद्‌ हितकर समझ 
कर इस सतुकाय॑ में प्रेरित हो रहा हूं । इस समीचीन कृतिकों लघु परमात्मप्रकाशके 
नामसे, प्रकाशित करने की प्रेरणा दे रहा हूं । यह मंगलरूप वचनोंसे स्थायी परमानंद 
देनेवाली आचार्योकी देव हम सबका कल्याण करे | यदि संभव हो सका तो इन्हीं की 
दूसरी कृति योगसार व अन्य आपषेमार्गानुयायी आचार्यों की मूल कृति भी हिन्दी 
अनुवाद सहित इसी ग्रथके साथ प्रकाशित करवा कर जिनवाणी का लाभ सर्व 
साधारण को हो सके ऐसी भावना करता हूं । 


>> लघुपरमात्मप्रकाश :- 


जे जाया स्लाण॑ग्गियएँ कफरम्म-कलंक डहेब । 
खिच्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेतरि ॥१॥ 


थे जाता ध्यानाग्निना कर्मकलड्भानु दग्ध्वा | 
नित्यनिरश्जनज्ञानमयास्तान्‌ परमात्मन: तत्व, ॥॥१॥। 


(ये) जो भगवान्‌ (ध्यानाग्निता) ध्यानरूपी अग्निसे (कर्मकलड्धान्‌) पहले 
फर्मरूपी मैलों को (दष्ध्वा) भस्म करके (नित्यनिरञ्जनज्ञानमयाः जाताः) नित्य, 
निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, (तान) उन (परमात्मनः) सिद्धोंकोी 
. (सत्वा) नमस्कार करके सें परमात्मप्रकाशका व्याख्यान करता हूं । यह संक्षेप व्याख्यान 
किया:। इसके बाद विशेष व्याख्यान करते हैं--जैसे भेघ-पटलसे बाहर निकली हुई 
सूयंकी किरणोंकी प्रभा प्रबल होती है, उसी तरह कर्मरूप मेघसमृहके विलय होवैपर 
बत्यंत.निर्मेल केवलज्ञानादि अभंतचतुष्टयको प्रगटतास्वरूप परमात्मा परिणत हुए हैं । 
अनन्तचतुष्टय. मर्थात्‌ अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, बनंतवीये, ये अनन्त-चतुष्टय 
सब; प्रकार अंगीकार करने योग्य हैं, तथा लोकालोकके प्रकाशनको समर्थ हैं। जब 
'सिद्धपरमेष्ठी अनंतचतुष्टयरूप परिणमे, तब कार्य-समयसार हुए । अन्तरात्म,अवस्थामें 
कारण-समयसार थे । जब कार्यसमयसार हुए तब सिद्धपर्यायः परिणतिकी प्रगठता 
'छूपकर शुद्ध परमात्मा' हुए। जैसे सोना अन्य घातुके मिलापसे रहित हुआ, अपने 
सोलहबानरूप प्रगठ होता है, उसी तरह कर्म-कलंक रहित सिद्धपर्यायरूप परिणमे । 
पैथा पंचास्तिकाय ग्रन्थमें भी कहा है--जो पर्यायाथिकलयकर “अभूदपुष्वो. हवदि 
'सिद्धों' अर्थात्‌ जो पहले सिद्धपर्याय कभी तहीं पाई थी, वह कर्म-कलंकके विनाशसे 
'पाईं। यह पर्यायाथिकनयकी सुख्यतासे कथन है, और द्रष्याथिकतयकर शक्तिकी अपेक्षा 
यह जीव सदा ही शुद्ध वुद्ध (ज्ञान) स्वभाव तिष्ठता है। जैसे घातु पाषाणके मेलमें 
भी शक्तिरूप सुवर्ण मौजूद ही है, क्योंकि सुवर्ण-शक्ति सुवर्णमें सदा ही रहती है, जब 
-परवस्तुका संयोग दूर हो जाता है, तब वह व्यक्तिरूप होता है। सारांश यह है कि 
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शक्तिरूप तो पहले ही था, लेकिन व्यक्तिरूप सिद्धपर्याय पाने से हुआ । शुद्ध द्रव्याथिक- 
नयकर सभी जीव सदा शुद्ध ही हैं। ऐसा ही द्रव्यसंग्रह में कहा है, “सब्बे शुद्धाहु 
सुद्धणया” अर्थात्‌ शुद्ध नयकर सभी जीव शक्तिरूप शुद्ध. हैं और पर्यायाथिकनयसे 
व्यक्तिकर शुद्ध हुए । किस कारणसे ? ध्यानाग्निना अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्विकर कर्म- 
रूपी कलंकोंकों भस्म किया, तब सिद्ध परमात्मा हुए । वह ध्यान कौनसा है ? 
आगमकी अपेक्षा तो वीतराग निविकल्प शुक्लध्यान है और अध्यात्मकी भपेक्षा बीत- 
राग निरविकल्प रूपातीत ध्यान है । तथा दूसरी जगह भी कहा है-“पदस्थं”” इत्यादि, 
उसका अर्थ यह है, कि णमोकारमंत्र आदिका जो ध्यान है, वह पदस्थ कहलाता है, 
पिंड (शरीर) में ठहरा हुआ जो निज आत्मा है, उसका चिंतवन वह पिडस्थ है, सर्वे 
चिद्र प (सकल परमात्मा) जो अरहन्तदेव उनका ध्यान वह रूपस्थ है, और निरंजन 
(सिद्धभगवान्‌) का ध्यान रूपातीत कहा जाता है। वस्तुके स्वभावसे विचारा जावे, 
तो शुद्ध आत्माका सम्यर्दर्शन, सम्यसज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप अभेद रत्तवयमई जो 
निविकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न हुआ वीतराग परमानंद समरसी भाव सुखरसका 
आस्वाद वही जिसका स्वरूप है, ऐसा ध्यानकरा लक्षण जानना चाहिए । इसी ध्यानके 
प्रभावसे कर्मरूपी मेल वही हुआ कलंक, उनको भस्मकर सिद्ध हुए। कर्म-कलंक अर्थात्‌ 
द्रव्यकर्म भावकर्म इनमेंसे जो पुद्गलपिडरूप ज्ञानावरणादि आठ कर्म वे द्रव्यकर्म हैं, 
और रागादिक संकल्प-विकल्प परिणाम भावकर्म कहे जाते हैं! यहां भावकर्मका दहन 
अशुद्ध निश्वयनयकर हुआ, तथा द्रब्यकरमंका दहन असद्भूत अतुपचरितव्यत्रह्दरनयकर 
हुआ और शुद्ध निश्चयकर तो जीवके बंध मोक्ष दोनों ही नहीं है। इसप्रकार कर्मे- 
रूपमलोंकोी' भस्मकर जो भगवाब हुए, वे कैसे हैं ? वे भगवाद्‌ सिद्धपरमेष्ठी नित्य 
निरंजन ज्ञानमई हैं | यहांपर नित्य जो विशेषण किया है, वह एकान्तवादी बौद्ध जो 
कि आत्माको नित्य नहीं माचता क्षणिक मानता है, उसके समभानेके लिये: है । द्रव्या- 
थिकनयकर आत्माको नित्य कहा है, टंक्रोत्कोर्ण अर्थाव्‌ टाँकीकासा घडबों सुघंट 
ज्ञायक एकस्वभाव परम द्रव्य है। ऐसा निश्चय करानेके लिये नित्यपनेका निरूपण 
किया है | इसके बाद मिरंजनपनेका कथन करते हैं । जो नैयायिकमती हैं वे ऐसा 
कहते हैं “सौ कल्पकाल चले जानेपर जयत्‌ शुन्य हो जाता है और सब जीव उस्त समय 
मुक्त हो जाते हैं तव सदाशिवकों जगत॒के करनेकी चिता होती है। उसके वाद णो 
मुक्त हुए थे, उन सबके कमेरूप अंजनका संयोग करके संसारमें पुनः डाल देता है, 
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ऐसी नैयायिकोंके श्रद्धा है ॥ उनके सम्बोधनेके लिये निरंजनपनेका वर्णन किया कि 
 आझबकम-द्रव्यकर्म-नोकर्मरूप अंजनका संसर्ग सिद्धोंक कभी नहीं होता । इसीलिये 
सिद्धोंकी .निरंजन ऐसा विशेषणः कहा है। अब सांख्यमती कहतें हैं--'जसे सोनेकी 
अवस्थामें सोते हुए पुरुषको बाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता, वेसे हो - मुक्तिजीवोंको 
बाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता है ।” ऐसे जो'सिद्धदशामें ज्ञानका अभाव मानते हैं, 
उनके प्रतिबोध करनेके लिये तोन जगत्‌ तोनकालवर्ती सब पदार्थोका एक समंयमें ही 
. जानना है, अर्थात्‌ जिसमें समस्त लोकालोकके जाननेकी शक्ति है, ऐसे ज्ञायकतारूप 
केवलज्नानके स्थापन करनेके लिये सिद्धोंका ज्ञानमय विशेषण किया । वे भगवान्‌ नित्य 
' हैं, निरंजन हैं, और ज्ञानमय हैं, ऐसे सिद्धपरमात्माओंकी नमस्कार करके . ग्रन्थका 
व्याख्यान करता हूँ । यह नमस्कार शब्दरूप वचन द्रव्यनंमस्कार है और केवलज्ञानादि 
अनंत गुणस्मरणरूप भावनमस्कार कहा जाता है। यह द्रव्य-भावरूप तमस्कार व्यव- 
हारतयकर साधक-दशामें कहा है, शुद्धनिश्वयनयकर बंच्य-वंदक भाव नहीं है । 

. पदखंडवारूप शब्दाथे कहा और नयविभागरूप' कथनकर नयार्थ भी कहा, तथा बौद्ध, 
नेयायिक, सांख्यादि मतके कथन करनेसे मताथे कहा, इस प्रकार अनंतगुणात्मक सिद्ध- 
.. परमेष्ठी संसारसे मुक्त हुए हैं, यह सिद्धान्तका अर्थ प्रसिद्ध ही है, और निरंजन ज्ञान- 
मई परमांत्माद्ंंव्य आदरने योग्य है, उपादेय है, यह भावार्थ है, इसी तरह शब्द नय, 


.. मत, आगम, भावार्थ व्याख्यानके अंवसरपर सब जगह जान लेना ॥॥१॥। 


अथ संसारसमुद्रोत्तणोपायभूतं बीतरागनिर्विकेल्पसमाधिपोत॑ समारुझ ये शिवमय- 
निरुपमज्ञनमया मविध्यन्त्यग्रे तानहं नम्स्करोमीत्यभिप्रायं मनसि धुत्वा ग्रन्थकारः स्त्नमाह, 
इस्पनेन क्रमेण पातनिकास्वरूप सत्र ज्ञातव्यमू-77.... ' 
ते वंदड सिरि-सछगण होसहि जे वि अणुंत । 
सिवसय-णिख्म-णाणमय _परम-समाहि भजंत ॥श॥ 


ताव्‌ बन्दे श्रीसिद्धागणान्‌ भविष्यन्ति येषपि अनन्ता: । 
. शिवमयनिरुपमज्ञान मया: परमसमाधि भजन्तः ॥२॥। 


.. अब संसार-समुद्रके तरनेका उपाय जो वीतराग निविकल्प समाधिरूप 
जहाज है, उसपर चढ़के जो आगामी कालमें कल्याणमय अनुपम ज्ञानमई होंगे, 





की 


उनको मैं तमस्कार करता हुँ--('अहं') मैं (तानू) उन (सिद्धणणान्‌) सिद्धसमृहोंको 
(वन्दे) नमस्कार करता हूँ, (येडपि) जो (अनन्ताः) आगामीकालमें अनंत (भवि- 
ध्यक्त्ति) होंगे । कैसे होंगें? (शिवमयनिरुपसज्ञानसया) परमकल्याणमय, अनुपम और 
ज्ञानमय होंगे।। क्‍या करते हुए ? (परमसमाधि) रागादि विकल्प रहित जो परम- 
समाधि उसको (भजन्तः) सेवते हुए । क्रब विशेष कहते हैं--जो-सिद्ध होवेंगें, उनकी 
मैं बन्दता हूँ । कैसे होंगे, आगामी कालमें सिद्ध, केवलज्ञानादि मोक्षलक्ष्मी सहित और 
सम्यक्त्वादि आठ गुणों सहित अनंत होंगे । क्‍या करके सिद्ध होंगे ? बीतराग सवज्ञ- 
देवकर प्ररूपित मार्गकर दुर्लभ ज्ञानको पाके राजा श्रेणिक भादिकके जीव सिद्ध होंगे । 
पुन: कैसे होंगे ” शिव कर्क्षाव्‌ निज शुद्धात्माकी भावना, उसकर उपजा जो वीतराग 
परमानन्द सुख, उस स्वरूप होंगे, समस्त उपमा रहित अनुपम होंगे, और केवलज्ञानमई 
होंगे । क्या करते हुए ऐसे होंगे ? निर्मल ज्ञान दर्शनस्वभाव जो शुद्धात्मा है, उसके 
यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अमोलिक रत्नत्रयकर पूर्ण और मिथ्यात्व घिषय 
कषायादिरूप समस्त विभावरूप जलके प्रवेशसे रहित शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
जो सहजानंदरूप सुखामृत, उससे विपरीत जो नारकादि दुःख वे ही हुए क्षारजल, 
उन्कर' पूर्ण इस संसाररूपी समुद्रके तरनेका उपाय जो परमसमाधिरूप जहाज उसको 
सेवते हुए, उसके आधारसे चलते हुए, अनंत सिद्ध होंगे । इस व्याख्यानका यह भावा्थे 
हुआ, कि जो शिवमय अनुपम ज्ञानमय शुद्धात्मस्वरूप हैं वही उपादेय है ॥॥२॥। 


अथानन्तरं परमसमाध्यग्निना कर्मेन्धनहोम॑ कुर्वाणान वर्तमानान्‌ सिद्धानहें 
नमस्करो मि-- 

ते हउ वंदउ सिद्धझ-गण अच्छहि जे वि हृवंत । 
परम-समाहि-सहग्यिएँ कम्सिधणइ हुएंत ॥३॥ 


तान्‌ अहं वन्दे सिद्धगणानर्‌ तिष्ठन्ति येडपि भवन्तः । 
परमसमाधिमहाग्तिना कर्मेन्धनानि जुह्ृन्त: ॥३॥। 


आगे परससमाधिरूप अग्निसे कर्मरूप ईबनका होम करते हुए वर्तमान- 
कालमें महाविदेहक्षेत्रमें सीमंघरस्वामी आदि तिष्ठते हैं, उनको नमस्कार करता: 
हैँ-- (अहं) मैं (तान) उन (सिद्धभणान्‌ ) सिद्ध समुहोंकों (बन्दे) नमस्कार करता 
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हैँ (येईपि) जो (भवन्तः तिष्ठन्ति) वर्तमान समंयमें विराज रहे हैं | क्या करते हुए ? 
(परमससमाधिमहाग्लिना) परमसमाधिझूप महा अग्निकर (कर्मेन्धनानि) कंमंरूप 
ईंधनको (जुह्नन्तः) भस्म करते हुए । अब विशेष व्याख्यान है--उन्न सिद्धोंको मैं 
वीतराग निरविकल्पस्वसंवेदन ज्ञानरूप परमार्थ सिद्धभक्तिकर नमस्कार करता हूं। कैसे 
हैं वे ? भ्रब वर्तमान समयमें पंच महाविदेहलक्षेत्रोंमें श्रीसीमंधरस्वामी आदि विराजमान 
हैं । क्या करते हुए ? वीतराग परमसामायिकचा रित्रकी भावनाकर संयुक्त जो निर्दोष 
प्रमात्माका यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रत्तत्रय उस मई निविकल्प- 
समाधिरूपी अग्तिमें कर्मझप ईंधनको होम करते हुए तिष्ठ रहे हैं। इस कथनमें 
शुद्धात्मद्रव्यकी प्राप्तिका उपायभूत निविकल्प समाधि उपादेय (आदरचे योग्य) है, यह 
भावाथे हुआ ॥॥३॥। 


अथ स्वरूप प्राप्यापि तेन सम्बन्धादनुज्ञाननलेन ये सिद्धा भरृत्वा निर्वाणे बसन्ति 
तानहं बन्दे-- 


ते पुणु वंदउ सिरू-गण जे णिव्वाणि वसंति। 
णाणिं तिहुयरिण गरुषा वि भव-सायरि ण पडंति ॥४॥ 


ताचू पुनः वन्दे सिद्धगणान्‌ ये निर्वाणे वसन्ति। 
ज्ञानिन त्रिश्वुवने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति ॥४॥। 


आगे जो महामुनि होकर शुद्धात्मस्वरूपको पाके सम्यग्ज्ञानके बलसे कर्मोका 
क्षयंकर सिद्ध हुए निर्वाण में बस रहे हैं, उनको मैं वन्दता हूँ-- (पुनः) फिर (“अहं”) 
(तान्‌) उन (सिद्धय॒णान्‌) सिद्धोंको (बन्दे) वंदता हूँ, (ये) जो (निर्वाणे) मोक्षमें 
(वसन्ति) तिष्ठ रहे हैं । कैसे हैं, वे (ज्ञानेन) ज्ञानसे (त्रिभुवने गुरुका अपि) तीनलोकमें 
गुरु हैं, तों भी (सव॒सागरे) संसार-समुद्रमें (व पतन्ति) नहीं पड़ते हैं ॥ भावार्थे--जो 
भारी होता है, वह ग्रुरुतर होता है, और जलमें डूब जाता है, वे भगवान्‌ त्रेलोक्यमें 
गुरु हैं, परन्तु भव-सागरमें नहीं पड़ते हैं। उन सिद्धोंको मैं वंदता हूँ, जो तीर्थ॑द्धूर 
परमदेव, तथा भरत, सगर, राघव, पांडवादिक पूर्वकालमें वीतरागनिविकल्प स्व- 
संवेदनज्ञानके बलसे तिजशुद्धात्मस्वरूप पाके, कर्मोका क्षयकर, परमसमाधानरूप 
चिर्वाण-पदमें विराज रहे हैं उतको मेरा नमस्के।र होवे यह सारांश हुआ ॥॥४॥ 


[एछ पु 


' आते उध्य व्यवहारनिश्यशुद्धात्मनो हि सिद्धास्तथापि निश्रयनग्रेन शुद्धात्मस्वरुपे 
ठि८3न्‍तीति कथयति-- 
ते पुणु वंदर्ज खसिद्धगण जे अप्पाणि वसंत । 
लोयालोंड वि सयलु इहु अच्छहिं विमलु खियंत ॥५॥ 
ताच पुन्वेन्दे सिद्धशणाव्‌ ये आत्मनि वसन्तः । 
लोकालोकरमंपि सकल॑ इह तिष्ठन्ति विमल॑ पश्यन्त: ।५॥। 

आगे यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहारनयकर लोकालोकको देखते हुए मोक्षमें 
तिष्ठ रहे हैं, लोककें शिखर ऊंपर विराजते हैं, तो भी शुद्ध निश्वयनयकर अपने स्वरूप 
में हो स्थित हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ।--(अहं) मैं (पुनः) फिर (तान्‌) 
उन (सिद्धग॒णान्‌) सिद्धोंके समूहको (बन्दे) वंदता हूं. (ये) जो (आ्रात्मनि चसन्‍्तः) 
निशचयनयकर अपने स्वरूपमें तिष्ठते हुए व्यवहारनयकर (सकल) समस्त (लोकालोकं) 
लोक अलोकको (विमलं) संशय रहित (पश्यन्तः) प्रत्यक्ष देखते हुए (तिष्ठन्ति ) 
ठहर रहे हैं । 

विशेष--मैं कर्मोंके क्षयके निमित्त फिर उन्न सिद्धोंको नमस्कार करता हूं, 
जो निश्चयनयकर अपने स्वरूपमें स्थित हैं, और व्यवहारनयकर सब लोकालोकको 
नि:संदेहपनेसे प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु पदार्थोमें तन्‍्मयी नहीं हैं, अपने स्वरूपमें तन्मयी 
हैं। जो परपदार्थोमें तन्मयी हो, तो परके सुख दुःखसे आप सुखी दुःखी होवे, ऐसा 
उनमें कदाचित्‌ नहीं है। व्यवहारमयकर स्थूलसूक्ष्म सबको केवलज्ञानकर प्रत्यक्ष 
नि:संदेह जानते हैं, किसी पदार्थसे राग हष नहीं है । यदि रागके हेतुसे किसीको जाने, 
तो वे राग हे षमयी होवें, यह बड़ा दूषण है, इसलिये यह निश्चय हुआ कि निश्चय- 
नयकर अपने स्वरूपमें निवास करते हैं परमें नहीं और अपनी ज्ञायकशक्तिकर सबको 
प्रत्यक्ष देखते हैं, जानते हैं। जो निश्चयकर अपने स्वरूपमें निवास कहा, इसलिये बह 
अपना स्वरूप ही आराधने योग्य है, यह भावार्थ हुआ ॥५॥ 

अथ निष्कलात्मानं सिद्धपरमेप्टिनं नत्वेदानीं तस्थ सिद्धस्वरूपस्य तत्माप्त्युपायस्य 
थे प्रतिपादक्क सकलात्मानं नमस्करोमि-- 


केवल-दंसण-णाणमय केवल-सुक्ख सहाय । 
जिणवर वंदरउ भत्तियए जेहि पयासिय भाव ॥६॥ 
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केवलदर्शेतज्ञानमयाव्‌ केवलसुखस्वभावाच्‌ । 
जिनवराचु वन्दे भकत्या ये: प्रकाशिता भावा: ।॥६॥। 


आगे निरंजन, तिराकार, तिःशरीर सिद्धपरमेष्ठीको वमस्कार करता हैं-- 


. (केवलदर्शनज्ञानसयाः) जो केवलदर्शन और केव्लज्ञानमयी हैं, (केवलसुखस्वभावाः) 


तथा जिनका केवलसुख ही स्वभाव है और ( येः.) जिन्होंने (भावा:) जीवादिक सकल 
पदार्थ (प्रकाशिताः) प्रकाशित किये, उनको मैं ( भकत्या ) भक्तिसे ( बंदे ) नमस्कार 
करता हैं। - 

- विशेष--केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयस्वरूप जो परमात्मतत्त्व है, .उसके 
यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव, इन स्वरूप अभेदरत्तत्रय वह जिनका स्वभाव 
है, और सुख-दुःख, जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, शत्रु-मित्र, सबमें समान भाव होचेसे 
उत्पन्न हुई वीतरागनिविकल्प परमसमाधि उसके कहनेवाले जिनराजके उपदेशको पाकर 
: - अनन्तचतुष्टयरूप हुए, तथा जिन्होंने यथार्थे जीवादि पदार्थोका स्वरूप प्रकाशित किया 
तथा जो करमंका अभाव है वह वही केवलज्ञानादि अनन्तग्रुणरूप मोक्ष और जे 
शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धाच-ज्ञान-आचरणरूप अभेदरत्नत्रय वही हुआ सोक्षमार्ग ऐसे मोक्ष 
ओर मोक्षमा्गंको भो प्रगठ किया, उन्तको मैं नमस्कार करता हूं । इस- व्याख्यानमें 
अरहन्तदेवके केवलज्ञानादि गुणस्वरूप जो शुद्धात्मस्व€प है, वही आराधने योग्य. है, यह 


. भावाथ जानना ॥॥६।। 


... : अथानन्तरं भेदामेदरत्नत्रथाराधकानाचार्योपाध्यायसाधूत्रमस्करोमि-- 


जे परमप्पु णियंति मुणि परम-समाहि घधरेवि। 
परमाणंदह कारणिण तिणिण वि ते वि णवेवि ॥७॥ 
ये परमात्मानं पश्यन्ति मुनयः परमसमाधि ध॒त्वा । 

५ परमानन्दस्य कारणेन त्रीनपि तानपि नत्वा ॥॥७॥। 

४. :आगें भेदाभेदरत्नत्रयके आराधक जो आचाये, उपाध्याय और साधु हैं, उनको 
मैं नमस्कार करता हुँ---(ये घुनयः) जो सुत्ति- ( परससमाधि ) परमसमाधिको (धुत्वा) 
घारण करके सम्यरज्ञानकर (परमात्मानं) परमात्माको (पश्यन्ति) देखते हैँ। किसलिए 
(.परमानंदस्य कारणेन ) रागादि विकल्प रहित पर॒मसमाधिसे. उत्पन्न हुए परम सुखके 
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रसका अनुभव करनेके लिये ( तान्‌ श्रपि ) उन (च्नीन श्रपि) तीनों आचार्य, उपाध्याय 
 साधुओंको भी (नत्वा) मैं नमस्कार करके परमात्मप्रकाशका व्यांख्यान करता हू । 


विशेष--अंनुपचरित अर्थात्‌ जो उपचरित नहीं है, इसीसे अनादि सम्बन्ध 
है, परन्तु असदुभूत (मिथ्या) है, ऐसा व्यवहारनयकर द्रव्यकम, नोकर्म का संबंध होता 
है, उंससे रहित ओर अशुद्ध निश्चयंनयकर रागादिका सम्बन्ध है, उससे तथा मति- 
ज्ञांनादि विंभावगुणके सम्बन्धेसे रहित और नर-नारकादि चतुर्गतिरूप विभावपर्यायोंसे 
रहित ऐसा जो चिदानन्दचिद्रुप एक अखण्डस्वभाव शुद्धात्मतत्त्व है वही सत्य है । 
उसीको परमार्थरूप समयसार कहना चाहिये । -वही सब प्रकार आराधने योग्य है । 
उससे जुदी जो परवस्तु है वह सब त्याज्य है। ऐसी हृढ़ प्रतीति चंचलता रहित निर्मल 
अवगाढ़ परम श्रद्धा है उसको सम्यकत्व कहते हैं, उसका जो आचरण अर्थात्‌ उस 
स्वरूप परिणमन वह दर्शनाचार कहा जाता है और उसी निजस्वरूपमें संशय-विमोह- 
विश्रम-रहित जो स्वसंवेदनज्ञालरूप ग्राहकबुद्धि वह सम्यग्ज्ञान हुआ, उसका जो आच- 
रण अर्थात्‌ उसरूप परिणमन वह ज्ञानाचार है, उसी शुद्ध स्वरूपमें शुभ-अशुभ समस्त 
संकल्प घिकलप रहित जो नित्यानन्दमय निजरसका आस्वाद, निश्चल अनुभव, वह 
सम्यक्चारित्र है, उसका जो आचरण, उसरूप परिणमन, वह चारित्राचार है, उसी 
परमानन्द स्वरूपमें परद्रव्यकी इच्छाका निरोधकर सहज आनन्दरूप तपश्चरणस्वरूप 
परिणमन वह तपश्चरणाचार है और उसी शुद्धात्मस्वरूपमें अपनी शक्ति को प्रकटकर 
आचरण पॉरिणमन वह वीर्याचार है। यह निश्चय पंचाचारका लक्षण कहा । भव 
व्यवहारका लक्षण कहते हैं--नि:शंकितको आदि लेकर अष्ट अंगरूप बाह्मदर्शनाचार, 
शब्द शुद्ध, अर्थ शुद्ध आदि शअरष्ट प्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पंच महात्नत, पंच समिति, 
तीन गुप्तिह़प व्यवहार चारित्राचार, अनशमादि बारह तपरूप तपाचार और अपनी 
शक्ति प्रगटकर मुनिन्नतका आचरण यह व्यवहार वीर्याचार द्वै । यह व्यवहार पंचाचार 
परम्पराय मोक्षका कारण है, और निर्मल ज्ञान-दर्शनस्वभाव जो शुद्धात्मतत््व उसका 
यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण तथा परद्रव्यकी इच्छाका निरोध और निजशक्तिका 
प्रगट करना ऐसा यह निश्चय पंचाचार साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है। ऐसे निश्चय 
व्यवहाररूप पंचाचारोंकों आप आचरें और दृूसरेकों आचरवावें ऐसे आचार्योको मैं 
बनन्‍्दता हूँ । पंचास्तिकाय, पट द्रव्य, सप्त तत्त्व, नवपदार्थ हैं, उनमें निज शुद्ध जीवा- 
स्तिकाय, निजशुद्ध जीवद्रव्य, विजशुद्ध जीवतत्त्व, निजशुद्ध जीवपदार्थ, जो आप 
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शुद्धात्मा है, वही उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है, अन्य सब त्यागनें योग्य हैं, ऐसा 
. उपदेश करते हैं, तथा शुद्धात्मस्वभाव का सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान-भाचरणरूप अभेद रत्त- 
त्रय है, वही निश्चयमोक्षमार्ग है, ऐसा उपदेश शिष्योंको देते हैं, ऐसे उपाध्यायोंको 
मैं नमस्कार करता हूं, और शुद्धज्ञान स्वभाव शुद्धात्मतत््वकी आराधनारूप वीतराग'* 
निविकल्प समाधिको जो साधते हैं, उन साधुओंको मैं वन्दता हूँ । वीत्तराग” निविकल्प 
. समाधिको जो आचरते हैं, कहते हैं, साधते हैं वे ही साधु हैं। अहँत, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय, साधु, ये ही पंचपरमेष्ठी वन्दने योग्य हैं, ऐसा भावार्थ है ॥७॥। ऐसे पंच- 
परमेष्ठीको नमस्कार करनेकी मुख्यतासे श्रीयोगीन्द्राचायने परमात्मप्रकाशके प्रथम 
महाधिका रमें - प्रथमस्थलमें सात दोहोंसे प्रभाकरभट्ट नामक अपचे शिष्यको पंचपर- 
'भेष्ठीकी भक्तिका उपदेश दिया । 


इति पीठिका । 


अथ प्रमाकरभद्ठः पूर्वोक्तप्रकारेण पश्चपररमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं श्रीयोगीन्‍द्रदेवान्‌ 
विज्ञपपति--- 


. भात्रि पणविवि पंच-गुरु सिरि-जोड़ दु-जियाउ । 
: भट्टपद्मायरि विणणविउ विमलु करेविशु भाउ ॥८॥ 


. भावेन प्रणम्य पञ्चगुरूच्‌ श्रीयोगीन्दुजिनः: । 
भट्टप्रभाकरेण विज्ञापित: विमल॑ कृत्वा भावम्‌ ॥5॥। 


अब प्रभाकरभट्ट पूर्वरीतिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कारकर और श्रीयोगीन्‍्द्रदेव 
गुरुको नमस्कारकर श्रीग्रुस्से विनती करता है--( भावेत्र ) भावोंकी शुद्धताकर 
( पञचगुरून ) पंचपरमेष्ठियोंको ( प्रणस्य ) नमस्कारकर ( भट्टप्रभाकरेण ) प्रभाकरभट्र 
(भावं विम्तलं कृत्वा) अपने परिणामोंकों निर्मेल करके ( श्रीयोगीन्द्रजिनः ) श्रीयोगीनन्‍द्र- 

: देवसे (विज्ञापितः) शुद्धात्मतत्त्वके जाननेके लिये महाभक्तिकर विनती करते हैं ।॥८।। 





१. वेषांचों परमेष्ठी भी जिस वीतरागनिविकल्पसमाधिको आचरते हैं, कहते हैं और 


. - साधते हैं; ,त्था जो उपादेयरूप , निजशुद्धात्मतत््वकी साघनेवाली है, ऐसी निविकल्प समाघिको ही 


उपादेय जानो । ( ग्रह अर्थ संस्क्ृतके अनुसार किया गया है। ) 
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गउ संसारि वसंताहँ सामिय काल अखांतु । 
पर मइ कि पि ण पत्तु सुह दुक्खु जि पत्त महंतु ॥६॥ 


- गतः संसारे वसतां स्वामिन्‌ कालः अनन्तः । 
परं मया किमपि न प्राप्तं सुख दुःखमेव प्राप्तं महत्‌ ॥॥९॥। 


वह विनती इस तरह है--( हे स्वामिन्‌ ) हे स्वामी, ( संसारे बसतां ) इस 
संसारमें रहते हुए हमारा ( श्रनंतः काल: गतः ) अनन्तकाल बीत गया, ( परं ) लेकिन 
( भया ) मैंने ( किमपि सुख ) कुछ भी सुख ( न प्राप्त ) नहीं पाया, उल्टा ( महत्‌ 
दुःख एव प्राप्त ) महाव दुःख ही पाया है । 


ह विशेष--निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्त हुआ जो वीतराग परम आनन्द 
समरसीभाव है, उस रूप जो आनन्दामृत उससे विपरीत नरकादि दुःखरूप क्षार 
(ख़ारी) जलसे पूर्ण (भरा हुआ ), अजर-अमर पदसे उलटा जन्म जरा (बुढ़ापा) मरण- 
रूपी जलचरोंके समुहसे भरा हुआ, अनाकुलता स्वरूप निश्चय सुखसे विपरीत, अनेक प्रकार 
आधि व्याधि दुःखरूपी बड़वानलकी शिखाकर प्रज्वलित, वीतराग निरविकल्प समाधि- 
. कर रहित, महान संकल्प विकल्पोंके जालरूपी कल्लोलोंकी मालाओंकर विराजमान, 
ऐसे संसाररूपी समुद्रमें रहते हुए मुझे हे स्वामी, अनन्तकाल बीत गया । इस संसारमें 
एकेन्द्रीयसे दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रीयः स्वरूप विकलत्नय पर्याय पाना दुलंभ 
(कठिन) है, विकलत्रयसे पंचेन्द्री, सेनी, छह पर्याप्तियोंकी संपूर्णता होना दूरलेभ है 
उसमें भी मचुष्य होना अत्यन्त दुलेभ, उसमें आयंक्षेत्र दुलंभ, उसमेंसे उत्तम कुल ब्राह्मण, 
. क्षत्रिय, वैश्य वर्ण पाना कठिन है, .उसमें भी सुन्दर रूप, समस्त पांचों इन्द्रियोंकी 
प्रवीणता, दीघे आयू, बल, शरीर निरोग, जैनधर्म इनका उत्तरोत्तर मिलना कठित 
है । कभी इतनी वस्तुओंकी भी प्राप्ति हो जावे, तो भी श्रष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ धर्म-भ्रवण, 
घर्मका ग्रहण, घारण, श्रद्धान, संयम, विषय-सुखोंसे निवृत्ति, क्रोधादि कपायोंका 
अभाव होना अत्यन्त दुर्लभ है और इन सबोंसे उत्कृष्ट शुद्धात्ममगावनारूप बीतराग- 
निविकल्प समाधिका होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समाधिके शत्रु जो मिथ्यात्व, 
विषय, कषाय, आदिका विभाव परिणाम हैं, उनकी प्रबलता है । 
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.  इसीलिये सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती और इनका पाना 
ही बोधि. है, उस बोधिका जो निविषयपनेसे धारण वही समाधि है। इस तरह बोधि 
समाधिका लक्षण सब जगह जानना चाहिये । इस बोधि समाधिका मुभमें अभाव है, 
इसी लिये संसार समुद्रमें भटकते हुए मैंने वीतराग परमानन्द सुख नहीं पाया, . किन्तु 
उस सुखसे विपरीत (उल्टा) आकुलताके उत्पन्न करनेवाला नाता प्रकारका शरीरका 
तथा मनका दुःखही चारों गतियोंमें भ्रमण करते हुए पाया । इस संसार-सागरमें भ्रमण 
करते मनुष्य-देह आदिका पाना बहुत दुर्लभ है, परन्तु उसको पाकर कभी प्रमादी 
'(आलसी) नहीं होवा चाहिये । जो प्रमादी हो जाते हैं, वे संसाररूपी वनमें अनन्त- 
काल भटकते हैं । ऐसा ही दूसरे ग्रन्थोंमें भी कहा है--“इत्यतिदुर्लभरूपां” इत्यादि । 
इसका अभिप्राय ऐसा है, कि यह महाव्‌ दुलंभ जो जैनशास्त्रका ज्ञान है, उसको पाके 
जो जीव प्रमादी हो जाता है, वह रंक पुरुष बहुत कालतक संसाररूपी भयानक वनमें 
भटकता है। सारांश यह हुआ, कि वीतराग परमानन्द सुखके न मिलनेसे यह जीव 

गण एएएण।णएएणणऔए:बीतराग परमानन्द्सुख ही आदर करने 
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भावाथ--वह चिदानन्द शुद्ध स्वभाव परमात्मा, आहार, भय, मैथन 
परिग्रहके भेदरूप संज्ञाओंको आदि लेके समस्त विभावोंसे रहित, तथा वीवराग निवि- 
कल्प समाधिके बलसे तिज स्वभावकर उत्पन्त हुए परमानन्द सुखामृतकर -सस्तुष्ट 
हुआ है, हृदय जिनका, ऐसे निकट. संसारी-जीवोंके चतुगंतिका भ्रमण -दूर करनेवाला 
है, जन्म जरा मरणरूप दुःखका नाशक है, तथा वह परमात्मा निजस्वरूप परम- 
समाधिमें लीन महामुनियोंको निर्वाणका देनेवाला है, वही सब तरह ध्यान करने 
योग्य है, सो ऐसे परमात्माका स्वरूप तुम्हारे प्रसादसे मैं सुनना चाहता हूं । इसलिये 
कृपाकर आप कहो । इस प्रकार प्रभाकरभट्टने श्रीयोगीनद्रदेवते विनतीकी ॥॥१०॥। 
इस कथनकी मुख्यतासे तीन दोहे हुए । 


अथ प्रभाकरभद्ठ विज्ञापनानन्तरं श्रीयोगीन्‍न्द्रदेवास्त्रिविधात्मानं कथयन्ति--- 


पुणु पुणु पणविवि पंच-गरुरु भावें चिति घरेवि। 
भट्टपहायर णखिस्तुणि तुहँ अप्पा तिविहु कहेवि (वि?) ॥११॥ 


पुतः पुनः प्रणम्य पञचगुरूत भावेत चित्त घृत्वा। 


वा 


भट्प्रभाकर निश्वणु त्वम आत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥१ १॥। 


आगे प्रभाकरभट्टकी विनती सुनकर श्रीयोगीद्धदेव तीन प्रकारकी आत्माका 
स्वरूप कहते हैं--( पुनः पुनः ) बारम्बार ( पञचगुरूत ) पंचपरमेष्ठियोंको ( प्रणम्य ) 
नमस्कारकर और ( भावेत्र ) निर्मेल भावोंकर ( चित्त ) मनमें ( धुत्वा ) धारण करके 
( 'अहं ) मैं ( त्रिविध ) तीन प्रकारके ( श्रात्मानं ) आत्माको ( कथयामि ) कहता हूं, 
सो ( हे प्रभाकर भट्ट ) हे प्रभाकरभट्ट, ( त्वं ) तू ( निश्वणु ) निश्चयसे सुन । 


भावार्थ --बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्माके भेदकर आत्मा तीन तरहका 
है, सो हे प्रभाकरभद्ठ; जैसे तूने मुझसे पूछा है, उसी तरहसे भव्योंमें महाश्रेष्ठ भरत- 
चक्रवर्ती, सगरचक्रवर्ती, रामचन्द्र, बलभद्र, पांडव तथा श्रेणिक वगर: बड़े-बड़े राजा, 
जिनके भक्ति-भारकर नम्रीभुत मस्तक होगये हैं, महा विनयवाले परिवारसहित समो- 
सरणमें आके, वीतराग सर्वज्ञ परमदेवसे सर्व आगमका प्रश्वकर, उसके बाद सब तरहसे 
ध्यात करने योग्य शुद्धात्माका ही स्वरूप पूछते थे। उसके उत्तरमें भगवानने यही 
कहा, कि आत्म-ज्ञानके समान दूसरा कोई सार नहीं है । 
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- भरतादि बड़े-बड़े श्रोताओंमेंसे भरतचकवर्तीने श्रीऋषभदेव भगवानसे पूछा, 
सगरचत्रवर्तीने श्रीअजितनाथसे, रामचन्द्र बलभद्वने देशभूषण कुलभूषण केवलीसे तथा 
सकलभूषण केवलीसे, पांडवोंने श्रीनेमिनाथभगवाचुसे और राजा श्रेणिकंने श्रीमहावीर 
स्वामीसे पूछा । कैसे हैं ये श्रोता जिनको निश्चयरत्तत्रय' और व्यवहाररत्नत्रयकी 
भावना प्रिय है, परमात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परसानन्दरूप ,अमृतरसके प्यासे 
हैं, और वीतराग निरविकल्पसमाधिकर उत्पन्त हुआ जो सुखरूपी अमृत उससे विप- 
रीत जो नारकादि चारों गतियोंके दुःख, उनसे भयभीत हैं। जिस तरह इन भव्य 
जीवोंने भगवन्तसे पूछा, और भगवन्तने तीन प्रकार आत्माका स्वरूप कहा, वैसे ही 
मैं जिनवाणीके अनुसार तुमे कहता हूं। सारांश यह हुआ, कि तीन प्रकार आत्माके 
स्वरूपोंसे शुद्धात्म स्वरूप जो निज परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य है । जो मोक्षका 
मूलकारण रत्नत्रय कहा है, वह मैंने निश्चयव्यवहार दोनों तरहसे कहा है, उसमें 
अपने स्वरूपका श्रद्धान, स्वरूपका ज्ञान, और स्वरूपका ही आचरण यह तो निश्चय- 
रत्तत्रय है, इसीका दूसरा नाम अभेद भी है, ओर देव गुरू धर्मकी श्रद्धा, नवतत्त्वोंकी 
श्रद्धा, आगमका ज्ञान तथा संयम भाव ये व्यवहार रत्नत्रय हैं, इसीका नाम भेदरत्न- 
त्रय है। इनमेंसे भेद रत्नवय तो साधन हैं और अभेदरत्ननत्रय साध्य हैं ॥॥११॥ 


अथ त्रिविधात्मानं ज्ञात्वा बहिरात्मान विहाय स्वसंवेदनज्ञानेन पर॑ परसात्मानं भावय 
लेमिति प्रतिपादयति-- 


अप्पा ति-विहु मुणेवि लहु मूढड मेल्लहि भाड । 
मुणि सणणाणें णाणमउ जो परमप्प-सहाउ ॥१२॥ 


आत्मानं त्रिविध मत्वा लघु मुढं मुझ्च भावम्‌ । 
मन्यस्व स्वज्ञानेत ज्ञानमयं यः परमात्मस्वभाव: ॥॥१२।। 

आगे तीन प्रकार आत्माको जानकर बहिरात्मपना छोड़ स्वसंवेदन ज्ञानकर 
. तू परमात्माका ध्यानकर, इसे कहते हैं--( आत्मानं न्रिविधं सत्वा ) हे प्रभाकरभट्ट, तू 
बांत्माको तोन प्रकारका जानकर (समूढं भावं) बहिरात्म स्वरूप भावको (लघु) शीत्र 
' ही (म्ुझ्च) छोड़, और (यः) जो (परमात्मस्वभावः) परमात्माकां स्वभाव है, उसे 
(स्वज्ञानेन) स्वसंवेदनज्ञानसे अन्तरात्मा होता हुआ ( मन्‍्यस्व ) जान । वह स्वभाव 

(ज्ञाननयः) केवलज्ञानकर परिपूर्ण है । 
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भावाथथं---जो वीतराग स्वसंवेदनकर परमात्मा जांना था, वही ध्यान करने 
योग्य है। यहां शिष्यने प्रश्न किया था, जो स्वसंवेदन अर्थात्‌ अपनेकर अपनेकों 
अनुभवना इसमें वीतराग विशेषण. क्‍यों कहा ? क्योंकि जो स्वसंवेदन ज्ञान होवेगा, 
वह तो रागरहित होवेगा ही । -इसका समाधान श्रीगुहने किया--कि विषयोंके 
आस्वादनसे भी उन वस्तुओंके स्वरूपका जानपना होता है, परन्तु रागभावकर दूषित 
है, इसलिये निजरस भास्वाद नहीं है, .और वीतराग दशामें स्वरूपका यथार्थ ज्ञान 
होता है, आकुलता रहित होता है। तथा स्वसंवेदनज्ञान प्रथम अवस्थामें चौथे पांचवें 
गुणस्थानवाले ग्रृहस्थके भी होता है, वहां पर सराग . देखनेमें आता है, इसलिये राग- 
सहित अवस्थाके निषेधके लिये बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा है । 
रागभाव है, वह कषायरूप है, इस कारण जब तक मिथ्याहष्टिके अनन्तानु- 
बन्धीकषाय है, तबतक तो बहिरात्मा है, उसके तो स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात्‌ सम्पक्‌- 
ज्ञान सवंथा ही नहीं है, ब्रत भोर चतुर्थ गुणस्थानमें सम्यग्हष्टीके मिथ्यात्व तथा अन- 
न्तानुबन्धीके अभाव होचेसे सम्यरज्ञान तो हो गया, परन्तु कषायको तीन 'चौकड़ी बाकी 
रहनेसे द्वितीयाके चन्द्रमाके समाव विशेष प्रकाश नहीं होता, और श्रावकके पांचवें 
गुणस्थानमें दो चौकड़ीका अभाव है, इसलिये रागभाव कुछ कम हुआ, वीतरागभाव 
बढ़ गया, इस कारण स्वसंवेदवज्ञान भी प्रबल हुआ, परंतु दो चौकड़ीके रहतेसे मुनिके 
समान प्रकाश नहीं हुआ । सुनिके तीन चौकड़ीका अभाव है, इसलिये रागभाव तो 
निर्बल होगया, तथा वीतरागभाव प्रबल हुआ, वहांपर स्वसंवेदवज्ञानका अधिक प्रकाश 
हुआ, परन्तु चौथी चौकड़ी बाकी है, 'इसलिये छट्टे ग्रणस्थानवाले मुचि सरागसंयमी 
हैं। बीतरागसंयमीके जैसा प्रकाश वहीं है। सातवें गुणस्थानमें चौथी चौकड़ी मन्द 
हो जाती है, वहां पर आहार-विहार क्रिया नहीं होती, ध्यावमें आरूढ़ रहते हैं, 
सातवेंसे छट्टे गुणस्थानमें आावें, तब वहां पर आहारादि क्रिया है, इसी प्रकार छट्ठा 
सातवां करते रहते हैं, वहां पर अन्तमु ह॒तंकाल है । आठवें गुणस्थानमें चौथी चौकड़ 
अत्यन्त मन्द हो जाती है, वहां रागभावकी अत्यन्त क्षीणता होती है, वीतरागभाव 
पुष्ठ होता है, स्वसंवेदनशञानका विशेष प्रकाश. होता है, श्रेणी मांडनेसे शुक्लध्याव 
उत्पन्त होता है । हर | * 
श्रेणोके दो भेद हैं, एक क्षपक, दूसरी उपशम । क्षपक श्रेणोवाले तो उस्ती 
भवसे केवलज्ञान पाकर मुक्त होजाते हैं, और उपशमवाले आठवें नवमें दशवेंसे ग्यारहवां 
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स्पर्शकर पीछे पड़ जाते हैं, सो कुछ--एक भव भी धारण करते हैं, तथा क्षपकवाले 
भाठवेंसे नवमें गुणस्थानमें प्राप्त होते हैं, वहां कषायोंका सवंथधा चवाश होता है, एक 
संज्वलनलोभ रह जाता है, अन्य सबका अभाव होनेसे वीतराग भाव अति प्रबल- हों 
जाता है, इसलिये स्वसंवेदनज्ञानका बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, परन्तु एक संज्वलन 
लोभ बाको रहनेसे वहां सरागचरित्र ही कहा जाता है। दशवें गुणस्थानमें सृक्ष्मलोभ 
भी नहीं रहता, तब मोहकी अट्टाईस प्रकृतियोंके नष्ट हो जानेसे वीतरागचांरित्रको 
सिद्धि हो जाती है | दशवेंसे बारहवेंमें जाते हैं, ग्यारह॒वें गुणस्थानका स्पर्श नहीं करते, 
वहां चिर्मोह वीतरागीके शुक्लध्यानका दूसरा पाया (भेद) प्रगट होता है, यथाख्यात- 
चारित्र होजाता है । बारहवेंके अन्तमें ज्ञानावरण, दर्शवावरण, अन्तराय इन. तीनोंका 
भी विनाश कर डाला, मोहका नाश पहले हो ही चुका था, तब चारों घातियाकर्मोके 
नष्ट हो जानेसे तेरहवें गुणस्थानमें केवलज्ञान प्रगट होता है, वहांपर ही शुद्ध परमात्मा 
होता है, भर्थात्‌ उसके ज्ञानका पूर्ण प्रकाश हो जाता है, निःकषाय है। वह चौथे 
गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थानतक तो अन्‍्तरात्मा है, उसके ग्रुणस्थान प्रति चढ़ती 
हुई शुद्धता है, और पूर्ण शुद्धता परमात्माके है, यह सारांश समझना ॥॥१२॥ 


अथ त्रिविधात्मसंज्ञां बहिरात्मलक्षणं च कथयति-- 
मूढु वियक्खणु बंभु परु अप्पा ति-विहु हवेइ ।. 
देहु जि अप्पा जो मुणइ सो -जणु सूढ हवेइ ॥१३॥ 


मूढो विचक्षणो ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो भवति । 
देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो समूढो भवति ॥॥१३॥। 


तीच प्रकारके आत्माके भेद हैं, उनमेंसे प्रथम बहिरात्माका लक्षण कहते हैं- 
(मूढः) मिथ्यात्व रागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा, (विचक्षणः) दीतराग निधि- 
कल्प स्वसंवेदनज्ञानहप परिणमत करता हुआ अन्तरात्मा (ब्रह्मा परः) और शुद्ध-बुद्ध 
स्वभाव परमात्मा अर्थात्‌ रागादि रहित अनन्त ज्ञानादि सहित, भावद्रव्य कर्म नोकर्म 
. रहित आत्मा इस प्रकार ( आत्मा ) आत्मा ( त्रिविधो भवति ) तीव तरहका है, 
अर्थात्‌ बहिरात्मा, बनच्तरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद हैं। इनमेंसे ( य )जो 
(देहसेव) देहको ही (आत्मानं) आत्मा (सनुते) मानता है, ( स जनः ) वह प्राणी 
( मूढः ) बहिरात्मा ( भवति ) है, भर्थात्‌ बहिमुंख सिथ्यादष्टी है। 
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भावा्थ--जो देहको आत्मा समभता है, वह वीतराग निविकल्प समाधिसे 
उत्पन्त हुए परमानन्द सुखामृतको नहीं पाता हुआ मूर्ख है, अज्ञानी है। इन तीन 
प्रकारके आत्माओंमेंसे बहिरात्मा तो त्याज्य ही है--आदर योग्य नहीं है । इसकी 
अपेक्षा यद्यपि अन्तरात्मा भर्थाव्‌ सम्यग्हष्टि वह उपादेय है, तो भी सब तरहसे उपादेय 


(ग्रहण करने योग्य) जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अन्‍्तरात्मा हेय़ हो है, शुद्ध पर- 
सात्मा ही ध्यान करने योग्य है, ऐसा जानता ॥१३॥। 


अथ परमसमाधिस्थितः सन्‌ देहविभिन्न ज्ञानमयं परमात्मानं योउसो बानाति 
पो5न्तरात्मा मवतीति निरूपयति-- 


देह-विभिणणड णाणमउ जो परमप्पु णिएड् । 
परम-समाहि-परिट्टियठ पंडिउ सो जि हवेइ ॥१४॥ 


देहविभिन्‍नं ज्ञानमयं यः परमात्मानं पश्यति । 
परमसमाधिपरिस्थित: पण्डित: स एवं भवति ॥8१४॥ 


आगे परमसमाधिमें स्थित, देहसे भिन्‍न ज्ञानमयी (उपयोगमयी) आत्माको 
जो जानता है, वह अन्तरात्मा है, ऐसा कहते हैं-- (यः) जो पुरुष (परमात्मानं) पर- 
मात्माको (देहविभिन्‍्नं ) शरीरसे जुदा (ज्ञानमयं ) केवलज्ञानकर पूर्ण (पश्यति) 
जानता है, (स एवं ) वही ( परमसमाधिपरिस्थित: ) परमसमाघिमें तिष्ठता हुआ 
(पंडितः) भन्‍्तरात्मा अर्थात्‌ विवेकी (भवतति) है । 


भावाथथे--यद्यपि अनुपचरितासदुभूतव्यवहारनयसे भर्थातु इस जीवके पर- 
वस्तुका सम्बन्ध अतादिकालका मिथ्यारूप होनेसे व्यवहारनयकर देहमयी है, तो भी 
निश्चयनयकर सर्वथा देहादिकसे भिन्‍त है, और केवलज्ञानमयी है, ऐसा निजशुद्धात्माको 
वीतरागनिविकल्प सहजानन्द शुद्धात्माकी अनुभूतिरूप परमसमाधिमें स्थित होता हुआ 
जानता है, वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है । वह परमात्मा ही सर्वथा आराधने 
योग्य है, ऐसा जानना ॥१४।॥। 


अथ समस्तपरद्रव्यं प्रक्‍्त्वा केबलज्ञानमयकम रहिवशुद्धात्मा येन लब्ध! से परमात्मा 
भवतीति कथय वि-- 


[ १६ | 
अप्पा लद्धझड णाणमउ कम्म-विमुक्के जेण | 
मेज्निवि सयल वि दव्वु परु सो परु मुणहि मणेण ॥१५॥ 


आत्मा लब्धो ज्ञानमयः कमंविमुक्त न येन ॥ 
मुक्त्वा सकलमपि द्वव्यं परं तं परं मन्‍्यस्व मनसा ।॥॥१५॥। 


आगे सब परद्रव्योंकोी छोड़कर कर्मरहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवल- 
जशञानमय पा लिया है, वही परमात्मा है, ऐसा कहते हैं--(येन) जिसवे (कर्मविश्नुक्तेन ) 
ज्ञातावरणादि कर्मोको नाश करके (सकलमपि परं द्रव्य) और सब देहादिक परद्वव्योंको 
[(भुक्त्वा) छोड़ करके (ज्ञानमयः) केवलज्ञानमयी (आत्मा) आत्मा (लब्धः) पाया 
है, (त) उसको (सनसा) शुद्ध मनसे (परं) परमात्मा (मन्यस्व) जानो । 


भावार्थ--जिसने देहादिक समस्त परद्रव्यको छोड़कर ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, 

. रागादिक भांवकंर्म, शरीरादि नोकरं इस तीनोंसे रहित फेवलज्ञानमयी अपने भात्माका 
लाभ करलिया है, ऐसे आत्माको-हे प्रभाकरभट्ट, तू माया, मिथ्या, निदानरूप. शल्य 
वगरह समस्त विभाव (विकार) परिणामोंसे रहित निर्मेल चित्तसे परमात्मा जान, 
तथा केवलज्ञानादि गुणोंवाला परमात्मा हो ध्यान करने योग्य है ओर ज्ञानावरणादिरूप 
सब परवस्तु त्यागचे योग्य है, ऐसा समभाचा चाहिये ॥१५॥ इस प्रकार जिसमें तीन 
तरहके आत्माका कथन है, ऐसे प्रथम सहाधिकारमें त्रिविध आत्माके कथनकी 

मुख्यतासे तीसरे स्थलमें पांच दोहा-सूत्र कहे ।. अब मुक्तिको प्राप्त हुए केवलज्ञानादि- 
रूप सिद्ध परमात्साके व्याख्यानकी मुख्यताकर दश दोहा-सूत्र कहते हैं । 


लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा हरिहरादिविशिष्टपुरुषा य॑ ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानीहीति 
प्रतिपादयति-- 


तिहुयण-बंदिउ सिद्धि-गड हरि-हर भायहिं जो जि । 
लक्खु अलक्खें घरिवि थिरु मुणि परमप्पड सो जि ॥१६॥ 


त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं हरिहरा ध्यायन्ति यमेव.। 
- लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा-स्थिरं मन्‍्यस्व परमात्मानं तमेव ॥१६॥। 


[ २० ] 

इसमें पांच दोहोंमें जो हरिहरादिक बड़े पुरुष. अपना मन स्थिरकर जिस 
परमात्माका ध्यात् करते हैं, उसीका तू भी ध्यान कर, यह कहते हैं-- (हरिहरा:) 
इन्द्र, नारायण, और रुद्र वगरे: बड़े-बड़े पुरुष (त्रिभुवनवंदितं) दीत लोककर वंदनीक 
(त्रेलोक्यनाथ) (सिद्धिगतं) और केवलज्ञानादि व्यक्तिहृप सिद्धपनेको प्राप्त ( य॑ं एवं ) 
जिस परमात्माको हो ( ध्यायंति ) ध्यावते हैं, (लक्ष्य) अपने मनको (अलक्ष्ये) वीतराग 
निविकल्प नित्यानन्द स्वभाव परमात्मामें (स्थिरं धृत्वा) स्थिर करके (तमेव) उसीको 
हे प्रभाकरभट्ट, तू (परमात्सानं) परमात्मा (मन्यस्व) जानकर चितवन कर । 


सारांश यह है, कि केवलज्ञानादिरूप उस परमात्माके समान रागादि रहित 
अपने शुद्धात्माको पहचान, वही साक्षात्‌ उपादेय है, अन्य सब संकल्प विकल्‍प त्यागने 
योग्य हैं। अब संकल्प विकल्पका स्वरूप कहते हैं, कि जो बाह्यवस्तु पुत्र, स्त्री, क्ुठुम्ब, 
बांधव वगेरह सचेतन पदार्थ, तथा चांदी, सोना, रत्न, मणिके आभूषण बगेरह अचेतन 
पदार्थ हैं, इन सबको अपने समझे, कि ये मेरे हैं, ऐसे ममत्व परिणामकों संकल्प 
जानना । तथा मैं सुखी, मैं दुःखी, इत्यादि हर्ष विषादरूप परिणाम होना वह विकल्प है। 
इस प्रकार संकल्प विकल्पका स्वरूप जानना चाहिये ॥१६।। ह 


अथ नित्यनिरज्ञनज्ञानमयपरमानन्दस्वभावशान्त शिवस्वरूप दर्शयन्नाह-- 


णिच्चु णिरंजणु णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 
जो एहउ सो संतु सिउ तासु मुशिज्नहि भाउ ॥१७॥ 


नित्यो निरञ्जनो ज्ञानमयः: परमानन्दस्वभावः । 
य ईहश: स शान्‍्त: शिवः तस्य मन्यस्व भावम्‌ ॥। १७॥। 


भागे नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमानन्दस्वभाव शान्त और शिव स्वरूपका 
वर्णन करते हैं--(नित्यः) द्रव्याथिकनयकर अविनाशी (निरंजन:) रागादिक उपाधिसे 
रहित अथवा कर्ममलरूपो अंजनसे रहित (ज्ञानमयः) केवलज्ञानसे परिपूर्ण और (परमा- 
नंदस्वभावः) शुद्धात्म भावना कर उत्पन्न हुए वीतराग परमानन्दकर परिणत है, (यं 
ईदशः) जो ऐसा है, (सः) वही (शांतः शिवः) शान्तरूप और शिवस्वरूप है, (तस्य) 
उसी परमात्माका (भाष॑) शुद्ध बुद्ध स्वभाव (जानीहि).है प्रभाकरभट्ट, तू जान कर्थाव 
ध्यान कर ।१७॥॥। 


8 आय] 
पुनञ्॒ फिंविशिष्टो भवति-- 
जो णिय-भाड ण परिहरइ जो पर-भाउ ण लेइ । 
जाणइ सयलु वि णिच्चु पर सो सिउ संतु हवेह ॥१८॥ 
यो निजभाव॑ न परिहरति यः परभाव॑ न लाति । 
जानाति सकलमपि नित्य पर स शिव: शान्‍्ती भवति ॥। १८।॥। 
क्षागें फिर उसी परमात्माका कथन करते हैं--(यः) जो (निज भाज) अनंत- 
ज्ञानादिरूप अपने भावोंको (न परिहरति) कभी नहीं छोड़ता (यः) और जो (परभावं) 
कामक्रोधादिरूप परभावोंको (न लाति) कभी ग्रहण नहीं करता हैं, (सकलमपि) तीन 


लोक तीन कालकी सब चीजोंको (परं) केवल (नित्य) हमेशा (जानाति) जानता है, 
. (सः) वही (शिवः) शिवस्वरूप तथा (शांतः) शान्‍्तस्वरूप (भ्रवत्ति) है । 

भावार्थ --संसार अवस्थामें शुद्ध द्रव्याथिकनयकर सभी जीव शक्तिरूपसे 
परमात्मा हैं, व्यक्तिरूपसे नहीं है । ऐसा कथन अन्य ग्रन्थोंमें भी कहा है--शिवमित्यादि' 
: अर्थात्‌ प्रमकल्याणरूप, निर्वाणरूप, भहाशान्त अविनश्वर ऐंसे मुक्तिपदको जिसने पा 
. लिया है, वही शिव है, अन्य कोई, एक जगत्कर्ता स्वेग्यापी सदा मुक्त शान्त शिवरूप 
नेयायिकोंका तथा वैशेषिक वमेरहका माना हुआ नहीं है । यह शुद्धात्मा ही शान्‍्त है, 
शिव है, उपादेय है ॥१८॥। 


| . अथ पूर्वोक्त निरक्ननस्वरुप छत्नत्रयेण व्यक्तीकरोंति-- 
जासु ण॒ वण्णु ण गंध रसु जासु णु सह ण फासु | 
. जासु ण्॒‌ जम्मणु मरणु ण वि णाड णिरंजणु तासु ॥१६॥ 
: -जासु ण॒ कोहु ण॒ मोहु मड जासु ण॑ माय ण माणु 
जासु ण॒ ठाशु ण काणु जिय सो जि णिर जणु जाशु ॥२०॥ 
अत्थि ण पुण्शु ण॒ पाउ जछु अत्थि ण हरिसु विसाउ । 
 अत्थि ण॒ एककु वि दोसु जसु सो जि णिरंजणु भाउ ॥२१॥ तियलं। 
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यस्य ले वर्णो न गन्धों रसः यस्य न शब्दों न स्पर्श: । 

यस्य न जन्म मरणं नापि नाम निरज्जनस्तस्थ ॥॥१६॥। : 
यस्थ ने क्रोधो न मोहो मदः यस्य न साया न मान: । 

यस्य न स्थान न ध्यानं जीव तमेव निरञ्जनं जानीहि ॥॥२०।। 


अस्ति न पुण्यं न पाप॑ यस्य अस्ति न हर्षो विषाद: । 
अस्ति लत एको5पि दोषो यस्थ स एवं निरञझ्जनों भाव: ॥।२१॥ त्रिकलम । 


. आगे पहले कहे हुए निरंजनस्वरूपको तीन दोहा-सूत्रोंसे प्रगट करते हैं-- 
(यस्थ) जिस भगवाचुके (वर्ण:) सफेद, काला, लाल, पीला, नीलस्वरूप पाँच प्रकार 
वर्ण (न) नहीं है. (गंधः रसः) सुगन्ध दुर्गन्धरूप दो प्रकारकी गन्ध (न) नहीं है, मधुर, 
आम्ल (खट्टा), तिक्‍त, कटु, कषाय (क्षार) रूप पांच रस नहीं हैं (यर्थ) जिसके 
(शब्दः न) भाषा अभाषारूप शब्द नहीं है, भर्थात्‌ सचित्त अचित्त मिश्ररूप कोई शब्द 
नहीं है, सात स्वर नहीं हैं (स्पर्श: न) शीत, उष्ण, स्लिग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु, मृदु, कठिन 
रूप आठ तरहका स्पर्श नहीं है, (यस्य) और जिसके (जन्म न) जन्म जरा नहीं है, 
(सरणं नाषि) तथा मरण भी नहीं है (तस्य) उसी चिदानन्द शुद्धस्वभाव परमात्मा की 
(निरंजन नाम) निरंजन संज्ञा है, अर्थात्‌ ऐसे परमात्माको ही तिरंजनदेव कहते हैं । 
फिर बह निरंजनदेव कैसा है-- 


(यस्य) जिस सिद्धपरमेष्ठीके (क्रोधः न) गुस्सा नहीं है, (मोहः सदः न) मोह 
तथा कुल जाति वगैरह आठ तरहका अभिमान नहीं है, (यस्य माया न मसानः न ) 
जिसके माया व मान कषाय नहीं है, और (यस्थ) जिसके (स्थान न) ध्यानके स्थान 
नाभि, हृदय, मस्तक वगैरह नहीं है (ध्यानं न) चित्तके रोकनेरूप ध्यान नहीं है, बर्थात्‌ 
जब चित्त ही नहीं है, तो रोकता किसका हो (स एबं) ऐसे निजशुद्धात्माको है जीव, 
तू जान । सारांश यह हुआ कि अपनी प्रसिद्धता (बड़ाई) महिमा, अपूर्व वस्तुका 
मिलवा, और देखे सुने भोग इनकी इच्छारूप सब विभाव परिणामोंकों छोड़कर अपने 
शुद्धात्माकी अनुभूतिस्वरूप निविकल्प समाधिमें ठहरकर उस शुद्धात्माका अनुभव कर | 
पुनः वह निरंजन कंसा है-- 


(यस्थ) जिसके (पुण्यं न पापं॑ न अस्ति) द्रव्यभावरूप पुण्य नहीं, तथा पाप 
तहों है, (हर्ष: विषादः न) राग हं परूप खुशी व रंज वहीं हैं (यस्यः) भौर जिसके 
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(एक: अपि दोष:) क्षुधा (भूख) वर्गरह दोषोंमेंसे एक भी दोष नहीं है (स एवं) वही 
शुद्धात्मा (निरंजनः) निरंजन है, ऐसा तू (भावय) जान । 


भावार्थ--ऐसे निज शुद्धात्माके परिज्ञानरूप .वीतराग निविकल्प समाधिमें 
स्थित होकर तू अनुभव कर । इस प्रकार तीन दोहोंमें जिसका स्वरूप कहा गया है 
उसे ही त्तिरिंजत जानो, अन्य कोई भी परकल्पित निरंजन नहीं है । इन तीचों दोहोंमें 
जो निर्मल ज्ञान दर्शनस्वभाववाला निरंजन कहा गया है, वही उपादेय है ।॥१९-२१॥। 


अथ धारणाष्येययन्ञ्मन्त्रमण्डलप्ल॒द्रादिकं व्यवहारध्यानविषयं मन्जवादशाख्रकथिते 
यत्तन्निदोपपरमात्माराधना ध्याने निषेधय न्ति--- 


जागु ण॒ धारणु घेड ण॒ वि जासु ण॒ जंतु ण मंतु । 
जासु ण्‌ मंडलु मुद्द ग वि सो मुणि देउं अणंतु ॥२२॥ 


यस्य न धारणा ध्येयं नापि यस्य न यन्त्र ने मन्त्र: । 
यस्य न मण्डल मुद्रा नापि तं मन्‍्यस्व देवमनन्तम्‌ ॥॥२२।। 


आगे घारणा, ध्येय, यंत्र, मंत्र, मंडल, सुद्रा आदिक व्यवहारध्यानके विषय 
मंत्रवाद शास्त्रमें कहे गये हैं, उन सबका निर्दोष परमात्माक्री आराधनारूप ध्यानमें 
. निषेध किया है--(यस्य) जिस परमात्माके (धारणा न) कुंभक, पूरक, रेचक नामवाली 
वायुधारणादिक नहीं है, (ध्येयं नापि) प्रतिमा वगेरह ध्यान करने योग्य पदार्थ भो नहीं 
है, (यस्य) जिसके (यंत्र न) अक्ष रोंकी रचनारूप स्तंभन मोहनादि विषयक यंत्र नहीं 
है, (मंत्र: न) अनेक तरहके अक्षरोंके बोलनेरूप मंत्र नहीं है, (यस्य) भौर जिसके (मंडल 
: न) जलमंडल, वायुमंडल, अग्निमंडल, पृथ्वीमंडलादिक पवनके भेद नहीं हैं, (पुद्रा न) 
गारुडमुद्रा, ज्ञानमुद्रा वगेरह मुद्रा नहीं हैं; (तं) उसे (अनंत) द्रव्याथिकनयसे अविनाशी 
तथा अनंत ज्ञानादिगुणरूप (देव-सन्यस्व) परमात्मदेव जानो 


.. भावाथ--अतीन्द्रिय आत्मीक-सुखके आस्वादसे विपरीत जिह्दाइन्द्रीके विषय 
(रस)को जीतके . निर्मोह शुद्ध स्वभावसे विपरीत मोहभावको छोड़कर और वीतराग 
सहज आनन्द परम समरसोभाव सुखरूपी रसके अनुभवका शत्रु जो नौ तरहका कुशील 
उसको तथा निविकल्पसमाधिके घातक मनके संकल्प विकल्पोंकोी त्यागकर हे प्रभाकर- 
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भट्ट, तू शुद्धात्माका अनुभव कर । ऐसा ही दूसरी जगह भी कहा है--“श्रव्खाणेति” 
इसका आशय इस तरह है कि, इन्द्रियोंमें जीभ प्रबल होती है, ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मोमें मोह कर्म बलवाच्‌ होता है, पांच महात्नतोंमें ब्रह्मचर्य व्रत प्रबल है, और तीन 
एुप्तियोंमेंसे मतोगु्ति पालना कठिन है । ये चार बातें मुश्किलसे सिद्ध होती हैं ॥२२॥। 


अथ वेदशास्त्रेन्द्रियादिपरद्रव्यालम्बनाविषयं च वीतरागनिर्विकल्पतमाधिविषयं च 
परमात्मानं प्रतिपादयन्ति-- 

_वेयहि सत्थहि इंदियहिं जो जिय मुणहु ण जाइ । 

शिम्मल-भाणहं जो विसउ सो परमप्पु अणाइ ॥२३॥ 

वेदें: शास्त्ररिन्द्रिय: यो जीव मन्तुं न याति । 
निर्मेलध्यानस्य यो विषय: स परमात्मा अनादि: ॥२३॥। 

आगे वेद, शास्त्र, इन्द्रियादि परद्रव्योंके अगोचर ओर वीतरागनिविकल्प 
समाधिके गोचर (प्रत्यक्ष) ऐसे परमात्माका स्वरूप कहते हैं-- ( बेदेः) केवलीकी दिव्य- 
वाणीसे (शास्त्रे:) महामुनियोंके वचनोंसे तथा (इंद्रियेः) इन्द्रिय और मनसे भी (यः) 
जो शुद्धात्मा (संतुँ) जाना (न याति) नहीं जाता है, बर्थात्‌ वेद, शात्र ये दोनों शब्द 
अर्थस्वरूप हैं, आत्मा शब्दातीत है, तथा इन्द्रिय, मन विकल्परूप हैं और मूर्तीक 
पदार्थको जानते हैं, वह आत्मा निविकल्प है, अमुर्तीक है, इसलिये इन तीनोंसे नहीं 
जान सकते । (यः) जो आत्मा (निर्मलध्यानस्थ) निर्मल ध्यानके (विषयः) गम्य है, 
(सः) वही (श्रनादिः) आदि अन्त रहित (परमात्मा) परमात्मा है, भर्थात्‌ मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पांच तरह आखवोंसे रहित निर्मेल निज शुद्धात्माकै 
ज्ञानकर उत्पन्न हुए नित्यानन्द सुखामृतका आस्वाद उस स्वरूप परिणत चिविकल्प अपने 
स्वरूपके ध्यानकर स्वरूपकी प्राप्ति है । ; छ् 

आत्मा ध्यानगम्य ही है, शास्त्रगम्थ नहीं है, क्योंकि जिनको शास्त्र सुननेसे 
ध्यानकी सिद्धि हो जावे, वे हो आत्माका अनुभव कर सकते हैं, जिन्होंने पाया, उत्होंनें 
ध्यानसे ही पाया है, और शास्त्र सुनना तो ध्यावका उपाय है, ऐसा समझकर अनादि 
अनन्त चिद्ूपमें अपना परिणाम लगाओ । दूसरी जगह भी “अन्यथा” इत्यादि कहा है । 
उसका यह भावार्थ है, कि वेद शास्त्र तो अन्य तरह ही हैं, नय प्रमाणरूप हैं, तथा 
ज्ञावकी पंडिताई कुछ गौर ही है, वह आत्मा निविकल्प है, नय प्रमाण निक्षेपसे रहित 
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है, वह परमतत्त्व तो केवल आनन्दरूप है, और ये लोक अंन्य ही मार्गमें लगें हुए हैं, सो 


बृथा क्लेश कर रहे हैं। इस जगह भर्थरूप शुद्धात्था ही उपादेय है, अन्य सब त्यागने' 
योग्य हैं, यह सारांश समझना ॥२३॥। 


अथ योउसौ वेदादिविषयों न भवरति परमात्मा समाधिविषयों सवति पुनरपि तस्यव 
स्वरुप॑ व्यक्त करोति-- 


केवल-दंसण-णाणमउ केवल-सुबख-सहाउ । 
केवल-वीरिउ सो मुणहि जों जि परावरु भाउ ॥२४॥ 


केवलदर्शनज्ञानमय: केवलसुखस्वभावः । 
केवलवीयस्त॑ मन्‍्यस्व य एवं परापरो भाव: ॥२४।॥ 


आगें कहते हैं, कि जो परमात्मा वेदशास्त्रगम्य तथा इन्द्रियगम्य नहीं, केवल 
. परमसमाधिरूप निरविकल्पध्यातकर ही गम्य है, इसलिये उसीका स्वरूप फिर कहते हैं-- 
. (यः) जो (केवलदर्शनज्ञानमयः) केवलज्ञान केवलदर्शनमयी है, अर्थात्‌ जिसके परवस्तुका 
आश्रय (सहायता) नहीं, आप ही सब बातोंमें परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दर्शनवाला है, 
(केवलसुखस्वभाव:) जिसका केवलसुख स्वभाव है, और जो (केवलवोय:) अनन्तवीयय- 
वाला है, (स एवं) वही (परापरभाव:) उत्कृष्ट अहेन्तपरमेष्ठीसे भी अधिक स्वभाव- 
वाला सिद्धरूप शुद्धात्मा है (मन्यस्व) ऐसा मानो । 


भावार्थ--परमात्माके दो भेद हैं, पहला सकलपरमात्मा, दूसरा निष्कलपर- 
मात्मा । उनमेंसे कल अर्थात्‌ शरीर सहित तो बरहन्त भगवान्‌ हैं, वे साकार हैं, और 
: जिनके शरीर नहीं, ऐसे निष्कलपरमात्मा चिराकारस्वरूप सिद्धपरमेष्ठी हैं, वे सकल 
- परमात्मासे थी उत्तम हैं, वही सिद्धरूप शुद्धात्मा ध्याव करने योग्य है ।॥२४।॥॥ 


अथ त्रिभ्रुवनवन्दित इत्यादिलक्षणयु क्तो योडसौ शुद्धात्मा भणितः स लोकाग्रों 
ति्ठतीतिं कथयति-- 


. एयहिं जुत्तड लक्खणहिं जो परु णिक्कलु देड । 
सो तहिं खिवसइ परम-पहट जो तइलोयहं केउ ॥२५॥ . 
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',एतैयू क्तो लक्षणः यः परो निष्कलो देव: ॥ 
स तत्र निवसति परमपदे यः त्रैलोक्यस्य ध्येय: ॥॥२५॥। 


आगें तीन लोककर बन्दना करने योग्य पूर्व कहे हुए लक्षणों सहित जो 
शुद्धात्मा कहा गया है, वही लोकके अग्रमें रहता है, यहो कहते हैं--(एते: लक्षण:) 
तीन भुवनकर वंदनीक' इत्यादि जो लक्षण कहे थे, उन लक्षणोंकर (युक्तः) सहित (परः) 
सबसे उत्कृष्ट (निष्कल:) ओदारिक, वेक्तियिक, आहारक, तैजस, कार्माण थे पांच 
शरीर जिसके नहीं हैं, अर्थात्‌ निराकार है, (देवः) तीन लोककर आराधित जगतका 
देव है, (यः) ऐसा जो परमात्मा सिद्ध है, (सः) वही (तन्न परमपदे) उस'लोकके शिखर 
पर (निवसति) विराजमान है, (यः) जो कि (त्रेलोक्यस्थ) तीन लोकका (ध्येयः) ध्येय 
(ध्यान करने योग्य) है । 


भावार्थ--यहां पर जो सिद्धपरमेष्ठीका व्याख्यान किया है, उसीके समान . 
अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय (ध्यान करने योग्य) है, जो सिद्धालय है, वह देहा- 
लय है, भर्थात्‌ जैसा सिद्धलोकमें बिराज रहा है, वैसा ही हंस (भात्मा) इस घट (देह) 
में विराजमान है ॥॥२५॥। 


अत ऊध्य प्रत्तेपपश्चकमन्तर्भावचतुर्विश तिसत्र॒पर्यन्तं यादशों व्यक्तिरूप) परमात्मा 
मुक्तो तिष्ठति ताचशः शुद्धनिश्वयनय्रेन शक्तिरुपेण तिष्ठतीति कथयन्ति | तथथा-- 


जेहड णिम्मलु णाणमउ सिद्धिह खिवसइ देउ । 
तेहउ णिवसइ बंभु परु देहहं म॑ं करि भेड ॥६६॥ 


याहशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धों निवसति देवः । 
ताहशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा कुरु भेदमु ॥२६।। 


इस प्रकार जिसमें तीन तरहके आत्माका कथन है, ऐसे प्रथम महाधिकारमें 
मुक्तिको प्राप्त हुए सिद्धपरमात्माके व्याख्यानको मुख्यताकर चौथे स्थलमें दस दोहा-सूत्र 
कहे । आगे पांच क्षेपक मिले हुए चौवोस दोहोंमें जैसा प्रगटरूप परमात्मा मुक्तिमें है, 
वेसा ही शुद्धनिश्चयनयकर देहमें भो शक्तिझूप है, ऐसा कहते हैं--(यादुशः) जैसा केवल- 
ज्ञानादि प्रगटस्वरूप कार्यसमयसार (निर्मेल:) उपाधि रहित भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्म रूप 
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भलसे रहित (ज्ञानमंयः) केवलज्ञानादि अनन्त गुणरूप सिद्धपरमेष्ठी (देवः) देवाधिदेव 
. परम आराध्य (सिद्धौ) मुक्तिमें (निवसति) रहता है, (तादृशः) वैसा ही सब लक्षणों 
सहित (परः ब्रह्मा) परबरहा, शुद्ध, बुद्ध, स्वभाव परमात्मा, उत्कृष्ट शुद्ध द्रव्याथिकतयकर 
 शक्तिरूप परमात्मा (देहे) शरीरमें (निबसति) तिष्ठता है, इसलिये हे प्रभाकरभट्ट, तू 
(भेद) सिद्ध भगवानमें और अपनैमें भेद (मा कुरु) मंत कर | ऐसा ही मोक्षपाहुड़में 
श्रीकुन्दकुन्दाचांयने भी कहा है “णमिएहि” इत्यादि---इसका यह अभिप्राय है, कि जो 
नमस्कार योग्य महापुरुषोंसे भी नमस्कार करने योग्य है, स्तुति करने योग्य सत्पुरुषोंसे 
स्तुति किया गया है, और ध्यान करने योग्य आचायेपरभेष्ठी व्गरहसे भी ध्यान करने 
. योग्य ऐसा जीवनामा पदार्थ इस देहमें बसता है, उसको तू परमात्मा जान । 


भावारथ--वही परमात्मा उपादेय है ॥॥२६।। 


क्‍ अथ येन शुद्धात्मना स्वसंवेदनज्ञानचज्ुपावलो कितेन पूर्षकृतकर्माणिन पश्यन्ति त॑ कि 
न ज्ञानासि त्वं है योगिन्निति कथयन्ति--- 


जें दिट्' तुटूटंति लहु कम्मइ' पुष्व-कियाइ' । 
सो परु जाण॒हि जोइया देहि वसंतु ण्‌ काईं ॥२७॥ 


येन हृष्ठेन च्ुट्यन्ति लघु कर्माणि पूर्वक्ृतानि । 
त॑ पर जानासि योगिन्‌ देहे वसन्‍्तं न किमु ॥॥२७।। 


आगे जिस शुद्धात्माको सम्यग्ज्ञान-नेत्रसे देखनेसे पहले उपार्जन किये हुए कर्म 
नाश हो जाते हैं, उसे हे योगिच्‌, तू क्‍यों नहों पहचानता, ऐसा कहते हैं--(येन) जिस 
परमात्माको (दृष्ट न) सदा आनन्दरूप वीतराग मिविकल्प समाधिस्वरूप निर्मल नेत्रों- 
कर देखनेसे (लघु) शीघ्र ही (पुर्वेकृुतानि) निर्वाणके रोकनेवाले पूर्व उपाजित (कर्माणि) 
: कम (च्रुट्चच्ति) चूर्ण हो जाते हैं, अर्थात्‌ सम्यग्शानके अभावसे (अज्ञानसे) जो पहले 
शुभ अशुभ कर्म कमाये थे, वे निजस्वरूपके देखचेसे ही नाश हो जाते हैं, (तं परं) उस 
 सदानल्दरूप परमात्माको (देहे वसंतं) देहमें बसते हुए भी (हे योगिन्‌) हे योगी (कि 
. जानासि) तू क्‍यों नहीं जानता ? 


भावार्थ --जिसके. जाननेसे कर्म-कलद्धु दूर हो जाते हैं वह आत्मा शरीरमें 
तिवास करता हुंआ भी देहरूप नहीं होता, उसको तू' अच्छी तरह पहचान और दसरे 


[ रे ] 


अनेक प्रपंचों (फगड़ों) को तो जानता है; अपने स्वरूपकी तरफ क्‍यों नहीं देखता ? 
वह निज स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कोई नहीं है ॥॥२७॥। 


8 5 
अथ ऊष्ष प्रशेपपश्च के कथयन्ति । तथथा--- 


जित्थु ण इदिय-सुह-दुह्द जित्थ ण मण-वावारु । 
सो अप्पा मुणि जीव तुहू अणणशु परि अवहारू ॥श८॥ 
यत्र नेन्द्रियसुखदुःखानि यत्र न मनोव्यापार: । 
ते आत्मानं मन्यस्व जीव त्वं अन्यत्परसपहर ।॥२८॥। 


इससे आगे पांच प्रक्षेपकों हारा आत्मा ही का कथन करते हैं--(यत्र) जिस 
शुद्ध आत्मस्वभावमें (इन्द्रियसुखदुःखानि) भाकुलता रहित अवीन्द्रियसुखसे विपरीत ज॑ 
आकुलताके उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियजनित सुख दुःख (न) नहीं हैं, (यत्र) जिसमें (मनो- 
व्यापार:) संकल्प-विकल्परूप मनका व्यापार भी (न) नहीं है, अर्थात्‌ विकल्प रहित 
परमात्मासे मनके व्यापार जुदे हैं, (तं) उस पूर्वोक्त लक्षणवालेको (हे जीच त्वं) है जीव, 
तू (आत्मानं) आत्माराम (मन्यस्व) मान, (अ्रन्यत्परं) अन्य सब विभावोंको (अपहर) 
छोड़ । 

भावार्थे--ज्ञातानन्दस्वरूप निज शुद्धात्माको निविकल्पसमाधिमें स्थिर होकर 
जान, अन्य परमात्मस्वभावसे विपरीत पांच इन्द्रियोंके विषय वगेरह सब विकार परि- 
णामोंको दूरसे ही त्याग, उत्का सर्वेथा ही त्याग कर । यहां पर किसी शिष्यने प्रश्त 
किया, कि निरविकल्पसमाधिमें सब जगह वीतराग विशेषण क्यों कहा है ? उसका उत्तर 
कहते हैं--जहां पर वीतरागता है, वहीं निविकल्पसमाधिपना है, इस रहस्यको समझाने 
के लिये अथवा जो रागी हुए कहते हैं कि, हम निविकल्पसमाधिमें स्थित हैं, उनके 
निषेधके लिये वीतरागता सहित निविक्कल्पसमाधिका कथन किया गया है, अथवा सफेद 
शद्धृकी तरह स्वरूप प्रगट करनेके लिए कहा गया है, भर्थात्‌ जो शद्भ होगा, वह शत 
ही होगा, उसी प्रकार जो निविकल्पसमाधि होगी, वह वीतरागतारूप ही होगी ॥॥२५।। 


अथ यः परमात्मा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन स्व॒स्वरूपे तमाह-- 
देहादेहहि जो वसइ भेयाभेय-णएण । 
सो अप्पा मुणि जीव तुहं कि अण्णें वहुएण ॥२६॥ 
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देहादेहयों! यो वसति भेदाभेदनयेव' । 
तमात्मानं मन्यस्व जीव त्वे किमन्येन बहुना २६।। 


आगे यह परमात्मा व्यवहारनयसे तो इस देहमें ठहर रहा है, लेकिन निश्चय 
न्यकर अपने स्वरूपमें ही तिष्ठता है, ऐसी आत्माको कहते हैं-- (य:) जो (भेदाभेद- 
नयेन देहादेहयो: वस्तति ) अनुपचरित असदुभूतव्यवहारनयकर अपनेसे भिन्न जड़रूप देह 
में तिष्ठ रहा है, और शुद्ध निश्वयनयकर अपने आत्मस्वभावमें ठहरा हुआ है, अर्थात्‌ 
व्यवहारनयकर तो देहसे अभेदरूप (तन्मय) है, और निश्चयसे सदा कालसे अत्यन्त 
जुदा है, अपने स्वभावमें स्थित है, (तं) उसे (हे जीव त्वं) हे जीव, तू" (आत्मानं) 
परमात्मा (मन्यस्व) जान । अर्थात्‌ नित्यानन्द वीतराग निविकल्पसमाधिमें ठहरके अपनें 
-आत्माका ध्यानकर । (अन्येन) अपनेसे भिन्न (बहुना) देह रागादिकोंसे (कि) तुझे क्या 
. प्रयोजन है ? 


| भावार्थ--देहमें रहता हुआ भी निश्चयसे देहस्वरूप जो नहीं होता, वही निज 
 शुद्धात्मा उपादेय है ॥२६॥। 
अथ जीवाजीवयोरेकत्व॑ मा कार्पीलक्षणभेदेन भेदो5स्तीति निरूपयति-- 


जीवाजीव म एक्कु करि लक्खण भेएं भेउठ । 
जो परु सो परु भणमि सुणि अप्पा अप्पु अभेड ॥३०॥ 


जीवाजीवी मा एकौ कुरु लक्षणभेदेन भेद: । 
यत्परं तत्पर भणामि मन्यस्व आत्मन आत्मना अभेद: ॥॥३०।। 


आगें जीव और अजीवमें लक्षणके भेदसे भेद है, तू दोनोंको एक मत जान, 
ऐसा कहते हैं--हे प्रभाकरभट्ट, तू (जीवाजीबो) जीव और अजीवको (एकौ) एक (मा 
फार्षो) मत कर; क्योंकि इन दोनोंमें (लक्षणभेदेन) लक्षणके भेदसे (भेद:) भेद है 
(यत्परं). जो परके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए रागादि विभाव (विकार) हैं (तत्परं) उनको 
पर (अस्य) (मन्यस्व) समझ (च) और (आत्सन:) आत्माका (आत्मना अभ्ेद:) अपनेसे 
अभेद जान (भणामि) ऐसा मैं कहता हूं । . ॒ 


' भावार्थ--जीव अजीवके लक्षणोंमेंसे जीवका लक्षण शुद्ध चेतन्य है, वह स्पर्श, 
रस, गन्धरूप शव्दादिकसे रहित है। ऐसा ही श्रीसमयसारमें . कहा है--'अरस 


३० ] 
इत्यादि । इसका सारांश यह है, कि जो आत्मद्रेब्य है, वह मिष्ठ वर्गरह पांच प्रकारके 
रस रहित है, श्वेत आदिक पांच तरहके वर्ण रहित है, सुगन्ध दुर्गन्ध इन दो तरहके 
गन्ध उसमें नहीं हैं, प्रगट (हृष्टिगोचर ) नहीं है, चेतन्यगुण सहित है, शब्दसे रहित है, 
पुन्निग वगरह करके ग्रहण नहों होता, अर्थात्‌ लिंग रहित है, और उसका आकार नहीं 
'दीखता, अर्थात्‌ निरांकार वस्तु है । 


आकार छहं प्रकारके हैं--समचतुरख्र, न्यग्रोधपरिमंडल, सातिक, कुंब्जक, 
वामन, हुंडक । इन छह प्रकारके आकारोंसे रहित है, ऐसा जो चिद्र प निज वस्तु है 
उसे तू पहचान । आत्मासे भिन्‍न जो अजीब पंदार्थ है, उसके लक्षण दो तरहसे हैं, एक 
जीव सम्बन्धी, दूसरा अजीव सम्बन्धी । जो द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मरूप है, वह तो 
जीवसम्बन्धी है, और पुदुगलादि पांच द्रव्यरूप अजीव जीवसबंधी नहीं हैं, अजीवसंबंधी 
ही हैं, इसलिये अजीव हैं, जोवसे भिन्न हैं। इस कारण जीवसे भिन्न अजीवरूप जो 
पंदार्थ हैं, उनको अपने मत समझो । यद्यपि रागादिक विभाव परिणाम जीवमें ही 
उपजते हैं, इससे जीवके कहे जाते हैं, परन्तु वे कर्मजनित हैं, परपदार्थ (कर्म) के 
सम्बन्धसे हैं, इसलिये पर ही समभो । यहां पर जीव अजीब दो पदार्थ कहे गये हैं, 
उनमेंसे शुद्ध चेतना लक्षणका धारण करनेवाला शुद्धात्मा ही ध्याव करने योग्य है, यह 


सारांश हुआ ॥३०॥॥ 


अथ तस्य शुद्धात्मनो ज्ञानमयादिलक्षणं विशेषेष कथयतिं-- 


अमणु अशखिदिउ णाणमउ सुत्ति-विरहिउ चिमित्तु । 

अप्पा इ दिय-विसउठ ण॒वि लक्खणु एहु णिरुतु ॥३१॥ 
अमना: अनिन्द्रियो ज्ञानमय: मूतिविरहितश्चिन्मात्र: । 
आत्मा इन्द्रियविषयो नेव लक्षणमेतन्निरुक्तम्‌ ॥॥३१॥। 


आगे शुद्धात्माके ज्ञानादिक लक्षणोंक्रों विशेषपनेसे कहते हैं--(आत्मा) यह 
शुद्ध आत्मा (असनाः) परमात्मास विपरीत विकल्पजालंमयी मनसे रहित है (श्रनिन्द्रिय:) ' 
शुद्धात्मासे भिन्न इन्द्रिय-समूहसे रहित है (ज्ञानमयः) लोक और अलोकके प्रकाशनेवाले 
केवलज्ञान स्वरूप है, (मूतिविरहितः) अमूर्तीक आत्मासे विपरीत स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण- 
वाली मुतिरहित है, (चिन्मान्नः) अन्य ब्रव्योंमें वहीं पाई जावे, ऐसी शुद्धचेतनास्वरूप ही 
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है, और (इन्द्रियविषयः नव) इन्द्रियोंके गोचर नहों है, वीतरागस्वसंवेदनसे ही ग्रहण 
किया जाता है, (एतत्‌ लक्षणं) ये लक्षण जिसके (निरुक्‍तं) प्रगट कहे गये हैं उसको ही 
तू निःसन्देह आत्मा जान । इस जग़ह जिसके ये लक्षण कहे गये हैं, वही आत्मा है 
वही उपादेय है, आराधने योग्य है, यह तात्पयें निकला ॥३१॥। 


अथ संसारशरीरमभोगनिर्विण्णो भृत्वा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारदल्ली 
नश्यतीति कथयति-- 


सव-तणु-भोय-विरत्त-मणु जो अप्पा झाएड । 
ताखु गुरुककी वेल्लडी संसारिणि तुद इ ॥रेश॥ . 
भवतनुभोगविरक्तमना य आत्मानं ध्यायति । 
तस्य गुर्वी वल्‍ली सांसारिकी त्रुटयति ॥३२॥। 


भागे जो कोई संसार, शरीर, भोगोंसे विरक्त होके शुद्धात्माका ध्यान करता 
है, उसीके संसाररूपी बेल नाशको प्राप्त हो जाती है, इसे कहते हैं--(यः) जो जीव 
(भवतनुभोगबिरक्तमनाः) संसार, शरीर और भोगोंमें विरक्त मन हुआ (आत्मानं) 
शुद्धात्माका (ध्यायति) चितवन करता है, (तस्थ) उसकी (मुर्वो) मोटी (सांसारिकी 
चलल्‍ली) संसाररूपी बेल (त्रुट्यति) नाशको प्राप्त हो जाती है । 
भावार्थ--संसार, शरीर, भोगोंमें अत्यन्त आसक्त (लगा हुआ) चित्त है, 
उसको आत्मज्ञानसे उत्पन्न हुए वीतरागपरमानंद सुखामृतके आास्वादसे राग-हू षसे हटठा- 
कर अपने शुद्धात्म-सुखमें अनुरागी कर । शरीरादिकमें वेराग्यरूप हुआ जो शुद्धात्माको 
विचारता है, उसकां संसार छूट जाता है, इसलिये जिस परमात्माके ध्यानसे संसाररूपी 
बेल दूर हो जाती है, वही ध्यान करने योग्य (उपादेय) है ।॥३२॥। । 
तदनन्वरं देहदेवगृहे योउसो बसति स एवं शुद्धनिश्रयेन परमात्मा तब्रिरूपयति--- 
देहादेवलि जो वसहइ देउ अणाइ-अखांतु । 
केवल-णाण-फुर त-तणु सो परमप्पु णिक्षंतु ॥३३॥ 
देहदेवालये यः: वसत्ति देवः अनायनन्तः । 
केवलज्ञानस्फुरत्तनुः स परमात्मा निर्श्रान्त: ३३॥- , 
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भागें जो देहरूपी देवालयमें रहता है, वही शुद्धनिश्वयनयसे परमात्मा है, यह 
कहते हैं--(य:) जो व्यवहारतयकर (देहदेवालये) देहरूपी देवालयमें (बसति) बसता है 
निश्चयनयकर देहसे भिन्न है, देहकी तरह सर्तीक तथा भशुचिमय नहों है, महापवित्र है 
(देवः) आराधने योग्य है, पूज्य है, देह भाराधने योग्य नहीं है, (अनाग्य्तः) जो पर- : 
मात्मा आप शुद्ध द्रव्याथिकवयकर अनादि. अनन्त है, तथा यह देह आदि अन्तकर सहित 
है, (केबलज्ञानस्फुरिततनः) जो आत्मा निश्चयनयकर लोक अलोकको प्रकाशनेवाले 
केवलज्ञानस्वरूप है, अर्थात्‌ केवलज्ञान ही प्रकाशरूप शरीर है, और देह जड़ है (सः 
परमात्मा) वही परमात्मा (निर्श्नान्त:) निःसन्देह है, इसमें कुछ संशय नहीं समभना । 
सारांश यह है, कि जो देहमें रहता है, तो भी देहसे जुदा है, सर्वाशुचिमयी देहको वह 
देव छता नहीं है, वही भात्मदेव उपादेय है ॥॥३३।॥। 


अथ शुद्धात्मविलक्षण देहे वसन्नपि देह न स्पृशति देहेन सोडपि न स्पृश्यत इति 
प्रतिपादय ति--- 


देहे वसंतु वि णवि छिवइ णियमें देहु वि जो जि । 
देहें छिप्पष् जो वि णवि सुणि परमष्पठ सो ज़ि ॥३४॥ 


देहे वसनन्‍नपि नव स्पृशति नियमेन .देहमपि य एवं.। पे 
देहेन स्पृश्यते यो5पि नैव मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥। ३४॥। ु 


आगे शुद्धात्मासे भिन्‍न इस देहमें रहता हुआ भी देहको नहीं स्पर्श करता है 
और देह भी उसको नहीं छूती है, यह कहते हैं--(य एवं) जो (देहे वसनन्‍नपि) देहमें रहता 
हुआ भी (नियमेत) निश्चयतयकर (देहुमपि) शरीरको (नंब स्पृशति) नहीं स्पशें करता, 
(देहेन) देहसे (य: अपि) वह भी (नव स्पुश्यते) नहीं छुआ जाता । .बर्थाव्‌ न तो जीव 
देहको स्पर्श करता, और न देह जीवको स्पर्श करती, (तमेव) उसीको (परमात्मानं) 
परमात्मा (मन्यस्व) तू जान, अर्थात्‌ अपना स्वरूप ही परमात्मा है । 


भावार्थ--जो शुद्धात्माको अचुभूतिसे विपरीत क्रोध, मान, माया, लोभरूप 
विभाव परिणाम हैं, उनकर उपार्जन किये शुभ अशुभ कर्मोकर बनाई हुई देहमें अनु- 
पचरित असदूभूतव्यवहारतयक्रर बसता हुआ भी निश्चयकर देहको नहीं छूता, उसकी 
तुम परमात्मा जानो, उसी स्वरूपको वीतराग सिविकल्पससाधिमें तिष्ठकर चितवन 


[ ३३ । 


, करो । यह आत्मा जड़रूप देहमें व्यवहारतयकर रहता है, सो देहात्मबुद्धिवालेको नहीं 
भालुम होती है, वही शुद्धात्मा देहके ममत्वसे रहित (विवेकी) पुरुषोंके आराधनें 
योग्य है ॥॥३४॥। 
अथ यः समभावस्थितानां योगिनां परमानन्द॑ जनयन्‌ को5पि शुद्धात्मा स्फूरति | 
तमाह--- | 
जो सम-भाव-परिट्टियहं जोइहं कोइ फुरेइ । 
परमाणंदु जणंतु फुडु सो परमप्पु हवेइ ॥३५॥ 
यः समभावप्रतिष्ठितानां योगिनां कश्चितु स्फुरति । 
परमानन्दं जनयच्‌ स्फू्टं स परमात्मा भवति ॥३५।॥। 


| आगे जो योगी समभावमें स्थित हैं, उनको परमानन्द उत्पन्त करता हुआ 
कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान है, उसका स्वरूप कहते हैं-- (समभावप्रतिष्ठितानां) सम- 
भांव अर्थात्‌ जीवित, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, शत्रु, मित्र इत्यादि इन सबसमें 
समभावको पंरिणत हुए (योगिनां) परम योगीश्वरोंके अर्थात्‌ जिनके शन्रु-मित्रादि सब 
समान हैं, और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप अभेदरत्नत्रय जिसका स्वरूप 
है, ऐसी वीतराग निविकल्पसमाधिमें तिष्ठे हुए हैं, उन योगीश्वरोंके हृदयमें (परमाननदं 
: जनयन्‌) वोतराग परम आनन्दको.- उत्पन्त करता हुआ (यः कश्चित) जो कोई (स्फ- 
रति) स्फ्रायमान होता है, (स स्फुट) वही प्रकट (परमात्मा) परमात्मा (भवति) है 
ऐसा जाबो 
ऐसा ही दुसरी जगह भी “आत्मानुष्ठान” इत्यादिसे कहा है, बर्थात्‌ जो योगी 
आत्माके अनुभवमे तल्लीन हैं, और व्यवहारसे रहित शुद्ध निश्चयमें तिष्ठते हैं, उन 
' योगियोंके ध्यान करके अपूर्व परमानन्द उत्पन्न होता हैं। इसलिये, है प्रभाकरभट्ट, जो 
. आत्मस्वरूप योगीश्वरोंके हृदयमें स्फुरायमान है, वही उपादेय है । जो योगी वीतराग 
: निविकल्पसमाधिमें लगे हुए हैं, संसारसे पराझः मुख हैं, उन्हींके वह आत्मा उपादेय है, 
और जो देहात्मबुद्धि विषयासक्त हैं, वे अपने स्वरूपको नहीं जानते हैं, उनके आत्मरुचि 
. नहीं हो सकती यह तात्पय हुआ ॥३५॥ - 


न अथ शुद्भात्मप्रतिपक्षभृतकमदेहप्रतिबद्धो उप्यात्मा निश्चयनयेन सकलो न भवतीति 
ज्ञापयति-- 


(] 
कंस्मे-णिव वि जोईंया देहि वसंत विं जो जि । 


होइ ण सयलु कया वि फूडु मुणिं परमप्पठ सी जि ॥३६॥ 
कर्मनिबद्धोडपि योगिच्‌ देहे वसन्‍्तपि य एवं । 
भवति न सकल: कंदापि स्फुटं मन्यस्व परमात्मान॑ तमेव ।३६॥ 
आगें शुद्धात्मासे जूदे कर्म और शरीर इन दोनोंकर अनादिकर बंधा हुआ 
यह आत्मा है, तो भी निश्चयनयकंर शरीरस्वरूप नहीं. है, यह कहते हैं--(योगमिन) हे 
योगी (यः) जो यह आत्मा (कर्मनिबद्धोडपि) यंद्यपि कंमोंसे बंधा है, (देहे वसनन्‍्नपि 
और देहमें रहता भी है, (कदापि) परन्तु कभी (सकलः ने भेवति) देहरूप नहीं होता, 
(तमेब) उसीको तू (पंरमात्सान) परमात्मा (स्फूट) निश्चयसे (मन्यरव) जात । 

.... भावार्थ -परमात्माकी भावनासे विपरीत जो- राग, हं ष, मोंह हैं, उनकर 
यद्यपि व्यवहारनयंसे बंधा है,. औरं देहमें तिष्ठ रहा है, तो भी निश्चयनयसते शरीरखरूप 
नहीं है, उससे जुदा ही है, किसी कालमें भी यह जीव जड़ न तो हुआ, न होगा, उसे 
हे प्रभाकरभट्ठ, परमात्मां जान । निश्चयकर आत्मा ही परमात्मा है, . उसे तू वीतराग 
स्वसंवेदनज्ञानकर चितवन कर । सारोंश यह है,.कि यह आत्मा सदेव वीतरागनिविकल्प 
समाधिमें लीन साधुओंको तो प्रिय है किन्तु मूंढ़ोंकों वहीं ॥३६।॥। 

यः पंरमार्थेन देहकंमरेहिंतो5पिं मूँहात्मनी सकले इंतिं प्रेतिभोतीत्येंव॑ निरुपयेति-- 
जो परमंत्थं शिक्रत्ष वि कम्म-विभिश्णउ जो जि । 


समूढा सयल भणंति फुडु मुणि परमप्पठ सो जि ॥३७॥ 
यः परमार्थत निष्कलो5पिं कमंविभिन्‍्नों य एव ॥_. : 
.मूढा: सकल संणन्ति स्फूट मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥३७॥॥ 


| आगें निश्चयनयकर आत्मा देह और कर्मोसे रहित है, ,तो भी मूढ़ों .(अशा- 

नियों) को शरीरस्वरूप मालूम होता है, ऐसा कहते हैं--(यः) जो आत्मा (परमार्थन) 
निश्चयनयकर (निष्कलोडपि) शरोर रहित है, (कर्मंविभिन्‍नो5पि) और कर्मोसे भी जुदा 
है, दो भी (सूढ़ाः) निश्चय व्यवहार रत्वत्रयकी . भावनासे विमुख मूढ़ (सकलं) शरीर- 
स्वरूप ही (स्फटं) प्रगटपनेसे (भणंति) मानते हैं, सो है प्रभाकरभटट, (तमेब) उसीको 
(परमात्मासं) परमात्मा (सन्यस्व) जान, भर्थात्‌ वीतराग सदानन्द निविकल्पसमाधिम 
रहके अनुभव कर । 


[ ३५ ॥ 


भावार्थ--वही परमात्मा शुद्धात्माके वेरी मिथ्यात्व रागादिकोंके दूर होनेके 
समय ज्ञानी जीवोंको उपादेयं है, और जिनके सिशथ्यात्वरागादिक दूर नहीं हुए उनके 
. उपादेय नहीं, परवस्तुका ही ग्रहण है ॥३७॥। 


.  अथानन्ताकाशकनक्षत्रमिव यस्य क्रेवलज्ञाने -त्रिशुवनं॑ प्रतिभाति से परमात्मा 
भवतीति कथयति-- . 


गय्णि अशंति वि एक्क्र उरु जेहउः सुयण विहाइ । 
मुक॒हं॑ जसु पए बिबियड सो परमप्पु अणाइ ॥शे८॥ 


. गगने अनन्ते5षपि एकमुडु यथा झ्ुवनं विभाति । 
मुक्तस्य यस्य पदे बिम्बितं स परमात्मा अनादि: ॥३८॥ 


आगे अनन्त आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह जिसके केवलज्ञानमें तीनों लोक 
भासते हैं, वह परमात्मा है, ऐसा क़हते हैं--(यथा) जैसे (अनंत्तेशपि) अनन्त (गयने) 
.  आकाशमें (एक उड़) एक नक्षत्र (“तथा”) उसी तरह (भुवत्त) तीत लोक (यस्य) 
ज़िसके (पदे) केवलज्ञानमें . (बिबितं) प्रतिब्िबित हुए (विभ्वाति) दर्पणमें मुखकी. तरह 
भासता है, (सः) वह (प्रमात्सा अनादिः) परमात्मा अनादि है । 


. भावार्थ--जिसके केवलज्ञानमें एक नक्षत्रकी तरह समस्त लोक अलोक भासत्ते 
हैं, वही परमात्मा रागादि समस्त विकल्पोंसे रहित: योगीश्वरोंको उपादेय है ॥|३८।॥। 


| अथ योगीन्द्रवृन्द यों निरवधिज्ञानमयी निर्विकल्पसमाधिकाले ध्येयरूपश्चिन्त्यते त॑ 
प्रमात्मानमाह-- 


जोइय-विंदहि ग़ाणमउ जो साइज्जड मेड । 

मोक्खहं कारंशि अशुवरउ सो परमप्पउ देउ ॥श६॥ 
योगिवन्दे: ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येय: । 
रक्षस्थ कारणे अनवरतं स पंरमात्मा देव: ॥३6॥ 


आगे अनस्तज्ञानमयी परमात्मा योगीश्वरोंकर निविकल्पसमाधि-कालमें ध्यान 
करने योग्य है, उसी परमात्माको कहते हैं--(यः) जो (योगींद्रव देः) योगीश्वरोंकर 
(सोक्षस्प कारणे) मोक्षके निमित्त (श्रनवरंतं) निरन्तर (ज्ञानसयः) ज्ञानमयी 


[ रे६ ] 
(ध्यायते) चितवत किया जाता है, (सः परमात्मा देवः) वह परमात्मदेव (ध्येय:) 
आराधने योग्य है, दूसरा कोई नहीं । 
भावार्थ--जो परमात्मा मुनियोंको ध्यावने योग्य कहा है, वही शुद्धात्मज्ञानके 
वैरी आते रौद्र ध्यानकर रहित धमम ज्ञानी पुरुषोंको उपादेय है, भर्थात्‌ु जब आतंध्यान 
रौद्रध्यान ये दोनों छूट जाते हैं, तभी उसका ध्यान हो सकता है ॥३९॥ 


अथ योऊ5यं शुद्धुद्धेकस्वभावों जीवों ज्ञानावरणादिकमंहेतुं लब्ध्वा त्रसस्थावररुपं 
जगजनयति से एवं परमात्मा भव॒ति नान्‍्यः को5पि जगत्कर्ता ब्रक्मादिरिति प्रतिपादयति-- 

जो जिउ हेड लह्ेवि विहे जग बहु-विहड जणेइ । 

लिगत्तय-परिमंडियड सो परमप्पु हवेह ॥४०॥ 

यो जीव: हेतुं लब्ध्वा विधि जगत वहुविध॑ जनयति । 
लिज्भधुत्रयपरिमण्डित: स परमात्मा भवति ॥॥४०॥। 

आगें जो शुद्ध ज्ञानस्वभाव जीव ज्ञानावरणादिकमोके कारणसे तरस स्थावर 
जन्मरूप जगत॒को उत्पन्न करता है, वही परमात्मा है, दूसरे कोई भी ब्रह्मादिक जग- 
त्कर्ता नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--(यः) जो (जीवः) आत्मा (विधि हेतुं) शावावरणादि 
कर्मेरूप कारणोंको (लब्ध्वा) पाकर (बहुविधं जगत्‌) अनेक प्रकारके जगत्‌कों (जन- 
यति) पैदा करता है, भर्थात्‌ कर्मके निभित्तसे तरस स्थावररूप. अनेक जन्म घरता है 
(लिगत्रयपरिसंडितः) ख्लीलिग, पुल्लिग, नपुसकलिंग इन तीन चिन्होंकर सहित हुआ 
(सः) वही (परमात्मा) शुद्धनिश्वयकर परमात्मा (भवत्ति) है, अर्थात्‌ अशुद्धपनेको 
परिणत हुआ जगतमें भटकता है, इसलिये जगतका कर्त्ता कहा है, और शुद्धपनेरूप 
परिणत हुआ विभाव (विकार) परिणामोंको हरता है, इसलिये हर्त्ता है। यह जीव 
ही ज्ञान अज्ञान दशाकर कर्ता हर्ता है और दूसरे कोई भी हरिहरादिक कर्ता हर्ता 
नहीं है । 
भावार्थ--पूर्व जो शुद्धात्मा कहा था, वह यद्यपि शुद्धनयकर शुद्ध है, तो भी 
अनादिसे संसारमें ज्ञानावरणादि कर्म बंधकर ढका हुआ वीतराग, निविकल्पसहजानन्द, 
अद्वितीयसुखके स्वादको न पानेसे व्यवहारनयकर अस और स्थावररूप स्त्री पुरुष नपुंसक 
लिगादि सहित होता है, इसलिये जगत्कर्ता कहा जाता है अन्य कोई भी दूसरोंकर 
कल्पित परमात्मा नहीं है । यह बात्मा ही परमात्माकी प्राप्तिके शत्रु तीन वेदों (स्री- 


[ २३७ ] 
 लिगादि) कर उत्पन्त हुए रागादि विकल्प-जालोंको _ निविकल्पसमाधिसे जिस समय 


नाश करता है, उसी समय उपादेयरूप मोक्ष-सुखका कारण होनेसे उपादेय हो 
जाता है ॥४०॥। । 


....... अथ यस्य परमात्मनः केवलज्ञानप्रकाशमध्ये जगद्ठसति जगन्मध्ये सो5पि वसति 
तथापि तद्ग॒पो न भवतीति कथयति-- 


जसु अब्भंतरि जय वसइ जग-अब्भंतरि जो जि। 
जगि जि वसंतु वि जगु जि ण॒ वि मुणि परमप्पठ सो जि ॥४१॥ 


यस्य अभ्यन्तरे जगत्‌ बसति जगदभ्यन्तरे य एवं । 
जगति एवं वसन्नपि जग॒त्‌ एवं तापि मन्यस्व परमात्मानं तमेव ।॥४ १॥। 


.. आगे जिस परमात्माके केवलज्ञानरूप प्रकाशमें जगत्‌ बस रहा है, और जगतके ' 
 भअध्यमें वह ठहर रहा है, तो भी वह जगतुरूप नहीं है, ऐसा कहते हैं-- (यस्य) जिस 
आत्मारामके (अभ्यंतरे) केवल ज्ञानमें (जगत्‌) संप्तार (वसति) बस रहा है, भर्थात्‌ 
प्रतिबिम्बित हो रहा है, प्रत्यक्ष भास रहा है, (जगदभ्यंतरे) और जगतमें वह बस रहा 
है, अर्थात्‌ सबमें व्याप रहा है | वह ज्ञाता है और जगत्‌ ज्ञेय है, (जगति एवं वसन्‍्नपि) 
संसारमें निवास करता हुआ भी (जगदेव नापि) निश्चयनयकर किसी जगतृकी वस्तुसे 
तन्‍्मय (उस स्वरूप) नहीं होता, भर्थात्‌ जेसे रूपी पदार्थंकों चैत्र देखते हैं, तो-भी 
उनसे. जुदे ही रहते हैं, इस तरह वह भी सबसे जुदा रहता है, (तमेव) उसीको (परमा- 
. त्मानं) परमात्मा (सन्यस्व) हे प्रभाकरभट्ट, तू जान । 


. ' भावार्थं--जो शुद्ध, बुद्ध सर्वेव्यापक सबसे अलिप्त, शुद्धात्मा है, उसे वीतराग 
निविकल्प समांधिमें स्थिर होकर ध्यान कर । जो केवलज्ञात्रादि व्यक्तिरूप कार्यसमय- 
सार है, उसका कारण वीतराग स्वसंवेदत ज्ञानरूप निजभाव ही उपादेय हैं ॥।४०१५॥। 


क्‍ अथ देह वसन्तमपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव य॑ न जानन्ति स परमात्मा 
भवतीति कथयन्ति-- 

देहि वसंत वि हरि-हर वि ज॑ अज् वि ण मुर्णंति । 

परम-समाहि-तवेण विशु सो परमप्पु भणंति ॥४श॥ . 


[ रेफ |] 


देहे वसन्‍्तमप्रि हरिहरा अपि यम अद्यापि नत्न जानत्ति । 
परमसमा[धितपसा विना .त॑ परमात्मानं भणन्ति ।॥॥४२।। 


आगे वह शुद्धात्मा यद्यपि देहमें रहता है, तो भी परमसमाधिके अभावसे 
हरिहरादिक सरीखे भो जिसे प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, वह परमात्मा है, ऐसा कहते 
हैं-- (देहे) परंमांत्मस्वभावसे भिन्‍न शरीरमें (वसंतंमषि) अनुपचरितअसदृभूतव्यव- 
हारनयकर बसता है, तो भी (यं) जिसको (हरिहरा श्रपषि) हरिहर सरीखे चतुर पुरुष 
(श्रद्य श्रपि) अबतक भी (न जानंति) नहीं जानते हैं। किसके विना (परमसमाधि- 
तपसा विना) वोतरागनिविकुल्प नित्यानन्द अद्वितीय सुखरूप अमृतके रसके आस्वाद- 
रूप परमसमाधिभूत मृहातपके बिना नहीं जानते, (तं) उसको (परमात्मानं) पर- 
मात्मा (भणंत्रि) कहते हैं। यहां किसोका प्रश्न है, कि पूर्वभवमें कोई जीव जिनदीक्षा 
घारणकर व्यव्रहार निश्चयरूप रत्नत्रयकी आराधंताकर महाच्‌ पुण्यको उपार्जन करके 
अज्ञानभावसे निदानबन्ध करनेके बाद स्वर्गमें उत्पन्न होता है, पीछे आकरं मनुष्य होता 
है, वही तीन खण्डका स्वामी वासुदेव (हरि) कहलाता है, और कोई जीव इसी भवमें 
जिनदीक्षा लेकर समाधिके बलसे पुण्यब॒न्ध करता है, उसके बाद पूर्वकृत चारित्रमोहके 
उदयसे विषयोंमें लीन हुआ रुद्र (हर)! कहलाता है । इसलिये वे हरिहरादिक पर- 
मात्माका स्वरूप कैसे नहों जानते ? : 

इसका समाधान यह है, कि तुम्हारा केहनां ठीक है । यद्यपि इन हरिहरादिक 
महाव पुरुषोंने रंत्नत्रथकी आरेघनाकी, तो भी जिस तरहके वींतराग-निर्विकुल्प-रत्त- 
त्रयस्वरूपसे तखद्भव मोश्न होता है, बसा रत्नत्रय इंनके नहीं प्रगट हुआ, +सरागरत्तत्रय 
हुआ है, इसीका नाम व्यवहाररंत्नत्रय है । सो येह॑ तो हुआ, लेकिन शुद्धोपयोंगहूप 
बीतरागरत्नत्रय नहीं हुआ, इसलिये वीतरागरत्नत्रयके. धारक उसी भवसे मोक्ष जानेबाले 
योगी जैसा जानते हैं, वसा ये .हरिहरादिक नहीं. जानते.। इसी लिये परम शुद्धो पयोगियों 
की अपेक्षा इनको नहीं जाननेवाले कहा गया है, क्योंकि जैसे स्वरूपके जाननेसे साक्षात्‌ 
मोक्ष होता है, वैसा स्वरूप ये नहीं जानते । यहां पर सारांश यह है, कि जिस साक्षात्‌ 
उपादेय शुद्धात्माकों तस्ब मोक्षकें सांधंक महोमुंनि ही आराध सकते हैं, : और हरि- 
हरादिक नहीं जान सकते, वही चितवन करने योग्य है ॥४२।॥। 

अथोत्पादव्ययपर्यायाथिकनयेन संयुक्तो5पि ये द्रव्याथिकनयेन उत्पादव्ययर हित: 
स एवं परमात्मा निर्विकल्प्समाधिवलेन जिनवरंदहैडपि दृष्ट _ति निरूपयति-- 


ई बन 


[ ईह ] 


 भावाभावंहि संजबड भावाभावहिं जो जि। ः 
 देहि जि.दिद्वड जिणवरहि सुणि परंमप्पड सो जि ॥४३॥ . 
भावाभावाभ्या सयक्तः भावाभावाश्या य एबं. 
देहे एवं हृष्ट: जिनवरे: मन्यस्व- परमात्मानं तमेव ॥४३॥। 


आगे यद्यपि पर्यायाथिकनयकर उत्पाद व्ययकर सहित है, तो भी द्र॒व्याथिक- 
नयकर उत्पादव्यय रहित है; सदा भ्रूव (अविनाशी ) ही है, वही परमात्मा निविकल 
समाधिके बलसे तीर्थंकर देवोंने देहमें भी देख लिया है, ऐसा कहते हैं-- (य एवं) जो 
(भावाभावाम्यां) व्यवहारतयकर यद्यपि उत्पाद और व्ययकर (संयक्त:) सहित है, तो 
भी द्रव्याथिकनयसे (भावाभावाभ्यां) उत्पाद और विंनाशसे (“रहिंत:”) रहित है 
तथा (जिनवरे:) वीतरागतिविकल्प आनन्दरूपसे समाधिकर .तःडूब मोक्षके साधक 
जिनवरदेवने (देहे अपि) देहमें भी (दृष्टः) देख लिया है, (तमेव) उसीको तू' (पर- 
सात्मानं) परमात्मा (मन्यस्व) जान, अर्थात्‌ वीतराग परमसमाधिके बलसे अनचुभवकर । 


भावार्थ--जो परमात्मा कष्ण, नील, कापोत, लेश्यारूप विभाव परिणामोंसे 
रहित : शुद्धात्मकी प्राप्तिरूप ; ध्यावकर जिनवरदेवने देहमें देखा है, वही साक्षात्‌ 
_उपादेय है ॥॥४३॥ .. 


- ; : अँथे येन देहे बरसतों पश्चेन्द्रियग्रामो वर्सति गर्तेनोदसो: मवति स एवं पंरमात्मा 
भंवतीतिं कैंथेयेतिं-- 
देंहिं वसंतें जेण पंर इ दिय॑-गासु वंसेई । 
उब्बप्तु हो गएणं फंडु सो परमप्पु हवेइ ॥४४॥ 


देहे वसता येन परं इन्द्रियग्राम: वसति । $ 
उद्बसो भवति गतेन स्फुंटं स परमात्मा भंवति ।॥४४।॥। 


६ 


आगे देहमें जिसके रहनेसे पांच इन्द्रियरूप गांव बसता है, और जिसके 
निकलनेसे पंचेन्द्रिय प्राम :उजड़ हो जाता है, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं-- (येव 
पर देहे बसता) जिसके केवल देहमें रहनेसे (इन्द्रियग्रामः) इन्द्रिय गांव (बच्चति) रहता 
है, (गतेन) और जिसके परभवमें चले जाने पर (उद्धंसः स्फर्ट भवति) ऊजड़ निश्चयसे 
हो जाता है (स परसात्सा) वह परमात्मा (भवत्ति) है । ह 


[ ४० | 


भावार्थ--शुद्धात्मासे' जुदी ऐसी देहमें बसते' आत्म-ज्ञानके अभावसे ये 
इन्द्रियां अपने-अपने विषयोंमें (रूपादिमें) प्रवर्तती हैं, और जिसके चले जानेपर अपसे 
अपने विषय-व्यापारसे रुक जाती हैं, ऐसा चिदानन्द निज आात्मा वही परमात्मा 
है। अतिन्द्रियसुखके आस्वादी परमसमाधिमें लीन हुए मुनियोंकों ऐसे परमात्माका 
ध्यान ही मुक्तिका कारण है, वही अतीन्द्रिय सुखका साधक होनेसे सब तरह 
उपादेय है ।।४४।। 


अथ यः पश्चेन्द्रियें! पत्वविषयान जानाति स॒च॒ तेन ज्ञायते स परमात्मा भवतीति 
निरूपयति-- | 


जो णिय-करणहिं-पंचहिं वि पंच वि विसय मुणेइ । 
मुणिउ ण॒ पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु हवेह ॥ 8५॥ 


यः निजकरणेः पदचभिरपि पञ्चापि विषयान्‌ जानाति । 
ज्ञात: न पञ्चभि: पथञ्चभिरपि स परमात्मा भवति ॥॥४५॥। 


आगें जो पांच इन्द्रियोंस पांच विषयोंको जानता है, और आप इन्द्रियोंके 
गोचर नहीं होता है, वही परमात्मा है, यह कहते हैं--(यः) जो आत्मारामं शुद्धनिश्चय- 
नयकर अतीन्‍्द्रिय ज्ञानमयहै, तो भी अनादि बन्धके कारण व्यवहारनंयसे इन्द्रियमय 
शरीरको ग्रहणकर (निजकरणः पंचभिरपि) अपनो पांचों इन्द्रियों द्वारा (पंचाषि 
विषयान्‌) रूपादि पांचों ही विषयोंको जानता है, भर्थाव्‌ इन्द्रियज्ञानरूप परिणमन करके 
इन्द्रियोंसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शकों जानता है और आप (पंचश्िः) पांच इन्द्रियों 
कर तथा (पंचभिरपि) पांचों विषयोंसे सो (मतों न) नहीं जाना जाता, अगोचर है, 
(स परमात्मा) ऐसे लक्षण जिसके हैं, वही परमात्मा (भवर्ति) है । 

भावार्थ--पांच इन्द्रियोंके विषय-सुखके आस्वादसे विपरीत, वीतराग निर्वि- 
कल्प परमानंद समरसोभावरूप, सुखके रसका आस्वादरूप, परमसमाधि करके जो जाना 
जाता है, वही परमात्मा है, वह ज्ञानगम्य है, इन्द्रियोंसे अगम्य है, और उपादेयरूप अती- 
न्द्रिय सुखका साधन अपना स्वभावरूप वही परमात्मा आराधने योग्य है ॥४५॥। 


अथ यस्य परमार्थेन बन्धसंसारों न मवतस्तमात्मानं ज्यवहारं प्॒क्‍्ता जानीहि 
इति कथयति-- 


ह है| 


-जसु परमत्थे बंधु णवि जोइय ण्‌ वि संसार। | #«# 
सो परमप्पठ जाणि तुहुं मणि मिल्लिवि ववहारुत8 ह॥ 
'थस्य परमार्थेत बन्धों नैव योगिव्‌ नापि संसार: । ह 
त॑ परमात्मानं जानोहि त्वं मनसि मुक्त्वा व्यवहा रम्‌ ।॥४६।॥। 


ह आगे जिसके निश्चयकर बन्ध नहीं हैं और संसार भी नहीं है, उस आत्माको 
सब लौकिक व्यवहार छोड़कर अच्छी तरह पहचानो, ऐसा कहते हैं--(हे योगिन्‌) हे 
योगी, (यस्य) जिस चिदानन्द शुद्धात्माके (परमाथन) निश्चय करके , (संसारः) निज 
. स्वभावसे भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पांच प्रकार परिवर्तत (भ्रमण) 
स्वरूप संसार (नव) नहीं है, (बन्धो नापषि) और संसारके कारण जो प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग, प्रदेशरूप चार प्रकारका बन्ध भी नहीं है। जो बन्ध केवलज्ञानादिं अनन्त- 

चतुष्टयक्री प्रगटतारूप मोक्ष-पदार्थंसे जुदा है, (तं परसात्मानं) उस परमात्माको (त्वं) 
तू (मनास व्यवहार मुकत्वा) मनमें से सब लौकिक-व्यवहारको छोड़कर तथा वीतराग 
समाधिमें ठहरकर (जानोहि) जान, भर्थात्‌ चिन्तवन कर । ह 


भावार्थ--शुद्धात्माकी अनुभूतिसे भिन्न जो संसार और संसारका कारण बंध 


इत दोनोंसे रहित और आकुलतासे रहित ऐसे लक्षणवाला मोक्षका मूलकारण जो 
शुद्धात्सा है, वही स्वंथा आराधचे योग्य है ॥४६॥। 


अथ यस्य परमात्मनो ज्ञान वंज्नीवद ज्ञयास्तित्वाभावेन निवतते न च शक्त्य- 
भावेनेति कथयति-- 
णेयाभावे विल्लि जिम थक्कह णाशु वलेवि । 
: मुक्हं जंसु पथ बिवियडउ परम-सहाउ भणेवि ॥४७॥ 
ज्ञेयाभावे वलली यथा तिष्ठति ज्ञानं वलित्वा 
मुक्तावां यस्य पदे बिम्बितं परमस्वभाव॑ भणित्वा ॥४७॥॥ 


. भागे जिस परमात्माका ज्ञान सर्वव्यापक है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो 

-शानसे न जाना जावे, सब ही पदार्थ ज्ञानमें भासते है, ऐसा कहते हैं--(यथा) जैसे 
. .मण्डपके अभावसे (बल्लो) बेल (लता) (तिष्ठति) ठहरती है, भर्थात्‌ जहां तक मंडप 
है, वहां तक तो चढ़तो है और आगे मण्डपका सहारा न मिलनेते चढ़नेसे ठहर जातो 


[ धर [| 

है, उसी तरह (युक्तानां) मुक्त-जीवोंका (ज्ञान) ज्ञान भी जहां तक ज्ञेय. (पदार्थ ) हैं, 
वहां तक फैल जाता है, (ज्ञेयाभावे) और ज्ञेयका अवलस्बत न सिलनेसे (बलेपि ?) 
जाननेकी शक्ति होनेपर भी (तिप्ठति) ठहर जाता है, भर्थाव्‌ कोई पदार्थ जाननेसे बाकी 
नहीं रहता, सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, और सब भावोंको ज्ञात्त जानता है, ऐसे तीम लोक 
सरीखे अनन्ते लोकालोक होवें, तो भी एक समयमें ही जान लेवे, (पस्य) जिस भगवान 
परमात्माके (पदे) केवलज्ञानमें (परमंस्वभावं) अपना उत्कृष्ट स्वभाव सबके जाननेरूप 
(बिबितं) प्रंतिभांसित हो रहा है, अर्थात्‌ ज्ञान सबका अन्तर्यामी है, संर्वाकार ज्ञानकी 
परिणंति है, ऐसा (मंणितव्वा) जानकर ज्ञानका ओआराधन करो । हे 


भावार्थ--जहां तक मण्डप वहां तक ही बेल (लता) की बढ़वारी है, भौर 
जब मण्डपका अभाव हो, तब बेल स्थिर होके आगे नहीं फलती,. लेकिन बेलमें विस्तार 
शक्तिका अभाव नहीं कह सकते, इसी तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवलीका है, जिसके 
ज्ञांनमें सब पदार्थ भलकते हैं, वही ज्ञान आत्माका परम स्वभाव है, ऐसा जिसका ज्ञाव 
है, वही शुद्धात्मा उपादेय है। यह ज्ञानानन्दरूप आत्माराम है, वही महामुनियोंके 
चित्तका विश्राम (ठहरनेकी जगह ) है ॥॥४७॥। . 


अथ यस्य कर्माणि यद्यपि सुखदुःखादिक जन्नयन्ति तथापि स ने जनितो न हंत 
इत्यभिग्रायं मनसि धत्वा स्लत्रे कथयति--- । 


कम्महि जासु जणंतहिं वि शिउ णिउ कज्जु सया वि । 
कि पि ण्‌ जणियउ हरिउ णवि सो परमप्पठ भावि-॥४ दा 


कमे भिः यस्य जनयदख्ध्रिरपि निर्जनिजकार्य सदापि । 
किमपि न जनितो. हृतः. नेव त॑ परमात्मान्ं भावय ॥।४८।। 


आगें जो शुभ अशुभ कर्म. हैं, वे यद्यपि सुख-दुःखादिको उपजाते हैं, तो भी 
वह आत्मा किसीसे उत्पन्न नहों हुआ, किसीने बनाया नहों, ऐसा अभिप्राय मनमें रख- 
कर गाथा-सूत्र कहते हैं--(कर्मभिः) ज्ञानावरणादि कर्म (सदापि) हमेशा (तिजनिज- 
कार्य) अपने-अपने सुख-दुःखादि कार्यको (जनयद्धूरपि) प्रगट करते हैं, तो भी शुद्ध- 
निश्चयनयकर (यस्य) जिस आत्माका (किमपि) कुछे भी अर्थात्‌ अनन्तज्ञानादिस्वरूप 
(न जनितः) न तो नया पैदा किया और (नव हंतः) न विनाश किया, और न दूसरी 
तरहका किया, (तं) उस (परमात्मांन) परमात्माको (भावय) तू चिन्तवन कर । 


[ ३ ॥ 


भावार्थ--यद्यपि व्यवहारनयसे णुद्धात्मस्वरूपके रोकनेवाले ज्ञानावरणादिकर्म 
अपने-अपने कार्यको करते हैं, भर्थात्‌ ज्ञानावरण तो ज्ञाचको ढंकता है, दर्शेवावरणकर्म 
दर्शनको आच्छादन करता है,. वेदत्तीय साता असाता उत्पन्न करके अतोी.न्द्रियसुखको 
'घातता है, मोहनीय सम्यक्त्व तथा चारित्रको रोकता है, आयुकर्म स्थि 
.शरी रमें रखता है, अविनाशी भावको प्रगट नहीं होने देता, वामकर्म वाना प्रकार गति 
जाति शरोरादिकको उपजाता हैं, गोत्रकर्म ऊंच नीच गोनमें डाल देता है, और अन्त- 
रायकर्म अनन्तवीय (बल) को प्रगट नहीं होने देता । इस प्रकार ये कार्यको करते 
हैं, तो भी शुद्धतिश्वयन्यकर आत्माका अनन्तज्ञानादिस्वरूपका इन कर्मोने न तो नाश 
किया, और न नया उत्पन्न किया, आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। ऐसे अखंड पर- 
मात्माका तू वीतंरागनिविकल्पंसभाधिमें स्थिर होकर ध्यानकर । यहां पर यह तात्परय॑ 
है, कि जो जीवपदार्थं, कर्मोंसे ने हरा गया, न उंपजां, किसी दूसरी तरह नहीं किया 
गया, वही चिदानन्दस्वरूप उपादेय है ॥।४८॥। ५5 की पक व 


अथ य। कमनिवद्धी5पि कमंरूपी न भव॑ति कर्मापि तद्रपं ने संभवति ते परमात्मानं 
भाषयेति कथर्याति-- 


कंम्म-शिवरू वि होइ णवि जो फडु कम्सुं कया वि । 
कंम्मु वि जो ण्‌ कया वि. फूड सो परमप्पठ भावि ॥88॥ 


: कमनिबद्धोईपि भवति नेव थः स्फूटं कर्म कदापि । 
; कर्मापि यो-त्ञ कदापि स्फट त॑ परमात्मानं भावय ।॥४६९६॥॥ 


इसके बाद जो आत्मा कर्मोंसे अंनादिकालका बन्धा हुआ है, तो भी कर्मरूप 
नहीं होता, भोर कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं:होते आत्मा चैतन्य है, कर्म जड़ है, ऐसा 
जातकर उस परमात्माका तू ध्यानंकर, ऐसा कहते हैं--(यः) जो खिदानन्द आत्मा 
(कर्मेनिबद्धोईपि) ज्ञानाव्रणादि कर्मोसे बंधा हुआ होनेपर भी (कदाचिदपि) कभी भी 
(कर्से तेव रफुटं) कसंरूप निश्चयसे नहीं (भ्रवति) होता, (कर्म अंपि) और कम भी 
: (यः) जिस परमात्सारूप (कदाचिदपि स्फुट) कभी भी निश्चयकर (न) नहीं होते, (तं) 
उस पूर्वोक्त लक्षणोंवाले (परमात्मानं) परमात्माकों तू (भावण) चिन्तवन् कर । 


भावार्थ--जो आत्मा अपने शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्तिके. अभावसे उत्पन्न किये 
जशञाचावरणादि शुभ अशुभ कर्मासे व्यवहारनयकर बधा हुआ है, त्तो सा शुद्ध तिश्चयनयसे 





[ थ४ ] 

केमरूप नहीं है, भर्थात्‌ केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप अपने स्वरूपकों छोड़कर कर्मरूप 
महीं परिणमता, और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य--भावरूप कर्म भो भआत्मस्वरूप नहीं 
पीरिणमते अर्थात्‌ अपने जड़रूप पुदूगलपनेको छोड़कर चैतन्यरूप नहीं होते, यह निश्चय 

६ कि जीव तो भजीव नहीं होता, और अजीव है, वह जीव नहीं होता । ऐसी अनादि: 
कालकी मर्यादा है। इसलिये कमोसे भिन्न ज्ञान-दर्शनमयी सब तरह उपादेयरूप 
(आराधने योग्य) परमात्माको तुम देह रागादि परिणतिरूप बहिरात्मपनेकों छोड़कर 
शुद्धात्म परिणतिकी भावनारूप अन्तरात्मामें स्थिर होकर चिन्तवन करो, उसीका 
अनुभव करो, ऐसा तात्पयं हुआ ॥॥४९॥। 


अत ऊध्व स्वदेहप्रमाणव्याख्यानप्रुख्यत्वेन पृटसत्राणि कथयन्ति | तथथा--- 
कि वि भणंति जिउ सव्वगउ जिउ जड़ के वि भणांति । 
कि वि भणंति जिउ देह-समु सुण्णु वि के वि भणंति ॥५०॥ 


के5पि भणन्ति जीव॑ सर्बंगतं जीव जड़ केडपि भणन्ति । 
के5पि भणन्ति जीव॑ देहसमं शुन्यमपि केडपि भणन्ति ॥५०॥॥ 
ऐसे तीन प्रकार आत्माके कहनेवाले पहले महाधिकारके पांचवें स्थलमें जैता 
निमेल ज्ञानमयी प्रगटरूप शुद्धात्मा सिद्धलोकमें विराजमान है, वेसा ही शुद्धनिश्चयनय- 
कर शक्तिरूपसे देहमें तिष्ठ रहा है, ऐसे कथनकी मुख्यतासे चौबीस दोहा-सूत्र कहे गये । 
इससे आगे छह दोहा-सूत्रोंमें आत्मा व्यवहारनयकर अपनी देहके प्रमाण है, यह कह 
सकते हैं--(केडपि) कोई नैयायिक, वेदान्ती और मीमांसक-दर्शनवाले (जीवं) जीवको 
(सर्वगतं) सर्वव्यापक (भ्रृणंति),कहते हैं, (केषपि) कोई सांख्य-दर्शनवाले (जीवं) जीवको 
(जडं) जड़ (भरणंति) कहते हैं, (के5पि) कोई बौद्ध-दर्शनवाले जीवको (शुन्यं अपि) शून्य 
भी (भणंति) कहते हैं, (केडपि) कोई जिनंघर्मी (जीवं) जीवको (देहसमं) व्यवहारनय- 
कर देहप्रमाण (भ्रणंति) कहते हैं, और निश्चयनयकर लोकप्रमाण कहते हैं। वह 
आत्मा कैसा है? और, कैसा चहीं है? ऐसे चार प्रश्त शिष्यने किये, ऐसा 
तात्पय है ॥५०॥। . 
अथ वक्ष्यमाणनय विभागेन प्रश्नचतुष्ट यस्याप्यभ्युपगर्म स्वीकारं करोति-- 
अप्पा जोइय सव्व-गड अप्पा जडु वि वियाणि। 
अप्पा देह-पमाणु सुणि अप्पा सुरणु वियाणि ॥५१॥ 


का] 
आत्मा योगिव्‌ सर्वंगतः आत्मा जडोषपि विंजानीहि। 
आत्मानं देहप्रमाणं मन्यस्व आत्मानं शुंन्यं विजानीहि ।॥५१॥ 


आगे नंय-विभागकर आत्मा सबरूप है, एकान्तवादकर अन्यवादी मानते हैं 
सो ठीक नहीं है, इस प्रकार चारों प्रश्नोंको स्वीकार करके समाधान करते हैं--(हे 
योगिन) हे प्रभाकरभट्ट, (आत्मा सर्वंगतः) बागे कहे जानेवाले तयकें भेदसे आत्मा सर्वे- 
गंत भी है, (आत्मा) आत्मा (जडो$पि) जड़ भी है ऐसा (विजानोहि) जानो, (आत्मा 
देहप्रमाणं) आत्माको देहके बराबर भी (मसन्यस्व) मानो, (आंत्मान शुन्‍्यं) आत्माकों 
शून्य भी (विजानोीहि) जानो । नेय-विभागसे माननेमें कोई दोष नहीं है, ऐसा 
तात्पर्य है ॥॥५१॥। 

अथ कमरहितात्मा केवलब्नानेन लोकालोक॑ जानाति तेन कारणेन सबंगतो भवतीति 
प्रतिपादय ति-- 


अप्पा कम्म-विवज्जियड केवल-णाणें जेण । _ 

लोयालोउ वि मुणइ जिय सब्वगु वुच्चह तेण ॥॥५२॥ 
आत्मा कर्मेविवर्जित: केवलज्ञानेन येन ।... 
लोकालोकमपि मनुते जीव सर्वेंगः उच्यते तेत ॥ ५२।। 


आगे कर्मरहित आत्मा फेवलज्ञानसे लोक और अलोक दोनोंको जानता है, 
इसलिये सर्वव्यापक भी हो सकता है, ऐसा कहते हैं--(आझ्रात्मा) यह आत्मा (कर्मंवि- 
चर्जितः) कर्म रहित हुआ (केवलज्ञानेन) केवलज्ञानसे (येन) जिस कारण (लोकालोकमपि) 
लोक और अलोकको (मनुते) जानता है, (तेन) इसीलिये (हे जीव) हे जीव, (सवबर्ग:) 
सर्वंगत (उच्यते) कहा जाता है । 
| भावाथं--यह आत्मा व्यवहारनयसे क्रेवलज्ञानकर लोक अलोकको. जानता 
है, और शरीरमें रहने-पर भी निश्चयनयसे अपने स्वरूपको जानता है, इस कारण 
ज्ञानकी अपेक्षा तो व्यवहारतयसे सर्वंगत है, प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं है । जैसे रूपवाले 
पदार्थंको नेन्न देखते हैं, परन्तु उन पदार्थोसे तन्मय नहीं होते, उसरूप नहीं होते हैं । 
यहां कोई प्रश्न करता है, कि जो व्यवहारनयसे लोकालोकको जानता है, और निश्चय- 
नयसे नहीं, तो व्यवहारसे सर्वेज्षना हुआ, निश्चयनतयकर न हुआ ? उसका समाधान 
करते हैं-- जैसे अपनी आत्माको तम्मयी होकर जानता है, उस तरह परद्रव्यको . 


| ४६ ॥ 


तन्मयीपनेसे नहीं जानता,- भिन्नस्वरूप जावता है, .इस कारण व्यवहारतयसे कहा, कुछ 
ज्ञानके अभावसे नहीं कहा । ज्ञानकर जानपना तो निज और परके समान है जंसे 
अपनेको संदेह रहित जानता है, वेसा ही परको भो जानता है, इसमें संदेह नहीं सम 
भना, लेकिन निज स्वरूपसे तो तन्‍्मयी है, और परसे तन्‍्मयी तहीं । और जिस तरह 
निजको तनन्‍मयी होकर निश्चयसे जानता है, उसी तरह यदि. परको भी तन्मय होकर 

ने, तो परके सुख-दुःख, राग-ह् षके ज्ञान होने पर सुखी, दुःखी, रागी, द्वेषी होवे, यह 
बड़ा दषण है । सो. इसप्रकार कभी नहीं हो सकता । यहां जिस ज्ञानसे सर्वव्यापक कहा 
वही ज्ञान उपादेय अतीन्द्रियसुखसे अभिन्न है, सुखरूप है, ज्ञान और आनंदमें भेद नहीं है 
वही ज्ञान उपादेय है, यह अभिप्राय जानवा । इस दोहामें जीवको ज्ञानकी अपेक्षा सर्वे 
गत कहा है ॥॥५२।। 


अथ येन कारणेन निजरबोधं॑ लब्ध्वात्मन इन्द्रियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन जहो 
भवतीत्यभिग्रायं मनसि धृत्वा खत्रमिदं कथयति-- 


जे णिय-बोह-परिट्टियहँ जीवहँ तुददह णाणु | 
इ दिय-जणियउ जोइ्या ति.जिउ-जडु वि वियाणु ॥५१॥ 
येन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुट्यति शानम्‌ । 
इन्द्रियजनितं योगिच्‌ तेन जीव॑ जडमंपि विजानीहि ॥४५ श॥। 
आगे आत्म-ज्ञानको पांकर इन्द्रिय-ज्ञान नाशंको प्रांप्त होता है,.. परमसमाधियें 
आत्मस्वरूपमें लीन है, परवस्तुकी गम्य नहीं है, इंसलिये नयंप्रमाणंकंर जड़ भी है 
परन्तु शञानाभावरूप जड़ नहीं है, चैतन्यरूप ही है, अपेक्षासे जड़ कहा जाता है, यह 
अभिप्राय मनमें रखकर गाथा-सूत्र कहते हैं--( येतर) जिस 'अपेक्षा ( निजबीध- 
प्रतिष्ठितानां ) आत्म-ज्ञानमें 5हरे हुए (जीवानां) जीवोंके (इंद्रियंजनितं ज्ञान) इच्द्रियोंसे 
उत्पन्न हुआ ज्ञाव (त्रुट्यति) नाशंको प्राप्त होता है, (हे योगिन) हे योगी, (तैने) उसी 
कारणंसे (जीवं) जीवकी (जड़मपि) जड़ भी (विजानीहि) जानो 


भावार्थ--महामुनियोंके वीतरागनिविकल्प-समाधिके समयमें स्वसंवेदनज्ञान 
होनेपर भी इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं है, और केवलज्ञानियोंके तो किसी समय भी इच्द्रिय- 
ज्ञान नहीं है, केवल भतीन्द्रियज्ञान ही है, इसलिये इन्द्रिय-ज्ञानके भभावकी बपेक्षा 


[ ४७ | 
. भात्तमा जड़ भी कहा जा सकता है। यहांपर बाह्य इच्द्रिय-शान सब तरह हेय है, और 
भतोन्द्रियज्ञान- उपादेय है, यह सारराश हुआ ॥॥५३॥। 
अथ शरीरनामकमकारणरहितो ज्ञीवो न वधते न-च हीयते तेन कारणेन प्रक्तथ- 
रमशरीरप्रमाणो भवतीति निरूपयति 


कारण-विरहिउ सुद्ध-जिउ पड़ढ़इ खिरद ण जेण । 
चरम-सरीर-पमाणु जिउ जिणवेर बोल्लहिं तेश ॥५४॥ 
कारणविरहित: शुद्धजीव: वर्धते क्षरति न येच । 
चरमशरीरप्रमाणं जीव॑ जिनवरा: ब्र्‌ वन्ति तेन ॥५४।॥ 
आगे शरीरनामा नामकमंरूप कारणसे रहित यह जीव न घठता है, और 
न.बढ़ता है, इस कारण मुक्त-अवस्थामें चरम-शरीरसे कुछ कम पुरुषाकार रहता है 
इसलिये शरीरप्रमाण भी कहा जाता है, ऐसा कहते हैं-(येन) जिस हेतु (कारण- 
विरहितः ) हानि-वृद्धिका कारण शरीर नामकमंसे रहित हुआ (शुद्धजीवः) शुद्धजीव. 
(न वर्धते क्षरति) न तो बढ़ता है, और न घटता है, (त्तेन) इसी कारण (जिनवरा:) 
' जिनेन्द्रदेव (जीव) जीवको (चरसशरीरप्रमाणं) चरमशरीर प्रमाण (ब्न्‌ वन्ति) कहते हैं । 


भावारथ-- यद्यपि संसार अवस्थामें हानि-वृद्धिका कारण शरीरनामा नामकर्म 

है, उसके सम्बन्धसे जीव घटता है, और बढता है; जब महामच्छका शरीर पाता है, 
तब तो शरीरकी वृद्धि होती है, और जब निगोदिया शरीर घारता है, तब घट जाता 
है, और मुक्त अवस्थामें हानि-वृद्धिका कारण जो नामकर्म उसका अभाव होनेसे जीवके 
प्रदेश च. तो सिकुड़ते हैं, न फैलते हैं, किन्तु चरमशरीरसे कुछ कम पुरुषाकार ही रहते 
हैं, इसलिये शरीरप्रमाण हैं, यह निश्चय हुआ । यहां कोई प्रश्न करे, कि जब तक 
दीपकके आवरंण है, तंबं तक तो प्रकाश नहीं हो सकता हैं, और जब उसके रोकने- 
वालेका अभाव हुआ, तंब प्रकाश विस्तृत होकर फेन जाता है, उसीप्रकार मुक्तिअवस्थामें 
. आवरणके अभाव होनेसे आत्माके प्रदेश लोक-प्रमाण फैलने चाहिये, शरीर-प्रमाण ही 

क्यों रह गये 7 5 : ह 

.. उसका समाधान यह है, कि दीपकके प्रकाशका जो विस्तार है, वह स्वभावसे 
होता है, परसे नहीं उत्पन्न हुआ, पीछे भाजन वगेरहसे अथवा दूसरे आवरणसे आच्छा- 
दत्त किया गया, तब वह प्रकाश संकोचको प्राप्त हो जाता है, जबं आवरणका अभाव 


[. ४८ | 

होता है, तब प्रकाश विस्ताररूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं और जीवका प्रकाश 
अनादिकालसे कर्मोसे ढका हुआ है, पहले कभी विस्ताररूप नहीं हुआ । शरीर-प्रमाण 
ही संकोचरूप भौर विस्ताररूप हुआ, इसलिये जीवतके प्रदेशोंका प्रकाश संकोच विस्तार- 
रूप शरीरनामकमंसे' उत्पन्न हुआं है, इस कारण सूखी मिट्टीके बर्ततनकी तरह कारणके 
अभावसे संकोच-विस्ताररूप नहीं होता, शरीर-प्रमाण ही रहता है, अर्थात्‌ जबतक 
मिट्टीका बासन जलसे गीला रहता है, तबतक जलके सम्बन्धसे वह घट बढ़ जाता है, 
और जब जलका अभाव हुआ, तब बासन सूख जानेसे घटता बढ़तानहीं है--जसेका 
तैंसा रहता है । उसी तरह इस जीवके जबतक नामकमंका सम्बन्ध है, तबतक संसार 
अवस्थामें शरीरकी हानि-वृद्धि होतो है, उसकी हानि-वृद्धिसे प्रदेश सिकुड़ते हैं भौर 
फेलते हैं । तथा सिद्ध-अवस्थामें नामकर्मका अभांव हो जाता है, इस कारण शरीरके न 
होनेसे प्रदेशोंका संकोच विस्तार नहीं होता, सदा एकसे ही रहते हैं ॥ जिस शरीरतसे 
मुक्त हुआ, उसी प्रमाण कुछ कम रहता है । दीपकका प्रकाश तो स्वभावसे उत्पन्न है 
इससे आवरणसे आच्छादित हो जाता है। जब आवरण दुर हो जाता है, तब प्रकाश 
सहज ही विस्तरता है । यहां तात्पये है, कि जो शुद्ध बुद्ध (ज्ञान) स्वभाव परमात्मा 
भुक्तिमें तिष्ठ रहा है, वैसा ही शरीरमें भी विराज रहा है। जब रागका अभाव होता 
है, उस कालमें यह आत्मा परमात्माके समान है, वही उपादेय है ।॥५४॥। 

अथाष्टकर्माशदशदोपरहितत्वापेक्षया शूल्यो मबतीति न च केवलज्ञानादिगुणेक्षया 
चेति दशयति-- 

अट्ट वि कम्मइ बहुविहृई णवणव दोस वि जेण । 

सुद्धह एबकु वि अत्थि णवि सुण्णु वि बुच्चह तेण ॥५५॥ 

अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन् । 
शुद्धानां एकोइपि अस्ति नव शुन्योधपि उच्यते तैनच ॥५५॥। 

आगे आठ कर्म और अठारह दोषोंसे रहित हुआ विभाव-भावोंकर रहिंत 
होवेसे शून्य कहा जाता है, लेकिन केंवलज्ञानादि गुणकी अपेक्षा शून्य नहीं है, सदा पूर्ण 
ही है, ऐसा दिखलाते हैं-- (येन) जिस कारण (अष्टौ श्रषि) भाठों ही (बहुविधानि 
कर्माणि) अनेक भेदोंवाले कम (नवनव दोषा अपि) अठारह ही दोष इनमेंसे (एकः 
भ्रपि) एक भी (शुद्धानां) शुद्धात्माओंके (नव अस्ति) नहीं है, ( तेन ) इसलिये 
(शुन्योषपि ) शून्य भी (भण्यते) कहा जाता है । 


[ ४६ ] 
भावार्थ--इस णात्माके शुद्धनिश्वयन्यकर ज्ञामावरणादि आठ द्रव्यकर्म नहीं 
है, क्षुधादि दोषोंके कारणभूत कमोके नाश हो जानेसे क्षुवा तृषादि अठारह दोष कार्य- 
रूप नहीं हैं, और अपि शब्दसे सत्ता चेतन्य ज्ञान आननन्‍्दादि शुद्ध प्राण होनेपर भी 
इन्द्रियादि दश बशुद्धरूप प्राण नहीं हैं, इसलिये संसारी-जीवोंके भी शुद्धनिश्वयनयसे 
शक्तिरूपसे शुद्धपता है, लेकिन रागादि विभाव-भावोंकी शुन्यता ही है। तथा सिद्ध- 
जीवोंके तो सब तरहसे प्रगटरूप रागादिसे रहितपना है, इसलिग्रे विभावोंसे रहितपनेकी 
अपेक्षा शून्यभाव है, इसी अपेक्षासे आत्माको शुन्य भी कहते हैं । ज्ञानादिक शुद्ध भावकी 
अपेक्षा सदा पूर्ण ही है, और जिस तरह बौद्धमती स्वेथा शुन्य मानते हैं, वेसा अनन्त- 
ज्ञानादि गुणोंसे कभी नहीं हो सकता । ऐसा कथन श्रीपंचास्तिकायमें भी किया' है-- 
"जेसि जीवसहावो” इत्यादि । इसका अभिप्राय यह है, कि जिन सिद्धोंके जीवका 
स्वभाव निश्चल है, जिस स्वभावका सर्वथा अभाव नहीं है, वे सिद्धभगवान्‌ देहसे रहित 
- हैं, और बचनके विषयसे रहित हैं, भर्थात्‌ जिचका स्वभाव वचनोंसे नहीं कह सकते । 
यहां मिथ्यात्व रागादिभावकर शून्य तथा एक चिदानंदस्वभावसे पूर्ण जो परमात्मा 
. कहा गया है, भर्थातु विभावसे शून्य स्वभावसे पूर्ण कहा गया है, वही उपादेय है, ऐसा 
तांत्पय हुआ ॥५५॥। 
ह तदनन्तरं द्रव्यगुणपर्यायनिरूपणमुख्यत्वेन छत्रत्नयं कथयति | तथथा--- 
अप्पा जशियउ केण ण्॒‌ वि अप्पें जणिड ण कोह । 
दब्बनसहातं णिच्चु सुणि पजउठ विशसटइ्ट होड़ ॥४६॥ 
आत्मा जनित: केव नापि आत्मना जनितं न किमपि । 
द्रव्यस्वभावेन नित्यं मन्यस्व पर्याय: विनश्यति भवत्ति ॥॥५६॥। 
ह : ऐसे जिसमें तीन प्रकारकी आत्माका कथन है, ऐसे पहले महाअधिकारमें जो 
ज्ञानको अपेक्षा व्यवहारतयसे लोकालोकव्यापक कहा गया, वही परमात्मा निश्चयनयसे 
असंख्यातप्रदेशी है, तो भी अपनी देहके प्रमाण रहता है, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे 
छह दोहा-सूत्र कहे गये । आगे द्रव्य, गुण, पर्यायके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहे कहते 
हैं--(आत्मा) यह आत्मा (केन अपि) किसीसे -भी (न जनितः) उत्पन्न नहीं हुआ, 
(आत्मना) और इस आत्म|से (क्विसपि) कोई द्रव्य (न जनितं) उत्पन्न नहीं हुआ, 
(द्रव्यस्वभावेल) द्रव्यस्वभावकर (नित्यं सन्‍्यस्व) नित्य जानो, (पर्याथः विनश्यति 
भवति) पर्यायभावसे विनाशीक है । 


लटलडणडजए 
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भावार्थ--यह संसारी-जीव यद्यपि व्यवहारनयकर शुद्धात्मंज्ञानके अभावसे 
उपाज॑न किये ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मोके निमित्तसे नर नारकादि पर्यायोंसे उत्पन्न 
होता है, और विनसता है, और आप भी शुद्धात्मज्ञानसे रहित हुआ कर्मोको उपजाता 
(बाँधता) है, तो भी शुद्धनिश्वयन्यकर शक्तिरूप शुद्ध ही है, कर्मोसे उत्पन्त हुई नर 
तारकादि पर्यायरूप नहीं होता, और आप भी कर्म नोकर्मादिककों नहीं उपजाता और 
व्यवहारसे भी न जन्मता है, न किसीसे विनाशको प्राप्त होता है, न किसीको उपजाता 
है, कारणकार्यसे रहित है, अर्थात्‌ कारण उपजानेवालेको कहते हैं । कार्य उपजनेवालेको 
कहते हैं । सो ये दोनों भाव वस्तुमें नहीं हैं, इससे द्रव्याथिकनयकर जीव नित्य है, 
क्षौर पर्यायाथिकनयकर उत्पन्न होता है, तथा विनाशको प्राप्त होता है | यहां पर शिष्य 
प्रश्त करता है, कि संसारी जीवोंके तो नर नारकी आदि पर्यायोंकी भपेक्षा उत्पत्ति 
और मरण प्रत्यक्ष दीखता है, परन्तु सिद्धोंके उत्पाद, व्यय, किस तरह हो सकता है ! 

क्योंकि उनके विभाव-पर्याय नहीं है, स्वभावपर्याय ही है, और वे सदा अखंड 
अविनश्वर ही हैं। इसका समाधान यह है-कि जैसा उत्पन्न होना, मरना, चारों 
गतियोंमें संसारीजीवोंके है, वेसा तो उन सिद्धोंके नहीं है, वे अविनाशी हैं, परल्तु 
शात्रोंमें प्रसिद्ध अगुरुलघु गुणकी परिणतिरूप अथंपर्याय है, वह समय समयमें आविश्नवि- 
तिरोभावरूप होती है । भर्थात्‌ समयमें पूवेपरिणतिका व्यय होता है और आगेकी 
पर्यायका भाविर्भाव (उत्पाद) होता है । इस अर्थपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना, 
अन्य संसारी-जी बोंकी तरह नहीं है । सिद्धोंके एक तो आर्थपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय 
कहा है । अरथेपर्यायमें षपट्गुणी हानि और वृद्धि होती है । 

अनन्तभागवृद्धि १, असंख्यातभागवृद्धि २, संख्यातभागवृद्धि ३, संख्यातगुण- 
वृद्धि ४, असंख्यातगुणबु द्धि ५, अनन्तगुणवृद्धि ६। अनन्तभागहानि १, असंख्यातभाग- 
हानि २, संख्यातभागहानि ३, संख्यातगुणहानि ४, असंख्यातगुणहानि ५, अनन्तग्रुण- 
हानि ६ । ये षट्गुणी हानि-बृद्धिके नाम कहे हैं । इनका स्वरूप तो केबलीके गम्य है, 
सो इस षटगुणी हानि-वृद्धिकी अपेक्षा सिद्धोंके उत्पाद व्यय कहा जाता है । अथवा 
समस्त ज्ेयपदार्थ उत्पाद व्यय श्रौव्यरहूप परिणमते हैं, सो सब पदार्थ सिद्धोंके ज्ञान- 
गोचर हैं । शेयाकार ज्ञानकी परिणति है, सो जब जेय-पदार्थ में उत्पाद व्यय हुआ, तब 
ज्ञानमें सब प्रतिभासित हुआ, इसलिये ज्ञानकी परिणतिकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना | 
अथवा जब सिद्ध हुए, तब संसार-पर्यायका विनाश हुआ, सिद्धपर्यायका उत्पाद हुआ, 


[ ५१ |] 
तथा द्रव्य स्वभावंसे सदा धभ्रव ही हैं। सिद्धोंके जन्म, जरा, मरण नहीं हैं, सदा 
अविनाशी हैं। सिद्धका स्वरूप सब उपाधियोंसे रहित है, वही उपादेय है। यह भावाथ 
जानना ।॥५६॥। 
अथ द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप॑ प्रतिपादय ति-- 
तं परियाणहि दव्बु तुहुँ जं॑ गुण-पज्जय-जुत्तु । 
सह-भुत्र जाण॒हि ताहँ ग्रुण कम-सझ्ुव पजउ वत्त ॥४७॥ 


तत्‌ परिजानीहि द्रव्यं त्वं यत्‌ ग्रुणपर्याययुक्तम्‌ ॥ 
: सहभुवः जानीहि तेषां गुणा: क्रमझुव:ः पर्याया: उन्ता: ॥५७॥। 

आगे द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप कहते हैं--(यत्‌) जो (गुणपर्याययुक्त ) 
_ ग्रुण और पर्यायोंकर सहित है, (तत्‌) उसको (त्वं) है प्रभाकरभट्ट, तू (द्रव्यं) द्रव्य 
(परिजानीहि) जान, (सहभुवः) जो -सदाकाल पाये जावें, नित्यरूप हों, वे तो ( तेषां 
गुणाः ) उन द्वव्योंके गुण हैं, (क्रमभुवः) और जो द्रव्यकी भनेकरूप परिणति ऋमसे हों 
अर्थात्‌ अनित्यपने हझप समय समय उपजे, व्रितशे, नातनास्वरूप हों वह .(पर्यायाः) पर्याय 
_(उक्ताः) कही जाती हैं । , 

भावार्थ--जो द्रव्य होता है, वह गुणपर्यायकर सहित होता है। यही कथन 
: तत्त्वार्थसृत्रमें कहा है 'गुणपर्ययवददृद्रल्यं । अब ग्रुणपर्यायका स्वरूप कहते हैं---/सहभ्ल॒वो 
गुणा; ऋरमशभ्ुुवः पर्याया:” यह नयचक्त ग्रन्थका वचत है, अथवा “अन्वयिनों गुणा व्यति- 
रेकिण: पर्याया:” इनका अर्थ ऐसा है, कि गुण तो सदा द्रव्यसे सहभावी हैं, द्रव्यमें 
हमेशा एकरूप नित्यरूप पाये जाते हैं, और पर्याय नानारूप होती हैं, जो परिणति पहले 
समयमें थी, वह दूसरे समयमें नहीं होती, समय समयमें उत्पाद व्ययरूप होता है, इस- 
लिये पर्याय क्रमवर्ती कहा जाता है। अब इसका विस्तार कहते हैं--जीव द्रव्यके ज्ञान 
आदि अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, सुख, वोयं, आदि अनन्त गुण हैं, शोर पुदुगल-द्वव्यके स्पर्श, 
रस, गन्ध, वर्ण, इत्यादि अनन्तग्रुण हैं, सो ये ग्रुण तो द्वव्यमें सहभावी हैं, अन्वयी हैं 
'सदा नित्य हैं, कभी द्रब्यसे तन्मयपना -नहीं छोड़ते । तथा पर्यायके दो भेद .हैं--एक 
तो स्वभाव और दूसरी विभाव । 

जोवके सिद्धत्वादि स्वभाव-पर्याय हैं, और केवलज्ञानादि स्वभाव-गुण हैं । ये 
तो जीवमें ही पाये जाते हैं, अन्य द्रव्यमें नहीं पाये जाते । तथा अस्तित्व, वस्तुत्व, 
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द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, ये स्वभावगुण सब द्रव्योंमें पाये जाते हैं । अगुरुलधु गुणका परि- 
णमन षट्गुणी हानि-वृद्धिरूप है। यह स्वश्ञावपर्याय सभी द्रव्योंमें है, कोई द्रव्य पट 
गुणी हानि-वृद्धि बिना नहीं है, यही अर्थ-पर्याय कही जाती हैं, वह शुद्धपर्याय है । यह 
शुद्ध पर्याय संसारीजीबोंके सब अजीव-पदार्थोके तथा सिद्धोंके पायी जाती है, और 
सिद्धपर्याय तथा केवलज्ञानादि गुण सिद्धोंके ही पाया जाता है, दूसरोंके नहीं । संत्ारी- 
जीवोंके मतिज्ञानादि विभावगुण और नर-नारकी आदि विभावपर्याय ये संसारी-जीवोंके 
पायी जातो हैं । ये तो जीव द्वव्यके शुण-पर्याय कहे और पुद्गलके परमाणृरूप तो 
द्रव्य तथा वर्ण आदि स्वभावगुण और एक वर्णसे दूसरे वर्णरूप होना, ये विभावगुण 
व्यंजन-पर्याय तथा एक परमाणुमें दो तीन इत्यादि अनेक परमाणु मिलकर स्कत्धरूप 
- होना, ये विभावद्वव्य व्यंजन-पर्याय हैं । 


दचणुकादि स्कन्धमें जो वर्ण आदि हैं, वे विभावगुण कहे जाते हैं, और वर्णसे 
वर्णान्तर होना, रससे रसान्तर होना, गन्धसे अन्य जन्ध होना, यह विभाव-पर्याय हैं । 
परमार शुद्ध द्रव्यमें एक वर्ण, एक रस, एक गरुठः और शीत उष्णमेंसे एक, तथा छूसे 
चिकनेमेंसे एक, ऐसे दो स्पर्श, इस तरह पांच जछा तो ग्रुख्य हैं, इनको आदिसे भस्ति- 
त्वादि अनन्तगुण हैं, वे स्वभाव-गुण कहे जाले हैँ, और परमाणुका जो आकार वह 
स्वभावद्रव्य व्यंजन-पर्याय है, तथा वर्णादि गुणरूप परिणमन वह स्वभावगुण व्यंजन- 
पर्याय है । जीव और पुद्गल इन दोनोंमें तो स्वभाव और विभाव दोवों हैं, तथा धर्म, 
अधर्म, आकाश, काल, इन चारोंमें अस्तित्वादि स्वभाव-गरुण ही हैं, और अर्थपर्याव 
षट्गुणी हानि वृद्धिरूप स्वभाव-पर्याय सभीके हैं । धर्मादिके चार पदार्थोके विभावगुण- 
पर्याय नहीं हैं। आकाशके घटाकाश मठाकाश इत्यादिकी जो कहावत है, वह उपचार- 
मात्र है। ये षट्‌ द्रव्योंके गुण-पर्याय कहे गये हैं। इन पषदद्वव्योंमें जो शुद्ध गुण, शुद्ध 
पर्याय सहित जो शुद्ध जीवद्रव्य है, वही उपादेय है--आराधने योग्य है ॥५७॥। 
अथ जीवस्य विशेषेण द्वव्यगुणपर्यायान्‌ कथयति--- 
अप्पा बुज्कहि दव्द तुहँ ुण पुणु दंसशु णाणु । 
पञजय चउ-गइ-भाव तखु कम्म-विशिम्सिय जारु ॥५४८॥ 
आत्मानं बुध्यस्व द्रव्यं त्व भुणी पुनः दर्शन ज्ञानम । 
पर्यायाच्‌ चतुर्गंतिभावाच्‌ तनु कर्मंविनिरमिताव्‌ जानीहि ॥५५८॥ 
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आगें जीवके विशेषपनेकर द्रव्य-बुणपर्याय कहते हैं--हे शिष्य, (त्वं) तू 
(श्रात्मानं) आत्माको तो (द्रव्य॑) द्रव्य (बुध्यस्व) जान, (पुनः) और (दर्शन ज्ञान) देंशेन 
ज्ञानको (गुणों) गुग जान, (चतुर्गतिभावान्‌ तनुं) चार गतियोंके भाव तथा शरीरकों 
(कर्मविनिसितान्‌) कर्मजनित (पर्यायान) विभाव-पर्याय (जानीहि) समझ । 


भावाथ--इसका विशेष व्याख्यान करते हैं--शुद्धनिश्वयनयकर शुद्ध, बुद्ध, 
अखण्ड, स्वभाव, आत्माको तू द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्य स्वभावकों दर्शन जान, 
और विशेषतासे जानपना उसको ज्ञान समझ । ये दर्शन ज्ञान आत्माके लिज णुण हैं, 
उनमेंसे ज्ञानके आठ भेद हैं, उनमें केवलज्ञान तो पूर्ण है, अखण्ड है, शुद्ध है, तथा 
सतिन्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ये चार ज्ञान तो सम्यकृज्ञान और कुमति, 
क्ुश्न त, कुअवधि ये तोन मिथ्या ज्ञान, ये केवल की अपेक्षा सातों ही खण्डित हैं, अखण्ड 
है, और सर्वथा शुद्ध नहीं हैं, अशुद्धता सहित हैं, इसलिये परमात्मायें एक केवलज्ञान 
ही है। पुदगलमें अमृतंगुण नहों पाये जाते, इस कारण पांचोंकी अपेक्षा साधारण, 
पुदुगलकी अपेक्षा असाधारण । प्रदेशत्वगुण कालके बिना पांच द्वव्योंमें पाया जाता है, 
इसलिये पांचकी अपेक्षा यह प्रदेशमुण साधारण है, और कालमें व पानेसे कालकी 
- अपेक्षा असाधारण है | 


पुद्गल-द्रव्यमें मूत्तीकशुण असाधारण है, इसीसें पाया जाता है, अन्यमें नहीं 

और अस्तित्वादि गुण इसमें भी पाये जाते हैं, तथा अन्यमें भो, इसलिये साधारणग्रुण 
. हैं। चेतनपना पुद्गलमें सवेथा नहीं पाया जाता । पुदुगल-परमारुको द्रण्य कहते हैं । 
स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णस्वरूप जो मूत्ति वह इस पुदृंगलका विशेषगरुण है। अब्य सब द्र॒व्यों में 
जो उनका स्वरूप है, वह द्रव्य है, और अस्तित्वादि गुण, तथा स्व॑भाव परिणति पर्याय 
. है। जीव और पुदुंगलके बिना अन्य चार द्रब्योंमें विभाव-युण और विभाव-पर्याय नहीं 
है, तथा जीव पुदुगलमें स्वभाव विभाव दोनों हैं । उनमेंसे सिद्धोंमें तो स्वभाव ही है, 
और संसारीमें विभावकी मुख्यता है । पुदुंगल परमाणुमें स्वभाव ही है, कौर स्कन्ध 
विभाव ही है । इस तरह छ़ों द्वव्योंका संक्षेपसे व्याख्यान जानना ।५५॥। हे 
थानन्तसुखस्योपादेयभूतस्याभिन्नत्वात्‌॒ शुद्धयुणपर्याय इंति प्रतिपादनप्रुख्यत्वेन- 


सत्राष्टक कथ्यते | ततम्राश्कमध्ये प्रथमचतुष्टयं कमशक्तिस्वरुपप्रख्यत्वेन ट्वितीयचतु्टयं कम- 
फलप्रुख्यत्वेनेति | तच्था | ः 
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जीवकमणोरनादिसंबत्धं कथयति-- 
जीवहं कम्मु अणाइ जिय जणियउ कम्सु ण तेणं | 
कम्में जीउ वि जणिड णवि दोहि वि आइ ण जेण ॥५६॥ 


जीवानां कर्माणि अनादीनि जीव जनितं कर्म न तेन । 
कर्मणा जीवो5पि जनितः नैव द्ययोरपि आदि: न येन ।५६॥॥ 


ऐसे तीन प्रकारकी अःत्माका है, कथन जिसमें, ऐसे पहले महाधिका में द्रव्य- 
गुण पर्यायके व्याख्यानकी मुख्यतासे सातवें स्थलमें तीन दोहा-सूच्र कहे । आगे आदर 
करने योग्य अतीन्द्रिय सुखसे तन्‍्मयी जो निविकल्पमाव उसकी प्राप्तिके लिए शुद्ध गुण- 
पर्यायक्रे व्याख्यानकी मुख्यतासे आठ दोहा कहते हैं । इनमें पहले चार दोहोंमें अनादि 
कर्मसंबंधका व्याख्यान और पिछले चार दोहोंमें कमंके फलका व्याखुपान इस प्रकार 
आठ दोहोंका रहस्य है, उसमें प्रथम ही जीव और कर्मका अनादि कालका सम्बन्ध 
है, ऐसा कहते हैं--(हे जीव), है आत्मा (जीवानां) जोवोंके (कर्माणि) कर्म (अनादोनि) 
अनादि कालसे हैं, अर्थात्‌ जीव कर्मका अनादि कालका सम्बन्ध है, (तेन) उस जीवने 
(कर्म) कर्म (न जनितं) नहीं उत्पन्न किये, (कर्मणा अपि) ज्ञानावरणादि कर्मोने भो 
(जीवः) यह जीव (नव जनितः) नहीं उपजाया, (येन) क्योंकि (द्योः अपि) जीव 
कर्म इन दोनोंका ही (आदि: न) आदि नहीं है, दोनों ही अनादिके हैं । 


भावार्थ--यद्यपि व्यवहारनयसे पर्यायोंके समूहकी अपेक्षा नये-तये कर्म समय- 
समय बांधता है, नये-नये उपार्जन करता है, जैसे बीजसे वृक्ष और वृक्षसे बीज होता 
है, उसी तरह पहले बीजरूप कमोसे देह धारता है, देहमें नये-तयें कर्मोको विस्तारता 
है, यह तो बीजसे वृक्ष हुआ । इसीप्रकार जन्म-सन्तान चली जाती जाती है। परख्ु 
शुद्धनिश्वयनयसे विचारा जावे, तो जीव निर्मल ज्ञान दर्शनस्वभाव ही है । जीवने ये 
कर्म न तो उत्पन्न किये, और यह जीव भी इन कर्मोने नहीं पैदा किया । जीव भी 
अनादिका है, ये पुद्गलस्कन्धभी अनादिके हैं, जीव और कर्म नये नहीं हैँ, जीव अनादिका 
करममोसे बन्धा है। और कमेके क्षयसे मुक्त होता है । 

इस व्याख्यानसे जो कोई ऐसा कहते हैं कि, आत्मा सदा मुक्त है, कमाते 
रहित है, उनका निराकरण (खण्डन) किया। ये वृथा कहते हैं, ऐसा तात्पय हूं । 
ऐसा दूसरी जगह भी कहा है--“मुक्तश्चेत्‌ु” इत्यादि । इसका अर्थ यह है, कि जो यह 


ता अिसनल लक न नजनन जलती नील बल जथत+नमन+ +००>++++++>+> ० >> 
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जीव पहले बन्धा- हुआ होवे, तभी 'मुक्त' ऐसा कथन संभवता है, और जो पहले बंधा 
ही नहीं तो फिर 'मुक्त' ऐसा कहना किस तरह ठीक हो सकता । मुक्त तो छूठें हुएका 
नाम है, सो जब बन्धा ही नहीं तो फिर 'छुटा' किस तरह कहा जा सकता है। जो 
अबन्ध है, उसको छूटा कहना ठीक नहीं । जो विभावबन्ध मुक्ति मानते हैं, उनका 
कथन निरथथंक है । जो यह अनादिका मुक्त ही होवे, तो पीछे बन्ध कंसे सम्भव हो 
सकता है । बन्ध होवे तभी मोचन छुटकारा हो सके । जो बन्ध न हो तो मुक्त कहना 
निरथंक है ॥॥५९॥। 

अथ व्यवहारनयेन जीव) पृण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति-- 

एहु ववहारे जीवडउ हेउ लहेविणु कम्मु । 
बहुविह-भावें परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु ॥६०॥ 
एष व्यवहारेण जीव: हेतु लब्ध्वा कर्म । 
बहुविधभावेन परिणमति तेन एवं धर्म: अधर्म ।॥६०॥। 
आगे व्यवहारनयसे यह जीव पुण्य-पापरूप होता है, ऐसा कहते हैं--(एष 

जीवः) यह जीव (व्यवहारेण) व्यवहारनयकर (कर्म हेतुं) कमेझरूप कारणको (लब्ध्बा) 
 पाकरके (बहुविधभावेन) अनेक विकल्परूप ('परिणमति”) परिणमता है। (तेच एव) 
इंसीसे (धर्म: अधर्मः) पुण्य और पापरूप होता है । 

भावार्थ -यह जीव शुद्ध निश्वयकर वीतराग चिदानन्द स्वभाव है, तो भी 
व्यवहारतयकर वोतराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके अभावसे रागादिरूप परिणमनेसे 
उपाजं॑न किये शुभ अशुभ कर्मोके कारणको पाकर पृण्यी तथा पापी होता है । यद्यपि 
यह व्यवहारनयकर पुण्य पापरूप है, तो भी परमात्माकी अनुभूतिसे तनन्‍्मयी जो बीत- 
राग सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र और बाह्य पदार्थोमें इच्छाके रोकनेरूप तप, ये चार 
निश्चयआराधना हैं, उत्तकतो भावनाके समय साक्षात्‌ उपादेयरूप वीतराग परमानन्द 
जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनन्दमयी ऐसा निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य 
सब हेय हैं ॥॥६०।॥॥ 

अथ तानि पुनः कर्माण्यष्टी भवन्‍्तीति कथयति-- 

ते पुणु जीवहं जोइया अट्ट वि कम्म ह॒वंति । 
जेहिं जि रंपिय जीव ण॒वि अप्प-सहाउ लहंति ॥६१॥ 


[ *६ | 
तानि पुनः जीवानां योगिचर्‌ अष्टो अधि कर्माणि भवन्ति ।._ 
ये: एवं च्छादिताः जीवा: नेव आत्मस्वभाव॑ लभन्‍ते ॥६१।॥ 
आगे कहते हैं, वे कर्म आठ हैं, जिनसे संसारी जीव बन्धे हैं, कहते-श्रीगुर 
अपने शिष्य सुनिसे कहते हैं, कि (योगिन्‌) हे योगी, (तामि पुनः कर्साणि) वे फिर 
कम (जीवानां अष्टो अपि) जीवोंके भाठ ही (भवंति) होते हैं, (येः एवं भांपिताः) 
जिन कर्मोसे ही आच्छादित (ढेँके हुए) (जीवाः) ये जोवकर (आत्मस्वभाव॑) अपने 
सम्यक्त्वादि आठ गुणरूप स्वभावको (नव लक्षत्रे) नहीं पाते । अब उन्हीं आठ ग्रुणोंका 
व्याख्यान करते हैं “'सम्मत्त” इत्यादि---इसका अर्थ ऐसा है, कि शुद्ध आत्मादि पदार्थोंमें 
विपरीत श्रद्धान रहित जो परिणाम उसको क्षायिकसस्यकत्व कहते हैं, तीन लोक, तीन 
कालके पदार्थोकोी एक ही समयमें विशेषरूप सबको जानें, वह केवलज्ञान है, सब 
पदार्थोकोी केवलदृष्टिसे एक ही समयमें देखे, वह केवलदर्शन है । उसी केवलज्ञानमें 
अनन्तज्ञायक (जाननेकी ) शक्ति वह अनन्तवीय है, भतीन्द्रियज्ञानसे अमुर्तीक सुक्षम 
पदार्थोकी जानना, आप चार ज्ञानके धारियोंसे न जाना. जावे वह सूक्ष्मत्व हैं, एक 
जीवके अवगाह क्षेत्रमें (जगहमें) अनन्ते जीव समा जावें, ऐसी अवकाश देनेकी सामर्थ्य 
वह अवगाहनगुण है, सर्वथा गुरुता और लघुताका अभाव अर्थात्‌ न गुरुन लघु--उसे 
अगुरु-लघु कहते हैं, और वेदनीयकर्मके उदयके अभावसे उत्पन्न हुआ समस्त बाधा रहित 
जो निराबाधगुण उसे अव्याबाध कहते हूं । 


ये सम्यक्त्वादि आठ गुण जो सिद्धोंके हैं, वे संसारावस्थामें किस किस कर्मसे 
ढेंके हुए हैं, इसे कहते हैं--सम्यवक्‍त्वगुण मिथ्यात्वनाम दर्शनमोहनीयकर्मसे आच्छादित 
है, केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञाव ढका हुआ है, केवलदर्शनावरणसे केवलदर्शन ढका 
है, वीर्यान्तरायकरमं से अनन्तवीय ढका है, आयुःकर्मस्ते सृक्ष्मत्वगुण ढका है, क्योंकि आंयु- 
कर्म उदयसे जब जीव परभवको जाता है, वहां इन्द्रियज्ञानका धारक होता है, अती- 
न्द्रियज्ञानका अभाव होता है, इस कारण कुछ एक स्थुलवस्तुओंको तो जानता है, सूक्ष्म 
को नहीं जानता, शरीरनामकमंके उदयसे अवगाहनगुण आच्छादित है, सिद्धावस्थाके 
योग्य विशेषरूप अगुरुलघुगुण नामकर्में के उदयसे अथवा गोत्रकमेंके उदयसे ढक गया 
है, क्योंकि गोत्रकर्मके उदयसे जब नीचगोत्र पाया, तब उसमें तुच्छ या लघु कहलाया, 
और उच्च गोत्रमें बड़ा अर्थात्‌ गुरु कहलाया और वेदतीयकमंके उदयसे अव्याबाधगुण ढक 
गया, क्योंकि उसके उदय साता असातारूप सांसारिक सुख दुःखका भोक्ता हुआ । 
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क्‍ ' इसप्रकार आठ गुण आठ कर्मोसे ढक गये, इसलिये यह जीव संसारमें भ्रमा । 
जब कमंका आवरण मिट जाता है, तब सिद्धपदमें ये आठगुण प्रकट होते हैं । यह 
संक्षेपले आठ गुणोंका कथव किया । विशेषतासे अमूर्तत्व निर्नामगोत्रादिक अनन्‍्तग्रुण 
यथासम्भव शास्त्र-प्रमाणसे जानने । तात्पर्य यह है, कि सम्यक्त्वादि निज शुद्ध गुण- 
स्वरूप जो शुद्धात्मा है, वही उपादेय है ॥॥६१॥। 


अथ विपयकषायासक्तानां जीवानां ये कर्मपरमाणव३ संबद्धा भवन्ति तत्कर्मेति 
कथयति-- 
विसय-क सायहि रंगियहें ते अगुया लग्गंति । 
जीव-पएसह मोहियह ते जिण कम्म भणंति ॥६२॥ 
विषयकषाये: रड्जितानां ये अणव: लगन्ति । 
जोवप्रदेशेष मोहितानां ताबु जिना: कर्म भणन्ति ॥॥६२॥। 


| आगे विषय-कंषायोंमें लीन -जीवोंके जो कर्मपरमाणुओंके समूह बँघते हैं, वे. 
कर्म कहे जाते हैं, ऐसा कहते हैं--(विषयकषाये:) विषय-कषायोंसे (रंजितानां) रागो 
(मोहितानां) मोही जीवोंके (जीवप्रदेशेषु) जीवके प्रदेशोंमें (ये अणबः) जो परमाणु 
(लगंति) लगते हैं, बन्धते हैं, (तानू) उन परमाणुओंके स्कन्धों (ससुहों) को (जिनाः) 
. जिनेच्धदेव (कर्म) कर्म (भर्णति) कहते हैं । 


भावार्थ--शुद्ध आत्माकी अनुभ्तिसे भिन्न जो विषयकषाय उनसे रंगे हुए 
आत्म-ज्ञानके अभावसे उपार्जन किये हुए मोहकर्मके उदयकर परिणत हुए, ऐसे रागी 
दूं षी मोही संसारी जीवोंके कमंवर्गणा योग्य जो पुदुगलस्कन्ध हैं, वे ज्ञानावरणादि आठ 
प्रकार कर्मरूप होकर परिणमते हैं। जैसे तेलसे शरीर चिकना होता है, भौर ध्लि 
लगकर मेलरूप होके परिणमती है, वैसे ही रागी, ६ षी, मोही जीवोंके विषय-कषाय- 
दशामें पुदुगलवर्गणा करमेंरूप होके परिणमती है । जो कर्मोका उपार्जन करते हैं, वही 
जब वीतराग निविकल्पसमाधिके समय कर्मोका क्षय करते हैं, तब आराधने योग्य हैं, 
यह तात्पये हुआ ।॥६२।। 


अथापीन्द्रियचित्तममस्तविभावचतुर्ग तिसंतापाः. शुद्धनिश्वयनयेन कमजनिता 
स्यमिप्रायं मनसि ध्ल्वा सत्र कथयन्ति--- 


[ श८ हु 

पंच वि इंदिय अण्णु समणु अणणु वि सयत्न-विभाव । 

जीवहँ कम्मडं जणिय जिय अण्ण वि चउगइ-ताव ॥६ १॥ 

पथ्चापि इन्द्रियाणि अन्यत्‌ मनः अन्यदंपि सकलविभाव: । 

जीवानां कमंणा जनिताः जीव अन्यदषि चतुर्गतितापा: ॥६३॥। ह 

इस प्रकार कर्मस्वरूपके कथनकी मुख्यतासे चार दोहे कहे । आगे पांच 
इन्द्रिय, मन, समस्त विभाव और चार गतिके दुःख ये सब शुद्ध निश्चयनयकर कमंसे 
उपजे हैं, जीवके नहीं हें, यह अभिप्राय मनमें रखकर दोहा-सूत्र कहते हैं-- (पंचापि) 
पांचों ही (इंद्रियाणि) इन्द्रियां (श्रन्यत्‌ ) भिन्न हें, (सनः) मन (अपि) और (सकत- 
विभाव: ) रागादि सब विभाव परिणाम (अन्यत्‌) अन्य हैं, (चतुर्गतितापाः अपि) 
तथा चारों गतियोंके दुःख भी (अन्यत्‌) अन्य हैं, (जीव) हे जीव, ये सब (जोवानां) 
जीवोंके (कर्मणा) कर्मकर (जनिताः) उपजे हैं, जीवसे भिन्न हैं, ऐसा जान । 

भावार्थ--इन्द्रिय रहित शुद्धात्मासे विपरीत जो स्पर्शन आदि पांच इच्द्रियां 
शुभ-अशुभ संकल्प-विकल्पसे रहित आत्मासे विपरीत अनेक संकल्प-विकल्पसमूहरूप जो 
मन और शुद्धात्मतत्त्वका अनुभूतिसे भिन्न जो राग, ह्व ष, मोहादिरूप सब विभाव ये 
सब आत्मासे जुदे हैं, तथा वीतराग परमानन्द सुखहूप अमृतसे पराडः मुख जो समस्त 
चतुर्गंतिके महानु दुःखदायी दुःख वे सब जीवपदार्थसे भिन्न हें। ये सभी अशुद्धनिश्चय- 
तयकर आत्म-ज्ञानके अभावसे उपार्जन किये हुए कर्मोंसे जीवके / उत्पन्न. हुए हैं । इस- 
लिये ये सब अपने नहीं हैं, कर्मजनित हैं । यहांपर परमात्म-द्रव्यसे विपरीत जो पांचों 
इन्द्रियोंकों आदि लेकर सब विकल्प-जाल हैं, वे तो त्यागने योग्य हैं, उससे विपरीत 
पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिकाषाकों आदि लेकर सब विकल्प-जालोंसे रहित अपना 
शुद्धात्मतत्त्त वही परमसमाधिके समय साक्षात्‌ उपादेय है। यह तात्पर्य जानना ॥६३॥ 

अथ सांसारिकसमस्तसुखदुःखानि शुद्धनिश्चयनयेन जीवानां कम जनयतीति 
निरूपयत्ति-- रा 


दुक्खु वि सुक्खु वि वहु-विहउ जीवहं कम्मु जणेद्ट । 
अप्पा देकबइट मुणइ पर णिच्छुउ एउं भणेइ ॥६४॥। 
दुःखमपि सुखमपि बहुविध जीवानां कर्म जनयति । 
आत्मा पश्यति भनुते परं विश्चय: एवं भणति ॥६४॥। 


| हु | 
आगे संसारके सब सुख दुःख शुद्ध निश्चयनयसे शुभ अशुभ कर्मोकर -उत्पन्न 
होते हैँ,, और कर्मोको ही उपजाते हैं, जीवके नहीं हैं,. ऐसा कहते हँ--(जीवानां) 
जीवोंके (बहुविधं) अनेक तरहके (दुःखसपि सुख अपि) दुःख भौर सुख दोनों ही 
(कर्म) कर्म ही (जनयति) उपजाता है। (आत्मा) और आत्मा (पश्यति) उपयोग- 
मयी होनेसे देखता है, (परं मनुते) और केवल जानता है, (एवं) इसप्रकार (निश्चय:) 
निश्चयनय (भणति) कहता है, अर्थात्‌ निशि्वयन्यसे भगवाचुने ऐसा कहा है । 
भावार्थ--आकुलता रहित पारमा्थिक वोतराग सुखसे पराडःमुख (उलटा) 
जो संसारके सुख दुःख यद्यपि अशुद्ध निश्चयनयकर जोवसम्बन्धी हैं, तो भी शुद्ध 
निश्चयनयकर जीवने उपजाये नहीं हैं, इसलिये जीवके नहों हैं, कर्म-संयोगकर उत्पन्न 
हुए हैं और आत्मा तो वोतरागनिरविकल्पसमाधिमें स्थिर हुआ वस्तुको वस्तुके स्वरूप 
' देखता है, जानता है, रागादिकरूप नहीं होता, उपयोगरूप है, ज्ञाता द्रष्ठा है, परम 
आनन्दरूप है। यहां पारमाथिक सुखसे उलटा जो इन्द्रियजनित संसारका सुख दुःख 
आदि विकल्प समूह है वह त्यागने योग्य है, ऐसा भगवाचने कहा है, यह तात्पय है । 
अथ निश्चयेन बंधमोक्षों कम करोतीति प्रतिपादयति-- 
 बंधु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवहं कम्सु जणेइ । 
अप्पा किपि वि कुणइ ण॒वि णखिच्छेठ एउ भणेह ॥६५॥ 
बन्धमपि मोक्षमपि सकल जीव जीवनां कर्म जनयति । 
आत्मा किसपि करोति नैव निश्चय एवं भणति ॥।६५॥। 
आगे निश्चयनयकर बन्ध और मोक्ष कर्म जनित ही है, कर्मके योगसे बन्ध 
और कर्मके वियोगसे मोक्ष है, ऐसा कहते हैं-- (जीव) है जीव (बंधमषि) बन्धको 
(मोक्षपपि) और मोक्षको (सकलं) सबको (जीवालां) जीवोंके (कर्म) कर्म ही 
(जनयति) करता है, (आत्मा) आत्मा (क्रिमषि) कुछ भी (चेब करोति) नहीं करता, 
(निश्चयः) निश्चयनय (एवं) ऐसा (भणति) कहता है, अर्थात्‌ निश्चयनयसे भगवाचने 
ऐसा कहा है । 
. भावार्थे--भनादि कालकौ सम्बन्धवाली अयथा्थस्वरूप अनुपचरितासदूभूत- 
व्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मंबन्ध और अशुद्धतिश्वयनयप्ते रागादि भावकर्मके . 
-बन्धका तथा दोनों नयोंसे द्रव्यकर्म भावकमंकी मुक्तिको यद्यपि जीव करता है, तो भो 


[ ६० || 


शुद्धपारिणासिक परमभावके प्रहण करनेवाले शुद्धनिश्चयनयसे नहीं करता है, बन्ध 
और मोक्षसे रहित है, ऐसा भगवानने कहा है । यहां जो शुद्धनिश्चयनयकर बन्ध और 
मोक्षका कर्ता नहीं, वही शुद्धात्मा आराधने योग्य है ।॥६५॥ 
अथ स्थलसंख्याबाह्य॑ प्रतेपफं कथयति-- 
सो णत्थि त्ति पएसो चउरासी-जोणि-लक्ख-मज्भम्मि । 
जिण-वयणं ण॒ लहंतो जत्थ ण॒ डुलुडुल्लिओ जीवो ॥६५७९१॥ 
स नास्ति इति प्रदेश: चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये । 
जिनवचनं न लभमानः यत्र न भ्रमित: जीव: जाव: ।।६५% १।। 
आगे दोहा-सूत्रोंकी स्थल-संख्यासे बाहर उक्त च स्वरूप प्रक्षेपकको कहते हैं-- 
(अन्न ? ) इस जगतुमें (स [कः अपि |) ऐसा कोई भी (प्रदेश: नास्ति) प्रदेश (स्थान) 
नहीं है, कि (यत्र) जिस जगह (चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये) चौरासी लाख योनियोंमें होकर . 
(जिनवचनं न लभमान:) जिन-वचनको नहीं प्राप्त करता हुआ (जीवः) यह. जीव (न 
अमित:) नहीं भटका । 
भावार्थं--इस जगतुमें कोई ऐसा स्थान नहीं रहा, जहांपर यह जीव निम्चव 
व्यवहार रत्नत्रयक्रों कहनेवाले जिन-वचनको नहीं पाता हुआ अनादि कालसे चौरासी 
लाख योनियोंमें होकर न घूमा हो, अर्थात्‌ जिन-बचनकी प्रतीति न करनेसे सब जगह 
और सब योतनियोंमें भ्रमण किया, जन्म-मरण किये । यहां यह तात्पये है, कि जिन- 
वचनके न पानेसे यह जीव जगतुमें श्रमा, इसलिये जिन-वचन ही आराधने योग 
है ॥|६५% १।। 
अथात्मा प॑गुवत्‌ स्वयं न याति न चेति कमंव नयत्यानयतरि चेति कथयति-- 
अप्पा पंगुह अगुहरदद अप्पु ण्‌ जाइ ण एड्ड । 
भ्रुवणत्तयहं वि मज्कि जिय विहि आणइ विहि. णेद् ॥६६॥ 
आत्मा पज्ो: अनुहरति बात्मा न याति न बायाति ॥ 
भ्रुवनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधि: आनयत्ति विधि: नयति ६६॥।| 
आगे आत्मा पंयु (लंगड़े) की तरह आप न तो कहीं जाता है, और न बात 
है, कर्म ही इसको ले जाते हैं, और ले आते हैं, ऐसा कहते हैं---(जीव) हे जीव, (आत्मा) 


[ ६१ ] 


यह आत्मा (पड़ोः अनुहरति) पंग्ुके समान है, (आत्मा) आप (न याति) न कहीं जाता 
है, (न आयाति) न आता है (भुवनत्रयस्य श्रपि मध्ये) तीनों लोकमें इस जीवको (विधिः) 
कर्म ही (नयति) ले जाता है, (विधिः) कर्म ही (आनयति) ले आता । 

भावार्थ--यह आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे अनन्तवीयें (बल) का धारण करने 
वाला होनेसे शुभ अशुभ कर्मरूप बन्धनसे रहित है, तो भी व्यवहारनयसे इस अनादि 
संसारमें निज शुद्धात्माकी भावनासे विमुख जो मन, वचन, काय इन तीनोंसे उपार्जे 
कर्मोकर उत्पन्न हुए पृण्य-पापरूप बंधनोंकर अच्छी तरह बंधा हुआ पंगुके समान आप 
- न कहीं जाता है न कहीं आता है। जैसे बन्दीवात आपसे न कहीं जाता है और न 
कहीं आता है, चौकीदारोंकर ले जाया जाता है, और आता है, आप तो पंग्रुके समान 

है। वही आत्मा परमात्माकी प्राप्तिके रोकनेवाले चतुर्गतिरूप संसारके कारणस्वरूप 

. कर्मोकर तीन जगतुर्में गमन-आगमन करता है, एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है । 
यहां सारांश यह है, कि वीतराम परम आनंदरूप तथा सब तरह उपादेयरूप परमात्मासे 
(अपने स्वरूपसे ) भिन्न जो शुभ अशुभ कर्म हैं, वे त्यागने योग्य हैं ॥६६।॥। 

अथ उर्ध्य मेदामेदभावनामुरूयतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्व॒तस्त्रमत्ननवर्क कथयति-- 

अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि ण होह़ । 

परु जि कयाई वि अप्पु णवरि णियमें पणहि जोई ॥॥६७॥ 

आत्मा आत्मा एवं पर: एवं पर: आत्मा पर: एवं न भवतति । 

पर एवं कदाचिदपि आत्मा नैतव नियमेन प्रभणन्ति योगिन: ॥६७॥। 


इस प्रकार करमकी शक्तिके स्वरूपके कहनेकी मुख्यतासे आठवें स्थलमें आठ 
दोहे कहे । इससे आगे भेदाभेदरत्नत्रयकी भावनाकों मुख्यतासे जुदे-जुदे स्वतन्त्र नौ 
सूत्र कहते हैं--(आत्मा) निजवस्तु (आत्मा एवं) आत्मा ही है, (परः) देहादि पदार्थ 
(पर एव) पर ही हैं, (आत्मा) आत्मा तो (परः न एवं) परद्रव्य नहीं (भवति) होता, 
(पर एवं) ओर परद्रव्य भी (कदाचिदषि) कभी (आत्मा देव) आत्मा नहीं होता, ऐसा 
(तियमेन) निश्चयकर (योगिनः) योगीश्वर (प्रभणंति) कहते हैं । 

भावार्थ--शुद्धात्मा तो केवलज्ञानादि स्वभाव है, जड़रूप नहीं है, उपाधिरूप 
नहीं है, शुद्धात्मस्वरूप ही है । पर जो काम-क्रोधादि परवस्तु भावकर्म द्रव्यकर्म नोकमं हैं, 
वे पर ही हैं, अपने वहीं हैं, जो यह आत्मा संसार अवस्थामें यद्यपि अशुद्धतिश्चयनयकर 





॥: |] 

काम क्रोधादिरूप हो गया है, तो भी परमभावके ग्राहक शुद्धनिश्चयनयकर अपने ज्ञानादि 
निजभावकों छोड़कर काम क्रोधादिरूप नहीं होता, अर्थात्‌, निजभावरूप हो है। ये 
रागादि विभावपरिणाम उपाधिक हैं, परके सम्बन्धसे हैं, निजभाव नहों हैं, इसलिये 
आत्मा कभी इन रागादिरूप नहीं होता, ऐसा योगोश्वर कहते हैं । यहां उपादेयरूप 
मोक्ष-सुख (अतीन्द्रिय सुख) से तन्‍्मय और काम-क्रोधादिकसे भिन्न जो शुद्धात्मा है, 
वही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है ॥६७॥। 

अथ शुद्धनिश्चयेनोत्यचि मरणं बन्धमोक्षो न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति-- 

" ण वि उप्पजइ ण विमरह बंधु ण मोक्खु करेट्ट । 
जिड परमत्थे जोइया जिशवरु एुउं भणेद् ॥६५८॥ 
नापि उत्पद्यते नापि म्रियते बन्ध॑ न मोक्ष करोति । 
जीव: परमार्थेत योगिन्‌ जिनवर: एव भणति ।।६८५!। 

आगे शुद्धनिश्वयनयक्रर आत्मा जन्म, मरण, बन्ध और मोक्षको नहीं करता 
है, जैसा है वैसा ही है, ऐसा निरूपण करते हैं--(योगिन्‌) हे योगीश्वर, (परमार्थन) 
निश्चयनयकर विचारा जावे, तो (जीवः) यह जीव (नापि उत्पद्यते) न तो उत्पन्न होता 
है, (नापि ख्रियते) व मरता है (च).और (न बंध मोक्ष) ने बन्ध मोक्षको (करोति) 
करता है, अर्थात्‌ शुद्धनिश्वयनयसे बन्ध-मोक्षसे रहित है, (एवं) ऐसा (जिनवरः) 
जिनेन्द्रदेव (भणति) कहते हें । 

भावार्थ--यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मातुभूतिके अभावके होनेपर शुभ अशुभ 
उपयोगोंसे परिणमत करके जीवन, मरण, शुभ, अशुभ, करमंबन्धको करता है, और 
शुद्धात्मानुभूतिके प्रगट होनेपर शुद्धोपयोगसे परिणत होकर मोक्षको करता है, तो भी 
शुद्ध पारिणामिक परसभाव ग्राहक शुद्धद्रव्याथिकनयकर न बन्धका कर्ता है, कौर न 
मोक्षका कर्ता है। ऐसा कथन सुनकर शिष्यने प्रश्त किया, कि है प्रभो, शुद्ध द्वव्या- 
थिक स्वरूप शुद्धनिश्वयनयकर मोक्षका भी कर्ता नहीं है, तो ऐसा समभता चाहिये, 
कि शुद्धनयकर मोक्ष ही नहों है, जब मोक्ष नहीं, तब मोक्षके लिये यत्न करना इथा 
है + उसका उत्तर कहते हँं--मोक्ष है, वह बन्धपूर्वक है, और बन्ध है, वह शुद्ध निश्रय- 
नयकर होता ही नहीं, इस कारण बन्धके अभावरूप मोक्ष है, वह भी शुद्धतिश्चयनय- 
कर नहीं है । जो शुद्धनिश्चयनयसे .बन्ध होता, तो हमेशा बन्धा ही रहता, कर्मी 
बन्धका अभाव न होता । 


पी । 


इसके बारेमें हृष्टान्त कहते 'हैं-- कोई एक पुरुष सांकलसे बन्ध रहा है, और 
कोई एक पुरुष बंध रहित है, उनमेंसे जो पहले बंधा था, उम्तको तो -मुक्ता (छूटा) 
ऐसा कहना, ठीक मालूम पड़ता है, और दूसरा जो बंधा ही नहीं, उसको जो आप 
'छूट गये' ऐसा कहा जाय, तो वह क्रोध करे, क्रि मैं कब बंत्रा था, सो यह मुझे छूटा' 
कहता है, बंधा होवे, वह छूठे, इसलिये बंधेकों तो मोक्ष कहना ठीक है, और बंधा 
ही न हो, उसे छूटे केसे कह सकते हैं ? उसी प्रकार यह जीव शुद्धनिश्चयनयकर बंधा 
हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है । बंध भी व्यवहारनतयकर है, बंध भी 
व्यवहारनयकर और मुक्ति भी व्यवहारनयकर है, शुद्धनिश्वयनयकर न बंध है, न मोक्ष 
है और अशुद्धतयकर बंध है, इसलिये बंधके नाशका यत्न भी अवश्य करना चाहिये । 
यहां यह अभिप्राय है; कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतराग निविकल्प समाधियमें 
लीन पुरुषोंको उपादेय है, अन्य सब हेय हैं ।।॥६८।। 


अथ निश्चयनग्रेन जीवस्पोड्भवजरामरणरोगलिज्जतण॑संज्ञा नास्तीति कथयन्ति--- 
. अत्थि ण॒ उब्भउ जर-मरणु रोय वि लिग वि वणण । 
णियमि अप्पु वियाणि तुहूं जीव एक्क वि सरण ॥६६॥ 


अस्ति न उद्धवः जरामरणं रोगा: अपि लिज्भान्यपि वर्णा: । 
: नियमेन्र आत्मच्‌ विजानीहि त्वं जीवस्थ एकापि संज्ञा ॥६९६॥। 


आगे निश्चयनयकर जीवके जन्म, जरा, मरण, रोग, लिंग, वर्ण, और संज्ञा 
नहीं है, आत्मा इन सब विकारोंसे रहित है, ऐसा कहते हैं--(आत्मन्‌) है जीव 
आत्माराम, (जीवस्थ) जीवके (उद्धूबः न) जन्म नहीं (अ्रस्ति) है, (जरामरणः) जरा 
(वुढ़ापा) मरण (रोगी अपि) रोग (लिगान्यपि) चिन्ह (वर्णाः) वर्ण (एका संज्ञा 
अपि) आहारादिक एक भी संज्ञा वा नाम नहीं है, ऐसा (त्वं) तू (नियमेत) निश्चय- 
कर (विजानीहि) जान । 

भावार्थ--वीतराग निविकल्पसमाधिसे विपरीत जो क्रोध, मान, माया, लोभ 
आदि विभावपरिणाम उन्कर उपाजंन किये कर्मोके उदयसे उत्पन्न हुए जन्म मरण 
आदि अनेक विकार हैं, वे शुद्धनिश्ववनयकर जीवके नहीं हैं, क्योंकि निश्चयवयकर 
आत्मा केवलज्ञानादि अनंत ग़ुणाकर पूर्ण है, औौर अनादि-सतानसे प्राप्त जन्म, जरा, 
सरण, रोग, शोक, भय, स्त्री, पुरुष, नपुसकलिंग, सफेद काला वर्ण, वगेर आहार, 
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भय, मैथुन, परिग्रहरूप सेंज्ञा इन सबोंसे भिन्न है। यहां उपादेयरूप अनन्तसुखका धाम 
जो शुद्ध जीव उससे भिन्न जन्मादिक हैं, वे सब त्याज्य हैं, एक आत्मा ही उपादेय है, 
यह तात्परय जानना ॥॥६९॥। 


यद्रुड्रवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्वयेन जीवस्य न सन्ति तहिं कस्य सन्तीति प्रश्ने 
देहस्य भवन्तीति प्रतिपादयति--- ह 
देहहं उब्भउ जर-मरणु देहहं वण्णु विचित्तु । 
देहहं रोय वियाणि तुहं देहहं लिगु विचित्त ॥७०॥ 
देहस्य उद्धव: जरामरणं देहस्य वर्ण: विचित्र: । 
देहस्य रोगाच्‌ विजानीहि त्वं देहस्य लिज्र विचित्रमु ॥७०॥। 
आगे जो शुद्धनिश्वचयनयकर जन्म-मरणादि जीवके नहीं हैं, तो किसके .हैं ! 
ऐसा शिष्यके प्रश्त करतेपर समाधान यह है, कि ये सब देहके. हें ऐसा कथन करते 
हें--श्रीगुरु कहते हैं, कि हे शिष्य, (त्वं) तू (देहस्य) देहके (उम्धूब:) जन्म (जरा- 
मरणं) जरा मरण होते हैं, भर्थात्‌ नया शरीर धरना, विद्यमान शरीर छोड़ना, इंद्ध 
अवस्था होना, ये सब देहके जानो, (देहस्थ) देहके (बिचित्नः वर्ण:) अनेक तरहके सफेद, 
श्याम, हरे, पीले, लालरूप पांच वर्ण, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ये चार वर्ण, 
(देहस्य) देहके (रोगानु) वात, पित्त, कफ, आदि अनेक रोग (देहस्प) देहके (विचित्र 
लिगं) अनेक प्रकारके स्त्रीलिंग, पुल्लिग, नपुसकलिंगरूप चिन्हको अथवा यतिके लिग 
का और द्रव्यमनको (विजानीहि) जान । 
भावार्थ--शुद्धात्माका सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरत्नत्रयकी 
भावनासे विमुख जो राग, हेष, मोह उनकर उपाजें जो कर्म उनसे उपजे जन्म मरणादि 
विकार हूँ, वे सब यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके हैं, तो भी निमश्चयनयकर जीवके नहीं हैं, 
देहसंबन्धी हैं ऐसा जानना चाहिए । यहां पर देहादिकमें ममतारूप विकल्पजालको 
छोड़कर जिस समय यह जीव वीतराग सदा आनन्दरूप सब तरह उपादेय रूप निज भावी- 
कर परिणमता है, तब अपना यह शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय जानो ॥७०॥ 
अथ देहस्य जरामरणं दृष्ट्वा मा भयं जीव कार्पीरिति निरूपयति-- 
देहहं पेक्खिवि जर-मरणु मा भउ जीव करेहि | 
जो अजरामरु वंभु परु सो अष्पाणु मुणेद्दि ॥9१॥ 
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०क“. देहस्या ईष्ट्वाः जरामरण साः्भयंन्‍जीव कार्षी: ॥ | 7 
ग्रे: अजरामर: ब्रह्मा पर; तं आत्मानं मन्यस्य ॥७१॥ “7: 
भागे ऐसा कहते हैं कि हे जीव, तू जरा मरण देहके जानर्कीर डर मर्ते 
कर-- (जीव) है आत्माराम, तू (देह ) .देहंके . ( जरामरणं ) बुढ़ापा मरनेको 
(दृष्ट्वा) देखकर (भ्यं) डर (मा कार्षी:) मतकर (ग्र:) जो :(श्रजरामर:) अजर 
अमर ( परः ब्रह्मा ) परबह्म शुद्ध स्वभाव हैं, ( त॑ ) उसको तू ( झात्मान ) आत्मा 
(मन्यस्व) जान । हे 5 
भावाथ--यद्यपि व्यवहार नयसे जीवके जरा मरण हैं, तो भी शुद्ध निश्चय- 
नयकर जीवके नहीं हैं, देहकें हैं, ऐसा जानकर भय मत कर, तू अपने चित्तमें 
ऐसा समझ, कि जों कोई जरा'मरण'रहित ' अखण्ड परब्रह्म है, वेसा ही मेरा स्वरूप 
है, शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा तू अंपना स्वभाव जान । पांच इन्द्रियोंके विषयेको 
और समस्त विकल्पजालोंको छोड़कर परमसंमाधिमें स्थिर होंकर निज॑ आत्माका ही 
ध्यानकर, यह तात्पयें हुआ ॥॥७१।। 


+ ७ >ल्‍कन बमण भी» ० 
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अथ देहे छिद्रमाने5पि भिव्यमानेडपि शुद्धात्मानं भावयेत्य भिप्रायं. मनसि ध्त्वा 
सत्र प्रतिपदयति--- 


छिज्जठ भिज्ञउ जाउ खड़ जोंइय एहु सरीरु । 
अप्पा भावहि णिम्मलउ जि पावहि भव-तीरु ॥७२॥ 


छिद्यतां भिद्चतां यातु क्षयं योगिन्‌ इदं शरीरम्‌ । है 
आत्मानं भावय निर्मल येन प्राप्पोषि भवतीरम्‌ ।॥७२॥। 
भागे जो देह छिंद जावे, भिद जावे, क्षय हो जावे, तो भी तू भय मत कर 
केवल शुद्ध आत्माका ध्यानकर, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर सूत्र कहते हैं--(योगिन) 
हे योगी, (इदं-शरीरं) यह शरीर (छिद्यतां) छिद जावे, दो टुकड़े हो जावे, (सिद्य॒तां) 
जथवा भिद जावे; छेंदसहित हो जावे, (क्षयं यातु) नाशको प्राप्त होवे, तो भी तू 
भय मत कर, मनमें खेद मत ला, (निर्मल आत्मानं) अपने निर्मेल आत्माका ही 
(भावय) ध्याचकर,; अर्थात्‌ वीतराग चिदानन्द शुद्धस्वभाव तथा भावकर्म द्रव्यकर्म 
नोकस रहित -अपने आत्माका चिस्तवन कर, (येन) जिस परमात्माके ध्यावसे त्ू 
(भवतोरं) भवसागरका पार (प्राप्तोषि) पायगा । 
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भावार्थ--जो देहके छेदनादि कार्य होते भी राग द षादि विकल्प नहों 
करता, निविकल्पभावको प्राप्त हुआ शुद्ध आत्माको ध्याता है, वह थोड़े ही समयमें 
भोक्षकोी पाता है ।॥७२।॥। 


अथ कमइतभावानचेतन द्रव्यं च निश्चयनयेन जीवाह्िन' जानीहीति कथंयति-- 
कम्महं केरा भावडा अण्ण अचेयण दव्यु । 
जीव-सहावहं भिण्णु जिय शियमि बुज्भहि सब्यु ॥७३॥ 
कर्मण: संबन्धिन: भावा: अन्यत्‌ अचेतन द्रव्यम्‌ । 
जीवस्वभावात्‌ भिन्न जीव नियमेन बुध्यस्व सर्वम्‌ ।॥७३॥। 
आगे ऐसा कहते हैं, जो कमंजनित रागादिभाव और शरीरादि परवस्तु हैं, 
वे चेतन द्रव्य न होनेसे निश्वयनयकर जीवसे भिन्न हैं, ऐसा जानो-- (जीव) हे जीव, 
(कर्मण: सम्बन्धितः भावाः) कर्मोकर जन्य रागादिक भाव और (अन्यत्‌) दूसरा 
(अचेतन द्रव्यं) शरीरादिक अचेतन पदार्थ (सर्व) इन सबको (नियमेन) निश्चयसे 
(जीवस्वभावात्‌) जीवके स्वभावसे (भिन्न) जुदे (बुध्यस्व) जानो, अर्थात्‌ ये सव कर्मके 
उदयसे उत्पन्न हुए हैं, आत्माका स्वभाव निमेल ज्ञान दर्शनमयी है । 
भावार्थ--यह है, कि जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगोंकी 
निवृत्तिरूप परिणाम हैं, उस समय शुद्ध बात्मा ही उपादेय है ॥॥७३॥। 
अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्य॑ मुकत्वा शुद्धात्मानं भावगेति 
निरूपयति-- 
अप्पा मेल्लिपि शाणमउ अर परायड भाउ | 
सो छंडेविणु जीव तुहुँ भावहि अप्पःसहाउ ॥७४॥ 
आत्मानं मुक्‍त्वा ज्ञानमयं अन्यः पर: भाव: । 
तं त्यक्त्वा जीव त्वं भावय आत्मस्वभावम्‌ ।॥9७४।॥। 
आगे ज्ञानमयी परमात्मासे भिन्न परद्रव्यको छोड़कर तू शुद्धात्माका ध्याते 
कर, ऐसा कहते हैं--(जीव) है जीव (त्वं) तू (ज्ञानमयं) ज्ञानमयी (आत्मानं) आत्माको 
(मुक्‍त्वा) छोड़कर (अस्यः पर: भावः) अन्य जो दूसरे भाव हैं, (तं) उनको (छंड 
यित्वा) छोड़कर (आत्मस्वभावं ) अपने शुद्धात्म स्वभावको (भावय) चिन्तवन कर । 
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भावार्थ--केवलज्ञानादि अनन्तग्रुणोंकी राशि बात्मासे जुदे जो मिथ्यात्व 
रागादि अन्दरके भाव तथा देहादि बाहिरके परभाव ऐसे जो शुद्धात्मासे विलक्षण परे- 
भाव हैं, उनको छोड़कर केवलज्ञानादि अनन्तंचतुष्टयरूप कार्यसमयसारका साधक जो 
अभेदरत्नत्रयरूप कारणसमयसार है, उस रूप परिणत हुए अपने शुद्धात्म स्वभावकों 
चिन्तवन कर और उसीको उपादेय समझ ।॥७४।॥। 


अथ निश्चयेनाष्टकमंसवंदोपरहित॑ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रसहितमात्मानं जाोनीहीति 
कथयति--- 
अटु् कम्महं बाहिरठ सयलहं दोसहं चत्तु । 
दंसण-णाण-चरित्तमउ अप्पा भावि खिरुतु ॥७५॥ 
अष्टश्य: कर्मभ्यः बाह्य सकले: दोषे: त्यक्तम्‌ । 
दरश्शनज्ञानचा रित्रमयं आत्मानं भावय निश्चितम्‌ ।॥७५॥। 
आगे निश्चयनयक्रर आठ कर्म और सब दोषोंसे रहित सम्यर्दर्शन ज्ञान 
चारित्रमयी आत्माको तू जान, ऐसा कहते हैं--(भ्रष्टम्थः कर्मेम्य:) शुद्ध निश्वयनयकर 
_ ज्ञानावरणादि भाठ कर्मोंसे (बाह्य ) रहित (सकले: दोषे:) मिथ्यात्व रागादि सब 
विकारोंसे (व्यक्त) रहित (दर्शंनज्ञानचारित्रसयं) शुद्धोपपोगके साथ रहनेवाले अपने 
सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्ररूप (आत्मानं) आत्माको (निश्चित) निश्चयकर (भावय) 
चिन्तवत्त कर । 
भावार्थ--देखे सुनें अनुभवे भोगोंकी अभिलाषारूप सब विभाव-परिणामोंकों 
छोड़कर निजस्वरूपका ध्यान कर | यहां उपादेयरूप भतीन्द्रियसुखसे तनन्‍्मयी और सब 
भावकर्स, द्रव्यकर्म नोकमंसे जुदा जो शुद्धात्मा है, वही मभेद रत्नन्नरयको घारण करने 
वाले त्िकटभव्योंको उपादेय है, ऐसा तात्पयं हुआ ।॥७५॥। 


त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमष्ये पृथक पृथक खतन्त्र मेंदभावनास्थलमूत्र- 
नवक गंतम्‌ । तदनन्तरं निश्चयसम्यम्दृष्टिमु ख्यत्वेन खतन्त्रवत्रमेक॑ कथयति-- 
अप्पि अप्पु मुणंतु जिउ सम्मादिद्ि हवे 
सम्माइट्टिउ जीवडड लहु कम्मइ' सुच्चेड् ॥७६॥ 
आत्मना आत्मानं जानव्‌ जोव: सम्यग्हष्टि: भवति । 
सम्यर्हृष्टि: जीव: लघु कर्मंणा सुच्यते ॥७६।॥। 


( ईप | 


टद ऐसे तीन प्रकार आत्माके कहनैवाले प्रथम महाधिकारमें जुदे'जुदे स्वतंत्र भेद 
भावन्ताके स्थलसें नो दोहा-सूत्र कहे । आगे निश्चयकर सम्यग्हष्टिकी मुख्यतासे स्वृतस्त्र 
एक दोहासूत्र कहते हैं--(आत्मानं ) अपनेको (आत्मना) अपनेसे (जानन) जानता 
हुआ-यह (जीवः) जीव. (सम्यग्दृष्टि:) सम्यग्हष्टि (भवति) होता है, (सम्परदृष्िः 
जीव:) और सम्यग्हष्टि हुआ संता (लघु) जल्दी (कर्समेणों) कर्मोसे - (मुच्यते) 
छठ जाता है । 2 ५ : 
भावार्थ--यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदनज्ञानसें परिणत हुआ अच्तरात्मा 
होकर अपनेंको अनुभवता हुआ वीतंराग सम्यग्हृष्टि होता है, तब सम्यग्हृष्टि होनेके 
कारणसे ज्ञानावरणादि कर्मोंसे शीघ्र ही छूट जाता है--रहित हो जाता है । यहां जिस 
हेतु वीतराग सम्यग्हष्टि होनेसे यह जीव. कर्मोंसे छूटकर सिद्ध हो जाता है, इसी कारण 
वीतराग चारित्रके अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूतिरूप वीत्राग सम्यक्त्व है, वही ध्यावने 
गोेग्य है, ऐसा अभिप्राय हुआ । ऐसा ही कथन श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने मोक्षपाहुड़ प्रन्थमें 
निश्चयसंम्यक्त्वके लक्षणमें किया है. “सहृव्वरओ” इत्यादि---उसका कर्थ यह है कि, . 
आत्मस्वरूपमें मगन हुआ जो यति वह निश्चयकर सम्यग्हृष्टि होता है, फिर वह 
सम्यर्हष्टि सम्यक्त्वेरूप परिणमतत हुआ दुष्ट आठ कर्मोको क्षय करता है ।॥७६॥ 


अथ ऊध्य मिथ्यादष्टिलक्षणकथनम्ु ख्यत्वेन सत्राष्टकं कथ्यते तथंथा-- 
पञ्जय-रत्तठ जीवडउ मिच्छादिद्ठि हवेइ । | 
८ /.. १- - बेंघड्ट बहु-विह-कम्मडी जें संसारु भमेह ॥७७॥ 
४ 7 ४ ४ पयोयरक्तो जीवः मिथ्यांहष्टिः भेवति। - 
_ बध्नाति बहुविधकर्माणि येन संसार भ्रमति ७७॥। 

इसके बाद मिथ्यांहष्टिके लक्षणके कथनकी सुख्यतासे आठ दोहा. कहते हैं-- 
(पिंययिरक्ते: जीव) शेरीर:आदि:-पर्यायमें लोने हुआ जो भेज्ञानी जीव है, वह (मिथ्या- 
दृष्टिः) मिथ्यांहष्टि (सवर्तिं) होता है, और फिर वहं (बहुविधकर्माणि) अनेक प्रकारके 
कर्मोंको (बध्नाति) बांधता'है, (घेन) ज़िनसे कि (संसार) संसारमें (अमति) भ्रमण 
करता है। . “८४६८८ ०3 «2 

भावार्थ--पर मात्माकी अनुभूत्तिरूप श्रद्धासे विमुख जो आठ मद, आठ मल, 
छुह अनायतन, तीन मुढ़ता, इन पच्चीस दोषोंकर. सहित अतत््वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व 
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परिर्णाम जिसके हैं, वह मिथ्याहष्टि कहलाता है। वह मिथ्याहष्टि नर-नारकादि 
 विभाव-पर्यायोंमें लीन रहता है । उस मिथ्यात्व परिणामसे शुद्धात्माके अनु भवसे पराडः - 
मुख अनेक तरहके कर्मोको बांधता है, जिनसे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूपी 
पांच प्रकारके संस्तारमें भटकता है । ऐसा कोई शरोर नहीं, जो इसने न धारण किया 
हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कि जहां न उपजा हो, और मरण किया हो, ऐसा कोई 
काल नहीं है, कि जिसमें इसने जन्म-मरण न किये हों, ऐसा कोई भव नहीं, जो इसने 
पाया न हो, और ऐसे अशुद्ध भाव नहीं हैं, जो इसके न हुए हों । इस तरह बनन्‍त 
परावर्तन इसमे किये हैं । 

ऐसा ही कथत्त मोक्षपाहुड़में निश्चय भिथ्याहष्टिके लक्षणमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने 
कहा है--“जो पुण” इत्यादि । इसका बर्थ यह है, कि जो अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म, 
भावकर्म, नोकर्मरूप परद्रव्यमें लीन हो रहे हैं, वे साधुके ब्रत धारण करनेपर भी 
मिथ्यादृष्टि ही हैं, सम्यग्हष्टि नहीं और मिथ्यात्वकर परिणमते दुःख देनेवाले आठ 
: कर्मोको बांघते हैं। फिर भी आचार्यने ही मोक्षपाहुड़में कहा है--“जे पज्जयेसु” 
इत्यादि । उसका अर्थ यह है, कि जो नर-नारकादि पर्यायोंमें मग्न हो रहे हैं, वे जीव 
परपर्यायमें रत मिथ्याहृष्टि हैं, ऐसा भगवानने कहा है, और जो उपयोग लक्षणरूप 
निजभावमें : तिष्ठ रहे हैं,, वे स्वसमयरूप सम्यग्दष्टि हैं, ऐसा जानो । सारांश यह है, 
कि जो परपर्यायमें रत हैं, वे-तो परसमय (मिथ्यादृष्टि) हैं, और जो आत्म-स्वभावमें 
लगें हुए हैं, वे स्ववमय (सम्यग्हष्टि) हैं, मिथ्याहष्टि नहीं हैं । यहांपर आत्मज्ञान- 
रूपी वीतराग सम्यक्त्वसे पराडः मुख जो मिथ्यात्व है, वह त्यागने योग्य है ।॥७७॥। 

- अथ मिथ्यात्वोपार्जितकमशक्ति कथथति-- 
. कम्मइ' दिल-घण-चिक्कणह गरुबइ वज्ज-समाह । 
“  णाण-वियकखणु जीवडउ उप्पहि पाडहि ताइ' ॥७८॥ 
- कर्माणि हृढघनचिक्कणानि ग्रुरुकाणि वजद्नसमानि | 
ज्ञानविचक्षणं जीव॑ उत्पये पातयन्ति तानि ॥७८।॥ 

आगेंमिथ्यात्वकर अनेक प्रकार उपार्जन किये कर्मोस्ते यह जीव संसार-वनमें 
_ श्रमता है, उस कर्म शक्तिको कहते हें--7-(तानि कर्माणि) वे ज्ञानावरणादि कर्म (ज्ञान- 
विचक्षणं) ज्ञाचादि ग्रुणस्ते चतुर (जीव) इस जीवको (उत्पथे) खोटे मार्गमें (पालयंति) 
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पटकते (डालते) हैं । केसे हैं, वे कर्म (दृढ्घमचिक्कणानि) बलवान हैं, बहुत हैं, विनाण 
करनेको अशक्‍्य हैं, इसलिये चिकने हें, (गुरुकाणि) भारी हैं, (वद्लसमानि) और वच्यके 
समान अभेद्य हैं । 
भावार्थ--यह जीव एक समयमें लोकालोकके प्रकाशनेवाले केवलज्ञान धादिका 
अनन्त गुणोंसे बुद्धिमान चतुर है, तो भी इस जीवको वे संपारके कारण कर्म ज्ञावादि 
गरुणोंका आच्छादन करके अभेदरत्तनत्यरूप निश्चयमोक्षमार्गसे विपरीत खोठे मार्ओें 
डालते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष-मार्गसे भुलाकर भव-वनमें भटकाते हैं ॥ यहां यह अभिप्राय ई, 
कि संसारके कारण जो कर्म और उनके कारण मिथ्यात्व रागादि परिणाम हैं, वे सब 
हैय हैं, तथा अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग है, वह उपादेय है ॥॥७८॥। 
अथ मिथ्यापरिणत्या जीवो विपरीत तत्त्वं जानातीति निरूपयति-- 
जिडउ मिच्छतें परिणमिउठः विवरिउ तच्च मुणेह । 
कम्म-विशिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भरोइ ॥७६॥ 
जीव: मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीत तत्त्वं मनुते । 
कमंविनिमितान्‌ भावान्‌_ ताचु आत्मानं भणति ॥७९॥ 
आगे मिथ्यात्व परिणतिसे यह जीव तत्त्वको यथार्थ नहों जानता, विपरीत 
जानता हैं, ऐसा कहते हैं--- (जीव:) यह जीव (मिथ्यात्वेन परिणतः) अत स्वश्नद्वार्त- 
रूप परिणत हुआ, (तत्त्व) आत्माको आदि लेकर तत्वोंके स्व्ररूपकोी (विपरीतं) तब 
का अन्य (मनुते) श्रद्धाव करता है, यथार्थ नहीं जानता । वस्तुका स्वरूप तो जैसा # 
वसा ही है, तो भो वह भिथ्यात्वी जीव वस्तुके स्वरूपको विपरीत जानता हैं, बपनों 
जो श॒द्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है, उसको मिथ्यात्व रागादिरूप जानता है | उप्से क्यों 
करता है ? ( कर्मविनिभितान्‌ भावान्‌ ) कर्मकर रखे गये जो शरीरादि परभावष ६ 
(तानू) उनको (आत्मानं) अपने (सग़ति) कहता है, अर्थात्‌ भेदविद्यानके अभाव गौर 
श्याम, स्थल, कण, इत्यादि कर्मजनित देहके स्वल्पकों अपना जानता है, इसी से संसार/ 
अमण करता है । 
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भावारय --यहाँ पर कममसि उपार्जन किये भावोंसे भिन्न जो युद्ध आत्म 
इससे शिस समय रागादि दूर होते हैं, उस समय उपादेय है, स्योंकि तर्भ आर्मी 


_अन्‍न्‍केनना- जा कक कक ऊ हा का 
दा ज्ञान हाता हू ॥॥5६7॥ 


[ ७१ |] 


अथानन्तरं तत्पूर्वोक्तकर्मजनितभावान्‌ थ्रेन मिथ्यापरिणामेन कृत्वा बहिरात्मा 
आत्मनि योजयति त॑ं परिणाम सत्रपश्चकेन विद्वणोति-- ेल्‍ 
. हड गोरड हउं सामलउ हउं जि विभिणणउ वण्णु । 
हउं तंगु-अंगउं धूलु हुं एहउ सूडड मण्या ॥८०॥ 
अहूं गौरः अहं श्याम: अहमेव विभिन्न: वर्ण: । 
अहं तन्वज्भः स्थुल: अहं एतं मूढ मन्यस्व ॥॥८०॥। 
इसके बाद उन पूर्व कथित कर्मजनित भावोंको जिस मिथ्यात्व परिणामसे 
बहिरात्मा अपनेको मानता है, और वे अपने हैं नहीं, ऐसे परिणामोंको पांच दोहा- 
सृत्रोंमें कहते हें--(अहं) मैं (गौरः) गोरा हूँ, (श्रहं) मैं (श्यामः) काला हूँ, (अहमेव) 
मैं ही (विभिन्‍नः वर्णः) अनेक वर्णवाला हूँ, (अहं) मैं (तन्वंगः) कृश (पतले) शरीर- 
वाला हूँ, (अहं) मैं (स्थूलः) मोटा हूँ. (एतं) इसप्रकार मिथ्यात्व परिणामकर परिणत 
मिथ्याहष्टि जीवको तू (मूढं) मूढ (मन्यस्व) मात । 
भावाथें--यह है, कि निश्चयनयसे आत्मासे भिन्न जो कर्मजनित गौर 
स्थूलादि भाव हैं, वे सर्वेथा त्याज्य हैं, और सबवप्रकार आराधने योग्य वीतराग नित्यानंद 
स्वभाव जो शुद्ध जीव है, वह इतसे भिन्‍न है, तो भी पुरुष विषय क्रषायोंके आधीन 
होकर शरीरके 'भावोंको अपने ज़ानता है, वह अपनी शुद्धात्मानुभृतिसे रहित हुआ 
'मरुढात्मा है ॥॥5०॥। 
ह अथ-- 
हउं वरु बंभश वइसु हुई हुईं खत्तिड हड सेसु । 
पुरिसु णउंसर इत्थि हउं मण्णइ मूढु विसेस्तु ॥८१॥ 
अहं वर: ब्राह्मण: वैश्य: अहं अहूं क्षत्रिय: अहं शेषः । 
पुरुष: तपु सकः स्त्री अहं मन्यते मृढ: विशेषम्‌ ।।८१।। 
आगे फिर भी मिथ्याहृष्टिके लक्षण कहते हें--(मूढ:) मिथ्याहुष्टि अपनेको 
(विशेषं सनुते) ऐसा विशेष मानता है, कि (अहं) मैं (वरः ब्राह्मण:) सबमें श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हैं, (श्रह) मैं ( वश्यः ) वणिक्‌ हूँ, ( श्रहूं ) मैं (क्षन्नियः) क्षत्री हैं, (श्रहं) मैं 
(शेष:) इनके सिवाय शुद्र हूँ, (श्रहं) मैं (पुरुष: नपुसकः स्त्रो) पुरुष हूँ, और स्त्री हूँ । 


है 2 कट] 


इस प्रकार शरीरके भावोंकों मूर्ख अपने मानता है | .सो ये-सब शरीर के हैं, आत्मारे 
नहीं हैं । 
भावार्थ--यहां पर ऐसा है कि निश्चयनय- ये ब्राह्मणादि भेद कर्मजनित्त हैं 
परमात्माके नहीं हैं, इसलिये सब तरह आत्मन्नानीके त्याज्यरूप हैं तो भी जो निश्चम- 
नयकर आराघधने योग्य वीतराग सदा आनन्दस्वभाव निज शुद्धात्मामें इन भेदोंकोी लगाता 
है, अर्थात्‌ अपनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, मानता है, स्त्री, पुरुष, नपु सक, मानता 
है, वह कर्मोका बन्ध करता है, वहो अज्ञानसे परिणत हुआ निज शुद्धात्म तत्वको 
भावनासे रहित हुंआ मृढात्मा है, ज्ञानवान्‌ नहीं है ॥॥५१॥। 
अंथु--- टी है 
तरुणड बूढउ रूयडउ सूरउ पंडिउ दिव्यु । 
खबणउ वंदउ सेवडठ सूढठ मगणइ सदठबु ॥८२॥ 
तरुण: वृद्ध: रूपवान्‌ शूर: पण्डित: दिव्य: । 
क्षपणक: वन्दकः श्वेतपट: मूढ: मन्यते सर्वम्‌ ॥८२।। 
आगे फिर मूढके लक्षण कहते हें--(तरुणः) मैं जवान हूँ, (वृद्ध) बृद्ढ्ा 
(रूपरची) रूपवान हूँ, (शूरः) शरवीर हूँ (पंडित) पण्डित हूँ, (दिव्यः) सबमें श्रेष्ठ है, 
(क्षपणक:) दिगम्बर हूँ, (वंदकः) बोद्धमतका आचार्य हूँ, (श्वेतपटः) और मैं शेताम्ववर 
हूँ, इत्यादि (सर्व) सब शरीरके भेदोंको (मूढः) मुर्ख (मन्यते) अपने मानता है । ये भेद 
जीवके नहीं हैं । 
भावाथं--यहांपर यह है, कि यद्यपि व्यवहारनयकर ये सब तरुण वृद्धादि 
शरीरके भेद आत्माके कहे जाते हैं, तो निश्वयनयक्र वीतराग सहजानंद एक रवभाव 
जो परमात्मा उससे भिन्‍न हैं। ये तरुणादि विभावपर्याय करमके उदयकर उत्पन्न हुए 
हैं, इसलिये त्यागने योग्य हैं, तो भी उनको साक्षात्‌ उपादेखर॒प निज मुद्धात्म तत्वमं 
जो-जो लगाता है, अर्थात्‌ भात्माके मानता है, बह अज्ञानी जीव बड़ाई प्रतिप्ठा धन! 
लाभ इत्यादि विभाव परिणामोंके आाधीन होकर परमात्माक्री भावनासेि रहित हुआ 
मूदात्मा है, वह जीवके ही भाव मानता है 45२।। 
अथ-- 
जगाणी जणगा वि कंत घरू पत्त वि मित्त वि दब्व । 
साया-जाल व अप्पगड़ सह संागदट सबव [पद।। 


[ छह. | 


जननी जननः अपि काच्ता गृह पुत्रोडपि मित्रभपि द्रव्यम । - 
मायाजालमपि आत्मीयं मूढः: मन्यते सर्वमर ।॥5३॥। 
आगें फिर भी मूढके लक्षण कहते हैं--(जननो) माता (जननः) पिता (अपि) 
और (कांता) स्त्री (गृहं) घर (पुत्र: अपि) और बेटा बेटी (सित्रमषि) मित्र (वर्गरह 
सब कुटुम्बीजन बहिन भानजी नाना मामा भाई बन्धु और (द्रव्य) रत्न माणिक सोती 
सुवर्ण चांदी धन धान्य, द्विपदर्वांदी धाय नौकर चौपाये-गाय बैल घोड़ी ऊंठ हाथी रथ 
 पालकी वहली, ये (सर्व) सर्व (मायाजालमपि) असत्य हैं, कर्मजनित हैं, तो भी (मृढः) 
अज्ञानी जीव (आत्मीयं) अपने (सन्यते) मानता है । 
भावाथें--ये माता पिता आदि सब कुटुम्बीजन परस्वरूप भी हैं, सब स्वा- 
रथके हैं, शुद्धात्मासे भिन्न भी हैं शरीर सम्बन्धी हें, हेयरूप सांसारिक चारकादि 
दु:खोंके कारण होनेसे त्याज्य भी हें, उनको जो जीव साक्षात्‌ उपादेयरूप अनाकुलता 
स्वरूप परमार्थिक सुखसे अभिन्न वीतराग परमानन्दरूप एकस्वभाववाले शुद्धात्मद्रव्यमें 
लगाता है, अर्थात्‌ अपने मानता है, वह मन वचन कायरूप परिणत हुआ शुद्ध अपने 
आत्मद्रव्यकी भावनासे शून्य (रहित) मूढात्मा है, ऐसा जानो, अर्थात्‌ अती निद्रियसुख- 
रूप आत्मामें परवस्तुका क्या प्रयोजन है। जो परवस्तुको अपना मानता है, वही 
: मुखे है ॥८३॥। 
द हि 52 मद + कप दि 
दुक्खहं कारणि जे विसय ते सुह-हेउ रसेइ । 
मिच्छाइट्टिउ जीवडउ इत्थु ण॒ काइ' करेइ ॥८४॥ 
दुःखस्य कारणं ये विषया: ताच्‌ सुखहेतुृच्‌ रमते । 
मिथ्याहृष्टिः जीवः अन्न न कि करोति ॥॥८४।। 
अब ओर भी मूढका लक्षण कहते हें--(दुःखस्थ) दुःखके (कारणं) कारण 
(ये). जो (विषयाः) पांच इन्द्रियोंके विषय हैं, (तानू) उनको (सुखहेतूनू) सुखके कारण 
जानकर (रसते) रमण करता है, वह (मिथ्यादृष्टिः जीवः) मिथ्याहष्टि जीव (अन्न) 
इस संसारमें (कि न करोति) क्या पाप नहों करता ? सभी पाप करता है, अर्थात्‌ 


जीवोंकी हिंसा करता है, भूठ बोलता है, दूसरेका घन हरता है, दुसरेकी स्त्री सेवन 


. करता है, अति तृष्णा करता है, बहुत भारम्भ करता है, खेती करता है, खोटे. खो्े 
व्यसन सेवता है, जो न करनेके काम हैं, उनको भी करता है । 


गा तल 
के को 
35 की; 2 


[ ७४ ] 
भावाय --मभिथ्याहृष्टि जीव वीतराग निविकल्प परमसंमांधिसे उत्पन्न परमा- 


नन्‍्दे परमसमरसीमावरूप सुखसे पराडः मुख हुआ निश्चयकर महां दुःखहूप विपयोंके 
सुखके कारण समझकर सेवन करता है, सो इनमें सुंख नहों हैं ।॥८४।॥। 


एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिक्रारमध्ये 'जिउ मिच्छचे! इत्यादि गज्ाष्केस 
मिथ्यादष्टिपरिणतिव्याख्यानस्थलं समाप्तम || 

तदनन्तरं सम्यग्दष्टिभावनाव्याख्यानमुख्यत्वेव कालु लहेविणु' इत्यादि प्रा 
कथ्यते । अथ--- 


कालु लहेविशु जोइया जिमु जिमु मोह गलेइ । 

तिम्ु तिमु दंसशु लहइ जिउ खियमें अप्पु मुणेश ॥८५॥ 
कालं॑ लब्ध्वा योगिन् यथा यथा मोह: गलति । 

तथा तथा दर्शन लभते जीव: निय्मेन आत्मानं मनुते ॥॥८५॥। 


इस प्रकार तीन तरहकी आत्माकी कहनेवाले पहले महा अधिकारमें “जिद 
मिछ्छतें इत्यादि आठ दोहोंमेंसे मिथ्याहष्टिकी परिणतिका व्याख्यान समाप्त किया। 
इसके आगे सम्यग्दष्टिकी भावताके व्याख्यानकी मुख्यतासे “काल लहेविणु” इत्या 
आठ दोहा-सूत्र कहते हैं--(योगिन्‌) है योगी, (काल लब्ध्वा) काल पाकर (यथा पथा) 
जैसा जैसा (मोहः) मोह (गलति) गलता है-कम होता जाता है, (तथा तथा) तैसा- 
तैसा (जीवः:) यह जीव .(दर्शनं) सम्यर्दर्शनकों -(लभते) पाता है, फिर (नियमेन) 
निश्चयसे (आत्मानं) अपवे स्वरूपको (मनते) जानता है.। 

भावाथ--एकेन्द्रीसे विकलत्रय (दोइन्द्री, तेइन्द्री, चोइन्द्री) होना दुर्लभ # 
विकलतयसे पचेद्री, पंचेद्रीसे सैनी पर्याप्त, उससे मनुष्य होना कठिन है । मनुष्यम भा 
आरयक्षेत्र, उत्तमकुल, शुद्धात्माका उपदेश आदि मिलना उत्तरोत्तर बहुत कठिन ईं, ओर 
किसी तरह 'काकतालीय न्यायसे” काललब्ध्रिको पाकर सब दुर्लभ सामग्री मिलने॥र 
भो जैन शास्त्रोक्त मार्यसे मिथ्यात्वादिके दूर हो जानेसे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हांते हूँ: 
जैसा जैसा मोह क्षीण होता जाता है, वैसा वैसा शुद्ध आत्मा ही उपदिय है, टेसा रवि 
रूप सम्बतत्व होता है । शुद्ध बात्मा और कमंको जुदे जुदे जानता है । जिस शुद्धातता 
वी शरखिरूुप परिणामस यह जीव निश्चयसम्प्हब्टि होता है, वही उपदियव है, 
वाद्य 7सा व८5५॥। 


प्र 


[ ७५ |] 


अथ ऊध्व पूर्वोक्तत्यायेन सम्यम्दष्टिभूत्या मिथ्यादष्टिभावनाया। प्रतिपक्षभृतां 
यादंजीं भेदभावनां करोति ताहशीं क्रमेण खत्नसप्रकैेन विव्णोति--- 
अप्पा गोरड किशहु ण॒ वि अप्पा रत्त्‌ ण होइ । 
अप्पा सुहुसु वि थूलु ण॒ वि णाणिउ जाणें जोइ ॥८६॥ 
आत्मा गौर: कृष्ण: नापि आत्मा रक्त: न भवति । 
आत्मा सुक्ष्मोषपि स्थल: नापि ज्ञानी ज्ञानेन पश्यति ।॥५६॥। 
इसके बाद पूर्वकथित रीतिसे सम्यग्हष्टि होकर मिथ्यात्वकी भावनासे विप- 
रीत जैसी भेदविज्ञानकी भावनाकों करता है, वेसी भेदविज्ञान-भावनाका स्वरूप ऋरमसे 
सात दोहा-सूत्रों में कहते हैं-- (आत्मा) आत्मा (गौरः कृष्ण: लापि) सफेद नहीं है, 
काला नहीं है, (आत्मा) आत्मा (रक्त:) लाल (न भवति) नहीं है, (आत्मा) भात्मा 
(सुक्ष्ः श्रपि स्थल: नेव ) सूक्ष्म भी नहीं है, और स्थुल भी नहीं है, (ज्ञानी) ज्ञानस्व- 
रूप है, (ज्ञानेन) ज्ञानहष्टिसे (पश्यति) देखा जाता है, अथवा ज्ञानी पुरुष योगी ही 
 ज्ञानकर आत्माको जानता है । 
भावार्थ--ये श्वेत काले आदि धर्म व्यवहारनयकर शरीरके सम्बन्धसे जीवके 
कहे जाते हैं, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर शुद्धात्मासे जुदे हैं, कर्म जनित हैं, त्यागने योग्य 
. हैं । जी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी है, वह निज शुद्धात्मत्तत्त्वमें इन घर्मोको नहीं लगाता, 
अंर्थात्‌ इनको अपने नहीं समझता है ॥५६॥। 
.. अथ-- 
. अप्पा बंभणु वइसु ण विण वि खत्तिड ण वि सेसु । 
.पुरिष्तु पाउंसउ इत्थि ण्‌ वि णाणिउ सुणइ असेसु ॥८७॥ 
आत्मा ब्राह्मण: वैश्य: नापि बापि क्षत्रिय: नापि शेष: । 
पुरुष: नपुंसकः स्त्री नापि ज्ञानी सनुते अशेषम्र ॥5७॥। 


भागे ब्राह्मणादि वर्ण आत्माके नहीं हैं, ऐसा वर्णन करते हैं-- (आत्मा) आत्मा 
(ब्राह्मण: वेश्यः नापषि) ब्राह्मण नहीं है, वेश्य भी नहीं है, (क्षत्रियः नापि) क्षत्री भी 
चहीं है, (शेषः) बाकी शूद्र भी. (चापि) नहीं है, (पुरुषः तपुंसकः स्त्री न्ञापि) पुरुष 
नपु सक स्त्रीलिंगरूप भी नहीं है, (ज्ञानी) शञानस्वरूप हुआ (अशेषं) समस्त वस्तुओंकों 
ज्ञानसे (सनुते) जानता है । 


[ ७६ ] 
भावार्थ--जो ब्राह्मणादि वर्ण-भेद हैं, और पुरुष लिगादि तीन लिग हैं, 
वे यद्यपि व्यवहारनयकर देहके सम्बन्धसे जीवके कहे जाते हैं, तो भी शुद्धनिश्चय- 
नयकर आत्मासे भिन्न हैं, और साक्षात्‌ त्यागने योग्य हैं, उनको वीतरागनिवि- 
कल्पसमाधिसे रहित मिथ्याहष्टि जीव अपने जानता है, और उन्हींको मिथ्यात्वस 


रहित सम्यग्दष्टि जीव अपने नहीं समझता । आपको तो वह ज्ञानस्वभावरूप जानता 
है ॥॥८७॥। 


अथ--- 
अप्पा वंदउ खबणु ण॒ वि अप्पा गुरठ ण होंइ । 
अप्पा लिगिउ एक्कु ण॒ वि णाणिउ जाणइ जोइ ॥८८॥ 
आत्मा वन्दक: क्षपण: नापि आत्मा गुरवः न भवति । 
आत्मा लिज्भी एक: नापि ज्ञानी जामाति योगी ॥८५॥। 


आगें वन्‍्दक क्षपणकादि भेद भी जीवके नहीं हैं, ऐसा कहते हैं-- (आत्मा) 
आत्मा (वंदकः क्षपणः नापि) बौद्धका आचार्य नहीं है, दिगम्बर भी नहीं है, (आत्मा) 
आत्मा (गरवः न भवति) श्वेताम्बर भी नहीं है, (आत्मा) आत्मा (एकः अपि) कोई भी 
(लिगी) वेशका घारी (न) नहीं है, अर्थात्‌ एकदण्डो, त्रिदण्डी, हंस, परमहंस, सन्यासी 
जटाधारी, मूँडित, रुद्राक्षकी माला तिलक कुलक घोष वगैरः भेषोंमें कोई भी भेषधारी 
नहीं है, एक (ज्ञानी) ज्ञानस्वरूप है, उप्त आत्माको (योगी) ध्याती मुत्रि ध्यावाए् 
होकर (जानाति) जानता है, ध्यान करता है | 


भावाथे--यद्यपि व्यवहारनयकर यह आत्मा वंदाकादि अनेक भेषोंको धरता 
है, तो भी शुद्धनिश्वयनयकर कोई भी भेष जीवके नहीं है, देहके हैं । यहां देंहके 
आश्रयसे जो द्रव्यलिग है, वह उपचरितासदुभूतव्यवहारनयकर जीवका स्वरूप कहीं 
जाता है, तो भी निश्चयचयकर जीवका स्वरूप नहीं है । क्योंकि जब देह ही जीवकी 
नहीं, तो भेष कैसे हो सकता है ? इसलिये द्रव्यलिग तो सर्वथा ही नहीं है, और 
वीतरागनिविकल्पसमाधिरूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्मस्वरूपका साधक है, इसलिये उप- 
चारनयकर जीवका स्वरूप कहा जाता है, तो भी परमसुक्ष्म शुद्धनिश्ववच्यकर भरते 
लिग भी जीवका नहीं है । भावलिय साधनरूप है, वह भी परम अवस्थाका सर्धि्क 
नहीं है ॥८५८।। 


[ ७७ ] 
अयथे--- 
अप्पा गुरु णुवि सिस्सु णवि णवि सामिड णव्रिं भिच्चु 
सूरठ कायरु हो३इ णश॒वि ण॒वि उत्तमु णवि खिच्चु ॥८६॥ 
आत्मा गुरु: नेव शिष्य: नेव नैव स्वामी नैव भृत्य: । 
शूरः कातर: भवति नैव नैव उत्तम: नैव नीचः ।॥८५६॥। 
आगे यह गुरु शिष्यादिक भी नहीं है--(आत्मा) आत्मा (गुरु: नेव) गुरु नहीं 
है, (शिष्य नेव) शिष्य भी नहीं है, (स्वामी नव) स्वामी भी नहीं है, (भ्रृत्यः चैव) 
. नौकर नहीं है, (शूरः कातरः नव) शूरवीर नहीं है, कायर नहीं है, (उत्तम: नेव) उच्च- 
कुली नहीं है, (बचीचः नेव भवति) और नीचकुली भी नहीं है । 
पा भावार्थ--ये सब गुरु, शिष्य, स्वामी, सेवकादि संबन्ध यद्यपि व्यवहारनयसे 
. जीवके स्वरूप हैं, तो भी शुद्धनिश्वयनयसे शुद्ध भात्मासे जूदे हैं, आत्माके नहीं हैं 
' त्थागने योग्य हैं, इन भेदोंको वीतरागपरमानन्द निज शुद्धात्माकी प्राप्मिसि रहित बहि- 
रात्मा मिथ्याहृष्टि जीव अपने समभता है, और इन्हीं भेदोंको वीतराग निविकल्प- 
समाधिमें रहता हुआ अन्तरात्मा सम्यग्हष्टिजीव पर रूप (दूसरे) जानता है ॥5६॥। 
अथ्‌-- 
अप्पा माणुसु देड ण॒ वि अप्पा तिरिउ ण॒ होह । 
अप्पा णारठ कहि वि णवि णाणिउड जाणइ जोई ॥६०॥ 
आत्मा मनुष्य: देवः नापि आत्मा तियेगू न भवति । 
.. आत्मा नारकः क्वापि नैव ज्ञानी जानाति यीगी ॥8०।। 
आगे आत्माका स्वरूप कहते हैं--( झ्रात्मा ) जीव पदार्थ ( भनुष्यः देव: 
नापि ) न तो मनुष्य है, न तो देव है, (आत्मा) आत्मा (तिर्यक्‌ न भवति) तिरय॑च पशु 
भी नहीं है, (आत्मा) आत्मा: (नारक:) नारकी भी (क्वापि नेव) कभी नहीं, अर्थात्‌ 
: किसी प्रकार भी पररूप नहीं है, परन्तु (ज्ञानी) ज्ञानस्वरूप है, उसको (योगी) मुनि- 
. राज तोन गुप्तिके धारक और निविकल्पसमाधिमें लीन हुए (जानाति) जानते हैं । 
भावार्थ--निर्मल ज्ञान दर्शत स्वभाव जो परमात्मतत्व उसकी 'भावनासे 
उलठें राग-हेषादि विभाव-परिणामोंसे उपाजंन किये जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनके उदयसे 
. उस हुई मनुष्यादि विभाव-पर्यायोंकों भेदाभेदस्वरूप रत्नत्रयक्री भावनासे रहित हुआ 


[ ७८ ] 

सिथ्याहृष्टि जीव अपने जानता है, और इस भज्ञानसे रहित सम्यग्टृष्टि ज्ञानी जीव॑ उन 
सनुष्यादि पर्यायोंकोी अपचेसे जुदा जानता है ॥8 ०॥। 

अथु-- 

अप्पा पंडिउ मुब्खु णवि णवि इंसरु णवि णीसु । 

तरुणउ बूढउ बालु णवि अण्णु वि कम्म-विसेसु ॥६१॥ 

आत्मा पण्डित: मूर्ख: नव नैव ईश्वर: नैव निःस्वः । 

तरुण: वृद्ध: बाल: नेव अन्य: अपि कर्मविशेषः ॥६ १॥। 

आगे फिर आत्माका स्वरूप कहते हैं-- (आत्मा) चिद्रूप आत्मा (पण्डितः) 
विद्यावाच्‌ व (सूर्ख:) मुर्ख (नेव) नहीं है, (ईश्वर:) धनवाच्‌ सब बातोंमें समर्थ भी 
(नव) नहीं है (निःस्वः) दरिद्री भी (नेव) नहीं हैं, (वरुण: वृद्ध: बाल: नेव) जवान, 
वृढ़ा, और बालक भी नहीं है, (अन्य: अपि कर्मविशेषः) ये सब पर्ययें भत्मासे जुदे 
कर्मके विशेष हैं, अर्थात्‌ कर्ममें उत्पन्न हुए विभाव-पर्याय हैं । 

भावार्थ--यद्यपि शरीरके सम्बन्धसे पंडित वगैरह भेद व्यवहारतयसे जीवके 
कहे जाते हैं, तो भी शुद्धनिश्वयनयकर शुद्धात्मद्रव्यसे भिन्न हैं, और सर्वथा त्यागने 
योग्य हैं । इन भेदोंको वीतरागस्वसंवेदनज्ञानकी भावनासे रहित मिथ्याहष्टि जीव अपने 
जानता है, और इन्हींको पण्डितादि विभावपर्यायोंको कज्ञानसे रहित सम्यग्हष्टि जीव 
अपनेसे जुदे कर्म जनित जानता है ॥॥६ १।। 

अथ--- 

पुरणु वि पाउ वि कालु णहु धम्माधम्मु वि काउ । 

एक्कु वि अप्पा होइ णवि मेल्षिवि चेयण-भाउ ॥६२॥ 

पुण्यमपि पापमषि काल: नभ:ः धर्माधर्ममपि काय: । 

एकमपि आत्मा भवति नव मुक्त्वा चेतनभावम्‌ ।॥8 २॥। 

आगे आत्माका चेतनभाव वर्णन करते हैं--( पुण्पसषि ) पुण्यरूप शुभकम 
(पापसपि) पापरूप अशुभकर्म (काल:) अतीत अनागत वर्तमान काल (नभः) आकाश 
(धर्माधर्ममपि) धम्मंद्रव्य अधर्मद्रव्य (कायः) शरीर, इनमेंसे (एक अपि) एक भी 
(आत्मा) आत्मा ( नेव भवति ) नहीं है, ( चेतनभाव॑ मुक्त्वा ) चेतनभावकों छोड़कर 
अर्थात एक चेतवभाव ही अपना है । 


[ ७६ ] 
भावार्थ--व्यवहा रनयेकर यद्यपि पुण्य पापादि आत्मासे अभिन्न हैं, तो भो 
शुद्धनिश्ववनयकर भिन्न हैं, और॑ त्यागने योग्य हैं, उन परभावोंको मिथ्यात्व रागादिं- 
पतन परिणत हुआ बहिरात्मा अपने जानता है, ओर उन्हींको पुण्य पापादि समस्त 
संकल्प विकल्परहित निज शुद्धात्म द्रव्यमें सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेदरत्नत्रय॑- 
स्वरूप परमसमाधिमें ज्षिष्ठता सम्यग्हष्टि जीव शुद्धात्मासे जुदे जानता है ॥॥8२॥॥। 


एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकमहाधिकारमंध्ये मिथ्यादष्टिभावनाविपरीतेन सम्यग्द्टि- 
भावना स्थितेन बत्नाष्टकं समाप्तम । 
अथानन्तरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन अप्पा संजम्नः इत्पादि प्रक्षेपकान विहा- 
सेकरत्रिंशत्मन्नपय न्तप्नपसंहाररूपा चुलिका कथ्यते | तथथा-- 
जा यदि पृण्यपापादिरूप) परमात्मा न भव॒ति तहिं कीद्शो भवतीति प्र॒शने प्रत्युच्तर- 
सह: 


अप्पा संजमु सीलु तठ अप्पा दंसणु णाणु । 
अप्पा सासय-मोक्ख-पउ जाखंतऊ़ अप्पाशु ॥६३॥ 


आत्मा संयम: शील॑ तपः आत्मा दर्शनं ज्ञानम्‌ । 

आत्मा शाश्वतमोक्षपदं जानन्‌ आत्मानम्‌ ॥॥8 ३।। 
ऐसे बहिरात्मा अन्तरात्मा परमात्मारूप तीन प्रकारके आत्माका जिसमे 
"कथन है, ऐसे पहले अधिकारमें मिथ्याहष्टिकी भावनासे रहित जो सम्यग्हष्टिकी भावना 
उसकी मुख्यतासे आठ दोहा-सूत्र कहे । आगे भेदविज्ञानकी मुख्यतासे “अप्पा संजमु” 
इत्यादि इकतीस दोहापय्यन्त क्षेपक-सूत्रोंकी छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए 
- व्याख्यान करते हैं, उसमें भी जो शिष्यने प्रश्त किया, कि यदि पुण्य पापादिरूप बात्मा 
- नहीं है, तो कैसा है ? ऐसे प्रश्नका श्रीगुरु समाधान करते हैं-- (आत्मा) निज ग्रुण- 
पर्यायका धारक ज्ञानस्वरूप चिदानन्द ही (संयमः) संयम है, (शील॑ तप.) शील है 
तप है, (आत्मा) आत्मा (दर्शन ज्ञानं) दर्शनज्ञान है, और (आत्मानं जाननू) अपनेको 
जानता अनुभवता हुआ (आत्मा) आत्मा (शाश्वतमोक्षपदं) अविनाशी सुखका स्थान 

मोक्षका मार्ग है । इसी कथनको विशेषताकर कहते हैं । 

भावांर्थ--पांच इन्द्रियां और मनका रोकना व छह कायके जीवोंकी दया- 
स्वरूप ऐसे इन्द्रियसंयम तथा प्राणसंयस इन दोनोंके . बलसे साध्य-साधक भावकर 
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निश्चयसे अपने शुद्धात्मस्वरूपमें स्थिर होनेसे आत्माको संयम कहा गया है, बहिरंग 
सहकारी निश्चय शीलका कारणरूप जो काल क्रोधादिके त्यागरूप ब्रतकी रक्षा वह 
व्यवहार शील है, और निश्चयनयकर अन्तरज्सें मपने शुद्धात्मद्रव्यका निर्मल अनुभव 
वह शील कहा जादा है, सो शीलरूप आत्मा ही कहा गया है, बाह्य सहकारी कारण- 
भूत जो अनशनादि बारह प्रकारका तप है, उससे तथा निश्चयक्र अन्तरज्में सब पर- 
द्रव्यकी इच्छाके रोकनेसे परमात्मस्वभाव (निजस्वभाव ) में प्रतापरूप तिष्ठ रहा है, इस 
कारण और समस्त विभावपरिणामोंके जीतनेसे आत्मा ही 'त्पश्च रण' है, और आत्ता हो 
निजस्वरूपकी रुचिरूप सम्यक्त्व है, वह स्वेथा उपादेयरूप है, इससे सम्यग्दर्शन आत्मा 
ही है, अन्य कोई नहीं है, वीतराग स्वसंवेदनज्ञानके अनुभवसे आत्मा ही है, अन्य कोई 
नहीं है, वीतरागसंवेदनज्ञानके अनुभवसे आत्मा ही निश्चयज्ञानरूप है, और मिथ्यात्व 
रागादि समस्त विकल्पजालको त्यागकर परमात्मतत्वमें परमसमरसी भावके परिणमनसे 
भात्मा ही मोक्षमार्ग है। तात्पयं यह है, कि बहिरंग द्रब्येन्द्रिय-संयमादिके पालनेसे 
अन्तरज़में शुद्धात्माके अनुभवरूप भावसंयमादिकके परिणमनसे उपादेयसुख जो अती- 
न्द्रियसुख उसके साधकपनेसे आत्मा ही उपादेय है ॥६३॥। 
अथ स्वशुद्भात्मसंवित्ति विहाय निश्चयनयेनान्यदशनज्ञानचारित्र नास्तीत्यमिग्राय 
मनसि संप्रधाय छ्त्रं कथयति-- द 
अण्णु जि दंसणु अत्यि ण वि अण्णु जि अत्पि ण णाणु । 
अण्णु जि चरणु ण अत्थि जिय मेल्लिवि अप्पा जाणु ॥६४॥ 
अन्यद्‌ एवं दर्शंनं अस्ति नापि अन्यदेव अस्ति व ज्ञान । 
अन्यद्‌ चरणं न अस्ति जीव मुकत्वा आत्मानं जानीहि ॥६४॥ 
आगे निज शुद्धात्मस्वरूपको छोड़कर निश्चयनयसे दूसरा कोई दर्शन ज्ञांव 
चारित्र नहीं है, इस अभिप्रायकों मनमें रखकर गाथा-सूत्र कहते हैं--(जोव) है जीव 
(आत्मानं) आत्माको (पम्ुक्‍त्वा) छोड़कर (अन्यदपि) दूसरा कोई भी (दर्शन) दर्शन ( न 
एवं ) नहीं है, (अन्यदपि) अन्य कोई (ज्ञान न अस्ति) ज्ञान नहीं है, (अन्यद्‌ एवं चरण 
तास्ति) अन्य कोई चरित्र नहीं है, ऐसा (जानीहि) तू जान, भर्थातु आत्मा हो दर्शव- 
ज्ञान चारित्र है, ऐसा सन्देह रहित जानो । 
भावार्थ--यद्यवि छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थका श्रद्धाव 
कार्य-कारणभावसे निश्चयसम्यक्त्वका कारण होनेसे व्यवहारसम्यक्त्व कहा जाता है 
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अर्थात्‌ व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है, वो भी निश्चयनयकर एक वीतराग परमा- 
नन्‍्दस्वभाववाला शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचिरूप परिणामसे परिणत हुआ 
शुद्धात्मा ही निश्चयसम्यक्त्व है, यद्यपि निमश्चयस्वसंवेदनशानका साधक होनेसे व्यवहार- 
नयकर श्ास्त्रका ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निश्चयनयकर वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरूप 
परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चयज्ञान है। यद्यपि निश्चयचारित्रके साधक होनेसे 
अट्टाईस मूलगुण, चौरासी लाख उत्तरग्रुण, व्यवहारनयकर चारित्र कहे जाते हैं, तो भी 
शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग चारित्रको परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही भिश्चयतयकर 
चारित्र है । तात्पर्य यह है, कि अभेदरूप परिणत हुआ परमात्मा ही ध्यान करने 
योग्य है ॥॥8४।। 


हक ९ हु 
अथ निश्चयेन वीतरागभावपरिणतः स्वशुद्धात्मेव मिश्वयतीथः निश्चयगुरुनिंश्वय- 
: देव इति कथयति--- 


अणणु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुठ म सेवि । 
अगणणु जि देउ म॒ चिति तुहूं अप्पा विमलु सुएवि ॥६५॥ 


अन्यद्‌ एवं तीर्थ मा याहि जीव अन्यदु एवं गुरु मा सेवस्व । 
अन्यद्‌ एवं देवं मा चिन्तय त्वं आत्मानं विमल॑ सुक्त्वा ॥8 ५॥ 


आगे निश्चयनयकर वीतरागभावरूप परिणत हुआ निज शुद्धात्मा हो निश्चय- 
तीर्थ, निश्चयगुरु, निश्चयदेव है, ऐसा कहते हैं--(जीव) हे जीव (त्वं) तू (अन्यद्‌ 
एव) दूसरे (तीर्थ) तीर्थको (मा याहि) मत जावे, (अन्यद्‌ एवं) दूसरे (गृरु ) ग्रुरुको 
(मा सेवस्व) मत सेवे, (अन्यद्‌ एव) अन्य (देव) देवको (मा चितय) मत ध्यावे, 
(आत्मानं विमलं) रागादि मल रहित आत्माकों (समुकत्वा) छोड़कर बर्थात्‌ अपना 
आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमण कर, आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा कर, और आत्मा 
ही देव है, उसीकी आराधना कर । अपने सिवाय दूसरेका सेवत मत्त करे, इसी 
फेथनको विस्तारसे कहते हैं । 


 भावाथें--यदत्यपि व्यवहारनयसे मोक्षके स्थानक सम्मेदशिखर आदि व जिन- 
प्रतिमा. जिनसन्दिर आदि तीर्थ हूँ, क्योंकि वहांसे गये महान पुरुषोंके गुणोंकी याद 
होती है, तो भी बोतराग निविकल्पसमाधिरूप छेद रहित जहाजंकर संसाररूपो समुद्रके 
तरनेको समर्थ जो विज आत्मतत्त्व है, वही निश्चयकर तीर्थ है, उसके उपदेश-परम्परा ., 


इक | 


से परमात्मतत्वका लाभ होता है । यद्यपि व्यवहारनयकर दीक्षा शिक्षाका देने 
वाला दिगम्वर गुरु होता है, तो भी निश्चयनयकर विषय कषाय आदिक समस्त 
विभावपरिणामोंके त्यागनेके समय निजशुद्धात्मा ही गुरु है, उसीसे संसारकी निवृत्ति 
होती है । यद्यपि प्रथम अवस्थामें चित्तकी स्थिरताके लिये व्यवहारनयकर जिनप्रतिमा- 
दिक देव कहे जाते हैं, और वे परम्परासे निर्वाणके कारण हैं, तो भी निश्चयनयकर 
परम आराधने योग्य वीतराग निरविकल्पपरमसमाधिके समय निज शुद्धात्मभाव ही देव 
हैं, अन्य नहीं । 
इस प्रकार निश्चय व्यवहारनयकर साध्य-साधक-भावसे तीर्थ गुरु देवका 
स्वरूप जानना चाहिये । निश्चयदेव निश्चयगुरु निश्चयतीर्थ निज आत्मा ही है, वही 
साधने योग्य है, और व्यवहारदेव जिनेन्द्र तथा उनकी प्रतिमा, व्यवहारगुरु महामुनि- 
राज, व्यवहारतीर्थ सिद्धक्षेत्रादिक ये सब निश्चयके साधक हैं, इसलिये प्रथम अवस्थामें 
आराधने योग्य हैं। तथा निश्वयनयकर ये सब पदार्थ हैं, इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नहीं 
है, परम्परासे है । यहां श्री परमात्मप्रकाश अध्यात्म-प्रन्थमें निश्चयदेव गुरु तीर्थ अपना 
आत्मा ही है, उसे आराधनकर अनन्त सिद्ध हुए और होवेंगे, ऐसा सारांश हुआ । 
अथ निश्चयेनात्मसंविचिरेव दशनमिति प्रतिपादयति-- 
अप्पा दंसगु केवलु वि अण्णु सव्यु ववहारु । 
एबकु जि जोइय फ्ाइयइ जो तइलोयहं सारु ॥६६॥ 
आत्मा दर्शनं केवलो5पि अन्य: सर्व: व्यवहार: । 
एक एवं योगिच्‌ ध्यायते यः त्रैलोक्यस्य सार: ॥॥8६॥। 
आगे निश्चयनयकर आत्मस्वरूप हो सम्यग्दर्शन है--(केबल: श्रात्मा अपि) 
केवल (एक) बात्मा ही (दर्शन) सम्यग्दशन है, (अन्यः सर्व: व्यवहारः) दूसरा सब 
व्यवहार है, इसलिये (योगिनू) हे योगी (एक एवं ध्यायते) एक आत्माही ध्यान करने 
योग्य है, (यः चेलोक््यस्य सारः) जो कि तीन लोकमें सार है । 
भावार्थ--वीतराग चिदानन्द अखण्ड स्वभाव, आत्मतत्त्वका सम्यक श्रद्धात 
ज्ञान अनुभवरूप जो अभेदरत्वत्रय वही जिसका लक्षण है, तथा मनोग्रुप्ति आदि तीन 
मुप्तिष्ष समाधिमें लीन निश्चयनयसे निज आत्मा ही निश्चयसम्यक्त्व है, अन्य संब 
व्यवहार है । इस कारण आत्मा ही ध्यावने योग्य है । जेसे दाख, कपूर, चन्दन बगेरह 
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: बहुत द्रव्योंसे बंनाया गये। जो पीनेका रस वह यद्यपि अनेक रसरूप है, तो भी अभेद- 
तयकर एक पानवस्तु कही जांती है, उसी त्तरह शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप निश्चयसस्यग्दशंन 
ज्ञान चारित्रादि अनेक भावोंसे परिणत हुआ आत्मा अनेकरूप है, तो भी अभेदनयकी 
विवक्षासे आत्मा एक ही वस्तु है । यही अभेदरत्तत्रयका स्वरूप जेनसिद्धान्तोंमें हरएक 
जगह कहां है--"दर्शनमित्यादि” इसका बर्थ ऐसा है, कि आत्माका निश्चय वह 
सम्यग्दर्शन है, आत्माका जानना वह सम्यर्ज्ञान है, और आत्मामें निश्चल होना वह 
सम्यक्चारित्र है, यह निश्चयरत्नन्रय साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, इनसे बन्ध कंसे हो 
सकता है ? कभी नहीं हो सकता ॥8६६॥। 


९ मु 2 ९५७०३ मु रे 
अथ्‌ निमंलमान्मानं ध्यायस्त्र येन ध्यातेनान्तमुहृतनंव मोक्षपद लम्यत इति 
निरूपयति-- 
अप्पा सायहि णिम्मल्उ कि बहुए' अण्णेण । 
जो रायंतहं परसम-पउ लब्भइ एक्क-लणेण ।॥|६७॥ 
आत्मानं ध्यायस्व निर्मल कि बहुता अच्येत । 
य॑ं ध्यायमानानां परमपदं लस्‍्यते एकक्षणेव ॥६७॥। 
आगे ऐसा कहते हैं, कि जो तिर्मल आत्माकों ही ध्यावो, जिसके ध्यात्त 
करनेसे अन्तमु हुतेमें (तात्काल) मोक्षपदकी प्राप्ति हो-है योगी तू (निर्मल आत्मानं) 
-निर्मेल आत्माका ही (ध्यायरव) ध्यानकर, (अन्येन बहुना कि) और बहुत पदार्थो्से 
क्या । देश काल पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, रागादि-विक्रल्प- 
जालके समृहोंके प्रपंचसे क्या फायदा, एक निज स्वरूपको ध्यावो, (यं) जिस पर- 
मात्माके (ध्यायमानानां) ध्यान करनेवालोंको (एकक्षणेत्र) क्षणमात्रसें (परमपद्ं) 
'मोक्षपद (लब्यते) मिलता है । 
भावार्थ--सब शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित निजशुद्ध आत्मस्वरूपके ध्यान 
'करनेसे शीघ्र हो मोक्ष मिलता है, इसलिये वही हमेशा ध्यात करते योग्य है। ऐसा 
ही बृहदाराधना-शास्त्रमें कहा है। सोलह तीर्थद्धूरोंक एक ही समय तीथ॑छ्ूरोंके 
उतत्तिके दिव पहले चारित्र ज्ञानकी सिद्धि हुई, फिर अच्तमु ह॒तंमें मोक्ष हो गया । 
यहाँपर शिष्य प्रश्त करता है, कि यदि परमात्माके ध्यानसे अन्तमु हतं में मोक्ष होता है, 
तो इस समंय ध्याव करनेवाले हम लोगोंको क्‍यों नहों होता ? 
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उसका समाधान इस तरह है--कि जैसा निविकल्पशुक्लध्यान वज्वृषभ- 
ताराचसंहननवालोंको चौथे कालमें होता है, वेसा अब नहीं हो सकता । ऐसा ही 
दूसरे ग्रन्थोंमें कहा है--“अन्रेत्यादि” इसका अर्थ यह है, कि श्रीसवंज्ञवीतरागदेव इस 
भरतक्षेत्रमे,ं इस पंचमकालमें शुक्लध्यानका निषेध करते हैं, इस समय धर्मध्यान हो 
सकता है, शुक्लध्याव नहीं हो सकता । उपशमश्रेणी गौर क्षपकश्रेणी दोनों ही इस 
समय नहीं हैं, सातवां ग्रुणस्थानतक गुणस्थान है, ऊपरके गुणस्थान नहीं है। इस 
जगह तात्पयं यह है, कि जिस कारण परमात्माके ध्यानसे अन्तमु हतंमें मोक्ष होता है, 
इसलिये संसारकी स्थिति घटानेके वास्ते अब भी धर्मेध्यानका आराधन करना चाहिये, 
जिससे प्रम्परया मोक्ष भी मिल सकता है ।॥8७।॥। 
अथ यस्य वीतरागमनपसि शुद्धात्ममावना नास्ति तस्य शास्रपुराणतपश्चरणानि कि 
कुवन्तीति कथयति-- 
अप्पा णिय-मणि णिम्मलउ णियमें वसइ ण्‌ जाएु । 
सत्थ-पुराणइ' तब-चरणु मुक्खु वि करहि कि ताछु ॥६८॥ 
आत्मा निजमनसि निर्मेलः नियमेन वसति न यस्य ॥ 
शास्रपुराणाति तपश्चरणं मोक्ष अपि कुर्वन्ति कि तस्य ॥65॥। 
आगे ऐसा कहते हैं, कि जिसके राग रहित मनमें शुद्धात्माकी भावना नहीं 
है, उसके शास्त्र पुराण तपश्चरण कया कर सकते हैं ? बर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर 
सकते--( यस्य ) जिसके ( निजमनसि ) निज मनमें ( निर्मेलः आत्मा ) निर्मल आत्मा 
(नियमेन) भिश्चयसे (न वसति) नहीं रहता, (तस्य) उस जीवके ( शास्त्रपु राणानि) 
शास्त्र पुराण (तपश्चरणमपि) तपस्या भी (कि) कया (मोक्ष) मोक्षको (कुर्वेच्ति) कर 
सकते हैं ? कभी नहीं कर सकते । 
भावार्थ--वीतरागनिविकल्पसमाधिरूप शुद्धभावना जिसके नहीं है, उसके 
शास्त्र पुराण तपश्नरणादि सब व्यर्थ हैं । यहां शिष्य प्रश्न करता है, कि क्या बिलकुल 
ही भिरथेक हैं। उसका समाधान ऐसा है, कि बिलकुल तो नहीं है, लेकिन बीतराग 
सम्यक्त्वरूप निज शुद्धात्माकी भावना सहित हो, तब तो मोक्षके ही बाह्य सहकारी 
कारण हैं, यदि वे वीतरागसम्यक्त्वके अभावरूप हों, तो पुण्यवन्धके कारण हैं, भौर जो 
भिथ्यात्वरागादि सहित हों, तो पापवन्धके कारण हैं, जैसे कि रुद्र वगरह विद्यानुवाद- 
नामा दशवें पू्वेतक शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो जाते हैं 8 5॥। 
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अथात्मनि ज्ञात स ज्ञातं भवतीति दर्शमति-- 
जोइय अप्पें जाणिएण जग्रु जांणियउ हवेह । 
अप्पहं॑ केरइ भावडइ बिंविडउ जेण बसेइ ॥६६॥ 


योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञातं भवत्ति । 
आत्मन: सम्बन्धिनिभावे ब्िस्बितं येन वसति ॥॥६६॥। 


आगे जिन भवब्यजीवोंने आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जाना ऐसा दिखलाते 
हैं--(योगिन्‌) हे योगी (आत्मना ज्ञातेन) एक अपने आत्माके जाननेसे (जगत्‌ ज्ञात 
भवत्ति) यह तीन लोक जाना जाता है (येच ) क्योंकि ( आत्मनः संबंधिनि भावे ) 
आत्माके भावरूप केवलज्ञानमें (बिस्बितं) यह लोक प्रतिबिस्बित हुआ (वसत्ति) बस 
रहा है । 
॒ भावाथें--वीतराग निविकल्पस्वसंवेदनज्ञाससे शुद्धात्मतत्त्वके जानमैंपर सम्नस्त 
द्वादरशांग शास्त्र जाना जाता है। क्योंकि जैसे रामचन्द्र पाण्डव भरत सगर आदि 
महान्‌ पुरुष भी जिनराजकी दीक्षा लेकर फिर द्वादशांगको पढ़कर द्वादशांग पढ़नेंका 
फल निश्चयरत्मत्रयस्वरूप जो शुद्धपरमात्मा उसके ध्यानमें लोन हुए तिष्ठे थे। इस- 
लिये बीतरागस्वसंवेदनशञानकर अपने आत्माका जानना ही सार है, आत्माके जानमेंसे 
सबका जानपना सफल होता है, इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको 
जाना । अथवा निविकल्पसमाधिसे उत्पन्न हुआ जो परमानन्द सुखरस उसके आस्वाद 
होनेपर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है, कि मेरा स्वरूप जुदा है, भौर देह रागादिक मेरेसे 
दूसरे हैं, मेरे नहीं हैं, इसीलिये आत्माके (अपने) जाननेसे सब भेद जाते जाते हैं, 
जिसने अपनेको जान लिया, उसने अपनेसे भिन्न सब पदार्थ जावे । अथवा आत्मा श्रुत- 
: ज्ञानख्प व्याप्तिज्ञाससे सब लोकालोकको जानता है, इसलिये आत्माके जाननेसे सब 
जाना गया । अथवा वीतरागनिविकल्प परमसमाधिके बलसे केवलज्ञानको उत्पन्न 
(प्रगट) करके जैसे दर्पणमें घटपटादि पदार्थ भलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी दर्पणमें 


सव लोक अलोक भासते हैं। इससे यह बात निश्चय हुई, कि भात्माके जाननेंसे सब 
जाना जाता है । 


यहां पर सारांश यह हुआ, कि इस चारों व्याख्यानोंका रहस्य जानकर बाह्य 
अस्यन्तर सब परिग्रह छोड़कर सब तरहसे अपने शुद्धात्माकी भाववा करनी चाहिये। 
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ऐसा ही कथन समयसारमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने किया है। “जो पस्सई” इत्यादि-- 
इसका अर्थ यह है, कि जो निकट-संसारी जीव स्वसंवेदलशानकर अपने आत्माको अलु- 
भवता, सम्यग्हष्टिपनेसे अपनेकोी देखता है, वह सब जेनशासनको देखता है, ऐसा जिन- 
सूत्रमें कहा है | कंसा वह भात्मा है? रागादिक ज्ञानावरणादिकसे रहित है, अन्यभाव 
जो नर तारकादि पर्याय उनसे रहित है, विशेष भर्थात्‌ गुणस्थान मार्गगा जीवसमास 
इत्यादि सब भेदोंसे रहित है। ऐसे आत्माके स्वरूपको जो देखता है, जानता है, भनु- 
भवता है, वह सब जिनशासनका मर्स जानने वाला है ॥६६।। 
अथैतदेव समर्थथति-- 
अप्प-सहावि परिट्धियह एहउ होइ पिसेसु । 
दीसइ अप्प-सहावि लहु लोयालोड असेसु ॥१००॥ 
आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां एप भवति विशेष: । 
हइश्यते आत्मस्वभावे लघु लोकालोक: अशेष: ।।१००।॥। 
भब इसी बातका समर्थन (हढ़) करते हैं--( पश्रात्मस्वभावे ) आत्माके स्व 
भावमें ( प्रतिष्ठितानां ) लीन हुए पुरुषोंके ( एष विशेषः भवति ) प्रत्यक्षमें तो यह 
विशेषता होती है, कि ( आत्मस्वभावे ) आत्मस्व॒भावमें उनको ( अशेष: लोकालोकः ) 
समस्त लोकालोक (लघु) शीघ्र ही (दृश्यते) दीख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा 
भी पाठांतर है, “अप्पसहाव लहु” इसका अर्थ यह है, कि अपना स्वभाव शीत्र दीख 
जाता है, और स्वभावके देखनेसे समस्त लोक भी दीखता है.। यहांपर भी विशेष करके 
पूर्व सूत्रकथित चारों तरह॒का व्याख्यान जानना चाहिये, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े-बड़े 
आचायेने माता है ।॥१००॥। 
अतो5मुमेवार्थ दृष्टान्तदार्शन्वाभ्यां समथयति-- 
अप्पु पयासइ अप्पु परु जिस अंबरि रवि-राउ। 
जोइय एत्थु म भंति करि घहउ वत्थु-लहाड ॥१०१॥ 
आत्मा प्रकाशयति आत्मानं परं यथा अम्बरे रविराग: । 
यो गिच्‌ अन्न मा भ्रान्ति कुरु एप वस्तुस्वभाव: १० १।। 
भागे इप्ती अर्थ को दृष्टातदाष्टच्तसे हढ़ करते हैं--(यथा) जैसे ( अंबरे) 
आकाशमें (रव्राग:ः) सूर्यका प्रकाश अपनेको और परको प्रकाशित करता हैं, उस्तीतरह 
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(आत्मा) आत्मा (आत्मानं) अंपनेको (परं) पर पदार्थोकोी (प्रकाशयति) प्रकाशता 
है, सो (योगिन्‌) हे योगी (श्रत्ञ) इसमें (अआंति भा कुरु) श्रम मत कर । (एप वस्तु- 
स्वभाव: ) ऐसा ही वह्तुका स्वभाव है । 


भावारथे--जैसे मेघ रहित आकाशमें सू्यका प्रकाश अपनेको और परको 
प्रकाशता है, उसी प्रकार वीतरागनिविकल्प समाधिरूप कारणसमयसारमें लीन होकर 
मोहरूप मेघ-समूहका नाश करके यह आत्मा सुनि अवस्थामें वीतराग स्वसंवेदनज्ञान- 
कर अपनेको और परको कुछ प्रकाशित करता है, पीछे अरहन्त अवस्थारूप कार्यसमय- 
सार स्वरूप परिणमन करके केवलज्ञानसे निज और परको सब द्रव्य क्षेत्र काल भावसे 
प्रकाशता है । यह आत्म-वस्तुका स्वभाव है, इसमें संदेह नहीं समझना । इस जगह ऐसा 
सारांश है, कि जो केवलज्ञान केवलदर्शत अनन्तसुख अनच्त॒वीयेरूप कार्यसमयसार है, 
वही आराधने योग्य है ।॥१०१।। 


क्र ७ 
अथासिमिन्‍्नेवार्थ पुनरपि व्यक्त्यर्थ दृष्टान्तमाह--- 


तारायणु जलि बिंबियड णिम्मलि दीसह जेस । 
अप्पए णिस्सलि बिंबियड लोयालोउ वि तेस ॥१०२॥ . 


तारागण: जले बिम्बितः निर्मले दृश्यते यथा । 
आत्मनि निर्ले बिस्बितं लोकालोकमपषि तथा ॥१०२॥। 


आगे इसी अर्थंको फिर भी खुलासा करनेके लिये हृष्टान्त देकर कहते हैं-- 
(यथा) जेसे (तारागण:) ताराओंका समृह (निर्सले जले) निर्मेल जलमें (बिस्बितः) 
प्रतिविम्बत हुआ (दृश्यते) प्रत्यक्ष दीखता है, (तथा) उसी तरह (निर्मले आत्मनि) 
मिध्यात्व रागादि विकल्पोंसे रहित स्वच्छ आत्मासें (लोकालोक॑ अपि) समस्त लोक 
अलोक भासते हैं । 


भावाथें---इसका घिशेष व्याख्यान जो पहले कहा था, वही थहां पर जानना 
भर्थात्‌ जो सबका ज्ञाता हृष्ठा आत्मा है, वही उपादेय है। यह सूत्र भी पहले कथनको 
हढ़ करनेवाला है ।।१०२।। 


अधात्मा पर येनात्मना ज्ञानेन ज्ायते तमाध्यानें स्वसंवेदनन्ञानवलेन आनीहीति 
कथयति-- 
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अप्पु वि परु वि वियाणइ जें अप्पं मुणिएण । 
सो जिय-अप्पा जाणि तुहुं जोइय णाण-बलेश ॥१०३॥ 


आत्मापि पर: अपि विज्ञायते येत आत्मना विज्ञातेन 
त॑ निजात्मानं जानीहि त्वं योगिव ज्ञानबलिेन ॥?०१।। 


आगे जिस आत्माके जाननेसे निज और पर सब पदार्थ जान जाते हैं, उसी 
आत्माको तू स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जान, ऐसा कहते हैं-- (येन आत्मना विज्ञातिन) 
जिस आत्माको जाननेसे (आत्मा श्रपि) आप और (परः अपि) पर सब पदार्थ (विज्ञायते) 
जाने जाते हैं, (तं निजात्मानं) उस अपने आत्माको (योगिन) है योगी (त्वं) तू (ज्ञान- 
बलेन) आत्मज्ञानके बलसे (जानीहि) जान । 


भावाथं--यहांपर यह है, कि रागादि विकलल्‍प-जालसे रहित सदा आतन्द 
स्वभाव जो निज आत्मा उसके जाननेसे निज और पर सब जाने जाते हैं, इसलिये है 
योगी, हे ध्याती, तू उस आत्माकों वीतराग निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानक्री भावनासे उत्पन्न 
परमानन्द सुखरसके आस्वादसे जान, अर्थात्‌ तन्‍्मयी होकर अनुभव कर । स्वसंवेदत 
ज्ञान (आपकर अपनेको अनुभव करना) ही सार है। ऐसा उपदेश श्रीयोगीद्द्रदेवने 
प्रभाकरभट्टको दिया ।॥१०३।। 


अतः कारणात ज्ञानं ४च्छति--- 
णारुं पयासहि परमु महु कि अण्णें बहुएण । 
जेण नियप्पा जाणियइ सामिय एक्क-खणेण ॥१०४॥ 
ज्ञानं प्रकाशय परमं मम कि अन्येन बहुता । 
येन्र निजात्मा ज्ञायते स्वामिचु एकक्षणेव ॥4१०४।। 


अब प्रभाकरभट्ट महाव्‌ विनयसे ज्ञानका स्वरूप पूछता है--(स्वामिन्‌) € 
भगवाच्‌, (येन ज्ञानिन) जिस ज्ञानसे (एक क्षणेत्र) क्षणभरमें (निजात्मा) अपनी 
आत्मा (ज्ञायते) जानी जाती है, वह (परम ज्ञान) परम ज्ञान (सम) मेरे (प्रकाशय) 
प्रकाशित करो, (अन्येव बहुना) और बहुत विकल्प-जालोंसे (किम) क्‍या फायदा ! 
कुछ भी नहीं । 
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भावार्थ--प्रभाक रभद् श्रीयोगीनद्रदेवसे पूछता है, कि है स्वामी, जिस वीत- 
रागस्त्रसंवेदनज्ञानकर क्षणमात्रमें शुद्ध बुद्ध स्वभाव, अपनी आत्मा जानी जाती है, वह 
ज्ञान मुभको प्रकाशित करो, दूसरे विकल्प-जालोंसे. कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये 
रागादिक विभावोंके बढ़ानेवाले हैं । सारांश यह है, कि मिथ्यात्व रागादि विकल्पोंसे 
रहित तथा निज शुद्ध आत्मानुभवरूप जिस ज्ञानसे अन्तमु हूतेमें ही परमात्माका स्वरूप 
जाता जाता है, वही ज्ञान उपादेय है । ऐसी प्रार्थना शिष्यने श्रीगुरूसे की ।॥१०४।। 
अथ ऊध्य ज्ञानचतुष्टयेन ज्ञानस्वरूप॑ प्रकाशयति-- 
अप्पा णाणु मुणेहि तुहूँ जो जाणइ अप्पाणु । 
जीव-पएसहिं तित्तिडड णाणें गयण-पवाणु ॥१०५॥ 
आत्मान ज्ञान मन्यस्व त्वं यः जानाति आत्मानम्‌ । 
जीवप्रदेश: तावन्मात्र ज्ञानेत गगनप्रमाणमु ॥१०५॥। 

. आगे श्रीमुरु चार दोहा-सूत्रोंसे ज्ञानका स्वरूप प्रकाशते हैं--श्री गुरु कहते हैं, 
कि है प्रभाकरभट्ट, (त्वं) तू (श्रात्मानं) आत्माको ही (ज्ञानं) ज्ञान (सन्यस्व) जान, 
(यः) जो ज्ञानरूप आत्मा (आत्मानं) अपनेको (जीवप्रदेशे: तावन्मात्न) अपने प्रदेशोंसे 
लोक-प्रमाण (झानेन गगनप्रमाणं) ज्ञानसे व्यवहारनयकर आकाशं-प्रमाण (जानाति ) 
जानता है। अथवा यहां “देहसमु” ऐसा भी पाठ है, तब ऐसा समभना, कि निश्चय- 
नयसे लोकप्रमाण है, तो भी व्यवहारतयसे संकोच विस्तार स्वभाव होनेसे शरीर- 
प्रमाण है।...... 


भावार्थें--निश्चयनयकर मति श्र्‌त अवधि मनःपर्यय केवल इन पांच ज्ञानोंसे 
अभिन्न तथा व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षारूप देखनेमें नेत्रोंकी तरह लोक अलोकमें 
व्यापक है। आर्थात्‌ जैसे आंखें रूपी पदार्थोको देखती है, परन्तु उन स्वरूप नहीं होतीं, 
वेसे ही आत्मा यद्यपि लोक अलोकको जानता है, देखता है, तो भी उन स्वरूप नहीं 
होता, अपने स्वरूप ही रहता है, ज्ञानकर ज्ञेय प्रमाण है, यद्यपि निश्चयसे प्रदेशोंकर 
लोक-प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, तो भी व्यवहारनयकर अपने देह-प्रमाण है, ऐसे 
आत्माको जो पुरुष आहार भय मैथुन परिग्रहरूप चार वांछाओं स्वरूप आदि समस्त 
विकल्पकी  तरंगोंको छोड़कर जानता है, वही पुरुष ज्ञानसे अभिन्न होनेसे ज्ञान कहा 
जाता है। भात्मा और ज्ञानमें भेद वहीं है, आत्मा ही ज्ञान है । ह 
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यहां सारांश यह है, कि निश्चयनयकरके पांच प्रकारके ज्ञानोंसे अभिन्न अपने 


आत्माको जो ध्यानी जानता है, उसी आत्माक्रो तू उपादेय जान । ऐसा ही सिद्धांतोंमें 


हरएक जगह कहा है--“भआभिणि” इत्यादि । इसका अर्थ यह है, कि मति श्रत 
अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान ये पांच प्रकारके सम्पग्जान एक आत्माके ही स्वरूप हैं 
आत्माके बिना ये ज्ञान नहीं हो सकते, वह आत्मा ही परम अथथ है, जिसको पाकर 
वह जीव निर्वाणको पाता है । 
अथ-.- 
अप्पहं जे वि विभिरण वढ ते वि हवंति ण णाणु । 
ते तुहूं तिश्णि वि परिहरिवि शियमि अप्पु वियाणु ॥१०६॥ 
आत्मन: ये अपि विभिन्ना: वत्स तेडपि भवन्ति न ज्ञानम्‌ । 
तान्‌ त्वं त्रोण्यपि परिहत्य नियमेत आत्मानं विजानीहि ।॥१०६॥ 
आगे परभावका निषेध करते हैं--(बत्स) हे शिष्य (आत्मन:) भात्मासे (मे 
अपि भिन्‍नाः) जो जुदे भाव हैं, (त्ेडपि) वे भो (ज्ञान न भवंति) ज्ञान नहीं हैं, वें सव 
भाव ज्ञानसे रहित जड़रूप हैं, ( तान ) उन ( न्नीणि अपि ) धर्म अर्थ कामरूप तीनों 
भावोंकों ( परिहृत्य ) छोड़कर ( नियमेन ) निश्चयसे ( आत्मानं ) आत्माको (त्वं) व 
(विजानीहि) जान । 
भावार्थ-हहे प्रभाकरभट्ट, मुनिरूप धर्म, अ्थेरूप संसारके प्रयोजन, काम 
(विषयाभिलाष) ये तीनों ही आत्मासे भिन्न हैं, ज्ञानरूप नहीं हैं । निश्चयतयकरके संव 
तरफसे निर्मल केवलज्ञानस्वरूप परमात्मपदार्थसे भिन्न तीनों ही धर्म अर्थ काम पुर 
षार्थोंको छोड़कर वीतरागस्वसंवेदनस्वरूप शुद्धात्मानुभवरूपज्ञानमें रहकर आत्माकी 
जान ॥१०६।। ह 
अप्पा णाणहें गम्सु पर णाणु वियाणडइ जेण । 
तिरणिण वि मिल्लिवि जाणि तुहँ अप्पा णाणें तेश ॥१०७॥ 
आत्मा ज्ञानस्य गम्यः पर: ज्ञानं विजानाति येन । 
त्रीण्यपि मुक्‍्त्वा जानीहि त्वं आत्मानं ज्ञानेन तेन 4१०७॥। 
आगे आत्माका स्वरूप दिखलाते हैं--( आत्मा ) आत्मा (परं) मिय्रमसे 
(ज्ञानस्य) ज्ञानके (गम्यः) गोचर है, (येन) क्योंकि (ज्ञान) ज्ञान ही (विजानाति) ओऑर्त्मी 
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को जानता है, (तेन) इसलिये (त्वं) है प्रभाकरभट्ट तू (त्रीणिं अपि सुकत्वा) धर्म आर्थ 
काम इन तीनों ही भावोंको छोड़कर ( ज्ञानेत ) ज्ञानसे ( आत्मान ) निज आत्माको 


(जांनीहि) जान । 


भावार्थ--निज शणुद्धात्मा ज्ञानके ही गोचर (जानने योग्य) है, क्योंकि मति- 
ज्ञानादि पांच भेदों रहित जो परमात्म शब्दका अर्थ परमपद है, वही साक्षात्‌ मोक्षका 
कारण है, उस स्वरूप परमात्माको वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदन ज्ञानके बिना दुर्धर 
तपके करनेवाले भी बहुतसे प्राणी नहीं पाते | इसलिये ज्ञानसे ही अपना स्वरूप अनुभव 
कर । ऐसा ही कथन श्रीकुन्दकुन्दाचाययंनें समयसारजीमें किया है “णाणग्रुणेहि” 
इत्यादि । इसका अर्थ यह है, कि. सम्यर्ज्ञाननामा निज गशुणसे रहित पुरुष इस ब्रह्म- 
पदको बहुत कष्ट करके भी नहीं पाते, अर्थात्‌ जो महान दुर्धर तप करो तो'भी नहीं 
मिलता । इसलिये जो तू दुःखसे छूटना चाहता है, सिद्धपदकी इच्छा रखता है, तो 
आत्मज्ञानकर न्तिजपदको प्राप्त कर । | 


यहां सारांश यह है, कि जो धर्म अर्थ कामादि सब परद्रव्यंकी इच्छाको छोड़ता 
है, वही निज शुद्धात्मसुखरूप अमृतमें तृप्त हुआ सिद्धान्तमें परिग्रहरहित कहा जाता है, 
' और निर्ग्रन्थ कहा जाता है, और वही अपने आत्माको जानता है । ऐसा ही समयसा रमें 
कहा है “अपरिग्गहो” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है, कि निज सिद्धान्तमें परिग्रह रहित 
और इच्छारहित ज्ञानी कहा गया है, जो धर्मको भी नहीं चाहता है, अर्थात्‌ जिसके 
व्यवह्ारधमेंकरी भो कामना नहीं है, उसके अर्थ तथा कामकी इच्छा कहांसे होने ? बह 
आत्मज्ञानी सब अभिलाषाओंसे रहित है, जिसके धर्मका भी परिग्रह नहीं है, तो अन्य 
परिग्रह कहांसे हो ? इसलिये वह ज्ञानी परिग्रही नहीं है, केवल निजस्वरूपका जानने- 
वाला ही होता है ॥१०७॥ . .- . 


अथ-- आम, 
णाणिय णाणिउ णाणिएण णाणिउं जा ण सुणेहि । 
ता अण्णाणि णाणमर्ड कि पर बंभु लहेहि ॥१०८॥ 


ज्ञानिन्‌ ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत्‌ न जानासि । 
तावदू अज्ञानेत- ज्ञानमयं -कि परं ब्रह्म लभसे ॥१०८॥। 


[ €२ ]] 


आगें ज्ञानसे ही परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं--(ज्ञानिन) हे ज्ञानी 
(ज्ञानी) ज्ञानवान्‌ अपना आत्मा (ज्ञानिना) सम्यग्ज्ञान करके (ज्ञानिनं) ज्ञान लक्षणवाल्रे 
आत्माको (यावत्‌) जबतक (न) नहीं (जानासि) जावता, (तावबत्‌) तबतक (अज्ञानेव) 
अज्ञानी होनेसे (ज्ञानमयं) ज्ञानमय (पर ब्रह्म) अपने स्वरूपको (कि लभसे) क्‍या पा 
सकता है ? कभी नहीं पा सकता । जो कोई आत्माको पाता है, तो ज्ञानसे हो पा 
सकता है । 


भावा्थं--जबदक यह जीव अपनेको आपकर अपनी प्राप्तिके लिये आपसे 
अपनेमें तिष्ठता नहीं जान ले, तबतक निर्दोष शुद्ध परमात्मा सिद्धपरमेष्ठीको क्‍या 
पा सकता है ? कभी नहीं पा सकता । जो आत्माको जानता है, वही परमात्माको 
जानता है ॥१०८५॥। 


अथानन्तरं घत्नचतुष्टयेनानतरस्थले परलोकश्ब्दव्युत्पस्या परछोकशब्दवाच्यं पर- 
मात्मानं कथयति--- 
जोइजइ ति बंभु परु जाणिजइ ति सोइक्‍ । 
बंभु मुणेविशु जेण लहु गम्मिज्ड् परलोइ ॥।१०६॥ 
हश्यते तेन ब्रह्मा पर: ज्ञायते तेन स एवं । 
ब्रह्म मत्वा येन लघु गम्यते परलोके ॥१०६॥ 
इसप्रकार प्रथम महास्थलमें चार दोहोंमें अन्तरस्थलमें ज्ञाचका व्यास्यात 
किया । आगे चार सृत्रोंमें अन्तरस्थलमें परलोक शब्दकी व्युत्पत्तिकर परलोक शब्दसे 
परमात्माको ही कहते हैं--(तेव) उस कारणसे उसी पुरुषसे (पर: ब्रह्मा) शुद्धात्ा 
नियमसे ( दृश्यते ) देखा जाता है, ( तेन ) उसी पुरुषसे निश्चयसे ( स एवं ) वहीं 
ुद्धात्मा (ज्ञायते) जाना जाता है, (येच) जो पुरुष जिस कारण- (ब्रह्म मत्वा) अपदा 
स्वरूप जानकर (परलोके लघु गम्यते) परमात्मतत्त्वमें शीघ्र ही प्राप्त होता है । | 
भावार्थ--जो कोई शुद्धात्मा अपना स्वरूप शुद्ध निश्वयनयकर शक्तिह्पते 
केवलज्ञान केवलदशेन स्वभाव है, वही वास्तवमें (असलमें) परमेश्वर है | परमेश्वरन 
और जीवमें जाति-भेद नहों है, जवतक कर्मोंसे वंधा हुआ है, तब तक संसारमें अमर 
करता है । सूक्ष्मवादर एकेन्द्रियादि जीवोंके शरीरमें जुदा जुदा तिष्ठता है, और जब 
कर्मोते रहित हो जाता है, तब सिद्ध कहलाता है । संसार-अवस्थामें शक्तिरप 
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परमात्मा है, और सिद्ध-अवस्थामें व्यक्तिरूप है। यही आत्मा परब्रह्म परमविष्णु परम- 
शिव शक्तिरूप है, और प्रगटरूपसे भगवान्‌. अरहन्त अथवा मुक्तिकरो प्राप्त हुए सिद्धात्मा 
हो परमतन्रह्मा परमविष्णु परमशिव कहे जाते हैं। यह निश्चयसे जानो । 

ऐसा कहनेसे अन्य कोई भी कल्पना किया हुआ जगतुमें व्यापक परमत्रह्म 
परमविष्णु परमशिव नहीं । सारांश यह है कि जिस लोकके शिखरपर अनन्तसिद्ध 
विराज रहे हैं, वही लोकका शिखर परमधाम ब्रह्मलोक वही विष्णुलीक और वही 
शिवलोक है, अन्य कोई भी ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक नहीं है। ये सब निर्वाण 
क्षेत्र, नाम हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब सिद्ध परमेष्ठीके नाम हैं ॥ भगवान तो 
व्यक्तिरूप परमात्मा हैं, तथा यह जीव शक्तिरूप परात्मामा है। इसमें सन्देह नहीं है । 
जितने भगवानके नाम हैं, उतने सब शक्तिरूप इस जीवके नाम हैं । यह जीव ही शुद्ध 
तयकर भगवान्‌ है ।।१०९॥ 


अथ-- 
मुखि-वर-विद॒हं हरि-हरहँ जो मणि णिवसइ देड । 
परहं जि परतरु णाणमउ सो बुच्चह पर-लोउ ॥११०॥ 


मुनिवरवृन्दानां हरिहराणां यः मनसि निवसति देवः । 
परस्माद्‌ अपि परतर: ज्ञानमय: स उच्यते परलोक: ।॥११०॥। 
ः आगे ऐसा कहते हैं कि भगवाबूका ही नाम परलोक है--(यः) जो आत्मदेव 
(सुनिवरव॒न्दानां हरिहराणां) मुनिश्वरोंके समुहके तथा इन्द्र वा वासुदेव रुद्रोंक (मनसि) 
चित्तमें (निवसति) बस रहा है, (सः) वह (परस्माद्‌ अपि परतरः) उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट 
(ज्ञानमयः) ज्ञानमयी (परलोक:) परलोक (उच्यते) कहा जाता है। 

' भावार्थ--परलोक शब्दका अर्थ ऐसा है कि पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट वीतराग 
चिदानन्द शुद्धस्वभाव आत्मा उसका लोक अर्थात्‌ अवलोकन निविकल्पसमाधिमें अनु- 
भवना वह परलोक है । अथवा जिसके परमात्मस्वरूपमें या केवलज्ञानमें जीवादि 
पदार्थ देखें जावें, इसलिये उस परमात्माका नाम परलोक है । अथवा व्यवहारनयकर 
स्वर्ग मोक्षको परलोक कहते हैं । स्वर्ग और मोक्षका कारण भगवाचुका धर्म है, इस- 
लिये केवली भगवाच्‌कों परलोक कहते हैं । परमात्माके समान अपना निज आत्मा हा 
वही परलोक है, वही उपादेय है ॥॥११०॥। 
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अंथ--- 
सो पर वच्चद् लोउ परु जसु मइ तित्थु वसेहट । 
जहि मइ तहि गई जीवह जि शियमें जेण हवेइ ॥१११॥ 
सः परः उच्यते लोक: परः यस्य मतिः तत्र वप्तति । 
यत्र मति: तत्र गति: जीवस्य एवं नियमेन येन भवति ॥॥१११।। 
आगे ऐसा कहते हैं, जिसका मत निज आत्मामें बस रहा है, वही ज्ञानी 
जीव परलोक है--(यस्य मतिः) जिस भव्यजीवकी बुद्धि (तन्न) उस निज आत्मस्व- 
रूपमें (बसति) बस रही है, अर्थात्‌ विषय-कषाय-विकल्प-जालके त्यागसे स्वसंवेदत- 
ज्ञातस्वरूपकर स्थिर हो रही है। (सः) वह पुरुष (परः) निश्चयकर (परः लोकः) 
उत्कृष्ट जन (उच्यते) कहा जाता है । अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि निजस्वरूपमें ठहर रही 
है, वह उत्तम जन है, (येन) क्योंकि (यत्र मति:) जैसी बुद्धि होती है, (तत्न) वैसी 
(एव) ही (जीवस्थ) जीवकी (गतिः) गति (नियसेव) निश्चयकर (भवति) होती 
है, ऐसा जिनवरदेवने कहा है । अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूपमें जिस जीवकी बुद्धि होवे, 
उसको वैसी ही गति होती है, जिन जीवोंका मन निज-वस्तुमें है, उनको निज-पदकी 
प्राप्ति होतो है, इसमें सन्देह नहीं है । । 
भावार्थ--जो आतंध्यान रौद्रध्यानकी आधीनतासे अपने शुद्धात्मकी भावनाते 
रहित हुआ रागादिक परभावोंस्वरूप परिणमन करता है, तो वह दीर्घसंसारी होता है, 
और जो निश्चयरत्नत्रयस्वरूप परमात्मतत्त्वमें भावना करता है तो वह मोक्ष पाता 
है । ऐसा जावकर सब रागादि विकल्पोंको त्यागकर उस परमात्मतत्त्वमें ही भावना 
करनी चाहिये ॥॥१११॥। 
अथ-- 
जहिं मइ तहि गइ जीव तुहूँ मरणु वि जेण लहेहि । 
तें परवंभु मुएणवि मई सा पर-दव्वि करेहि ॥१११॥ 
यत्र मति: तत्र गति: जीव त्वं मरणमपि येन लभसे । 
तेन परब्रह्म मुक्त्वा मति मा परद्वव्ये कार्पो: ११२॥। 
आगे फिर भी इसी वातको हृढ़ करते हैं--(जोब) है जीव (यत्र मतिः) जहाँ 
तेरी बुद्धि है, (ततन्न गति:) वहीं पर गति है, उसको (येन) जिस कारणसे (त्वं मृत्वा) 
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तू मरकर (लभप्ले) पावेगा (तेन) इसलिये तू (परब्रह्म) परब्रह्मको (सुक्त्वा) छोड़कर 
(प्रद्रव्ये) परद्रव्यमें (माति) वुद्धिको (मा कार्षो:) मत कर । ु 

भावाथे--शुद्धद्रव्याथिकनयकर टांकीका-सा गढ़ा हुआ अघटितघाट, अमूर्तिक 
पदार्थ, ज्ञायकमात्र स्वभाव, वोतराग, सदा आनन्दरूप, अद्वितीय अतोन्द्रिय सुखरूप, 
अमृतक्रे रसकर तृप्त, ऐसे निज शुद्धात्मतत्वकों छोड़कर द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्ममें या 
देहादि परिग्रहमें मनको मत लगा ॥११२॥। 


एवं खत्रचतु एयेनान्तरस्थले परछोकशब्दव्युत्पत्या परलोकशब्दबाच्यस्य परमात्मनो 
व्याख्यान गतम्‌ । 
...तदन्तरं कि तत्‌ परद्रव्यमिति प्रश्ने प्रत्युचर ददाति-- 
जं शियदव्वहं भिण्णु जडु त॑ पर-दुव्यु वियाणि । 
पुग्गलु धम्माधम्मु णहु कालु वि पंचमु जाणि ॥१११॥ 
यत्‌ निजद्रव्याद भिन्‍न॑ जड़ तत्‌ परद्रग्यं जानीहि । 
पुदूगल: धर्माधर्म: नभ: काल भ्षपि पञ्चमं जानीहि ॥॥११३॥। 
इस प्रकार पहले महाधिकारमें चार दोहा-सूत्रोंकर अन्तरस्थलूमें परलोक 
शब्दका अर्थ परमात्मा, किया । आगे परलोक (परमात्मा) में ही मन लगा, परद्रव्यसे 
ममता छोड़ ऐसा. कहा गया था, उसमें शिष्यने प्रश्त किया कि परद्रव्य क्या है ? उसका 
समाधान श्रीगुरु करते हैं--(यत्‌) जो (निजद्गव्यात्‌) आत्म-पदार्थसे (भिन्‍नं) जुदा (जड़) 
जड़ पदार्थ है, (तत) उसे ( परद्रव्यं ) परद्रव्य ( जानीहि ) जानो, और वह ॒परद्रव्य 
(पुदगलः धर्माधर्म: नभः काले अपि पंचम) पुदुगल धर्म अधर्म आकाश और पांचवां 
कालद्रव्य (जानोहि) ये सब. परद्वव्य जानो । 
भावार्थ--द्रव्य छह हैं, उनमेंसे पांच जड़ और जीवको चेतन्य जानो । पुदु- 
गल घर्म अधर्म काल आकाश ये सब जड़ हैं, इनको अपनेसे जुदा जातो ओर जीव भी 
अनंत्त हैं, उन सबोको अपनेसे भिन्न जानो । अनन्तचतुष्टयस्वहूप बपना आत्तमा है, 
उसीको निज (अपना) जानो, और जीवके भावकर्म रूप रागादिक तथा द्रव्यकर्म, 
ज्ञानावरणादि आठ कम, और शरीरादिक नोकर्म, और इनका सम्बन्ध बनादिसे है, 
परन्तु जीवसे भिन्न है, इसलिये अपने मत मान । पुदुगलादि पांच भेद जड़ पदार्श सब 
हेय जान, अपना स्वकूप ही उपादेय है, उसीक्ो आराधन कर ॥११३।। 
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का ९ बज 
... अथ वीतरागनिर्षिकल्पसमाधिरन्तमुहतेंनापि कमजालं दहतीति ध्यानतामथ्य 
दशयति--- 


जइ णिविसद्यु वि कु वि करइ परमप्पह्ट अणुराउ । 
अग्गि-कणी जिम कट्ठ-गिरी डहइ असेसु वि पाउ ॥११४॥ 


यदि निम्मिषार्धमपि कोडपि करोति परमात्मनि अनुरागम्‌ । 
अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति अशेषसमपि पापम्‌ ॥॥११४।॥ 


आगे एक अन्तमु हतेमें कर्मं-जालको वीतरागनिविकल्पसमाधिरूप अग्नि भस्म 
कर डालती है ऐसी समाधिकी सामथ्य है, वहो दिखाते हैं-- (यदि) जो (निमिषार्ध- 
सपि) आधे निम्मेषमात्र भी (कोडपि) कोई (परमात्मनि) परमात्मामें (अनुराग) प्रीतिको 
(करोति) करे तो (यथा) जैसे ( अग्निकणिका ) अग्निकी कणी ( काष्ठगिरि ) काठके 
पहाड़को ( दहति ) भस्म करती है, उसी तरह ( अशेषं अपि पापं ) सब ही पापोंको 
भस्म कर डाले । 

भावा्थें---ऋद्धिका गे, रसायनका गये अर्थात्‌ पारा वगरह आदि धातुओंके 
भस्प्र करनेका मद, अथवा नौ रसके जाननेका गर्व, कवि-कलाका मद, बादमें जीतनेका 
मद, शास्रकी टीका बनानेका मद, शासत्रके व्याख्यान करनेका मद, ये चार तरहका शब्द- 
गौरव-स्वरूप इत्यादि अनेक विकल्प-जालोंका त्यागरूप प्रचण्ड पवन उससे प्रज्वलित 
हुई (दहकती हुई) जो निज शुद्धात्मतत्वक्रे ध्यानरूप अंग्निकी कणों है, जैसे वह अग्नि 
को कणी काठके पर्वतकी भस्म कर देती है, उसी तरह यह समस्त पापोंको भस्म कर 
डालती है, अर्थात्‌ जन्म-जन्मके इकट्ठ किये हुए कर्मोको आधे निमेषमें नष्ट कर देती 
है, ऐसी शुद्ध आत्म-ध्यावकी सामर्थ्य जानकर उसी ध्यानकी ही भावना सदा करती 
चाहिये ॥।११४॥। 


अथ हे जीव चिन्ताजालं मुक्त्वा शुद्धात्मस्वरूपं निरन्तरं पश्येति निरूपयति-- 
मेल्लिति सयल अवक्खडी जिय णिश्चितउ होडइ । 
चित्तु णिवेसहि परमपए देउ खिरंजसु जोड़ ॥११५॥ 
मुत्त्वा सकलां चिन्ता जीव निश्चिन्त: भूत्वा । 
चित्त निवेशय परमपदे देव निरझ्जनं पश्य ।११५॥॥ 
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आगें हे जीव, चिताओंकी छोड़कर शुद्धात्मस्वरूपको निरन्तर देख, ऐसा 
कहते हैं--(है जीव) है जीव (सकलां) समस्त (चितां) चिन्ताओंको (मुक्त्वा) छोड़कर 
. ( निश्चितः भृत्वा ) निश्चिन्त होकर तू ( चित्त ) अपने मनको ( परमपदे ) परमपदमें 
(निवेशय) धारण कर, और (निरंजन देवं) निरज्ञनदेवको (पश्य) देख । | 

भावार्थ--हे हंस, (जीव) देखे सुने और भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप खोठे 
ध्यान आदि सब चिन्ताओंको छोड़कर अत्यन्त निश्चिन्त होकर अपने चित्तको परमात्म- 
स्वरूपमें स्थिर कर । उसके बाद भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मरूप अंजनसे रहित जो 
निरंजनदेव परम आराधने योग्य अपना शुद्धात्मा है, उसका ध्यान कर | पहले यह कहा 
था कि खोटें ध्यानको छोड़, सो खोठें ध्यानका नाम शास्त्रमें अपध्यान कहा है। अप- 
ध्यानका लक्षण कहते हैं । “बंधवर्धेत्यादि” उसका अर्थ ऐसा है कि निर्मल वुद्धिवाले 
पुरुष जिन-शासनमें उसको अपध्यान कहते हैं, जो द्वं पसे परके मारनेका बांधनेका 
अथवा छेंदनेका चिन्तवन करे, और रागभावसे परस्री आदिका चिन्तवन करे । उस 
अपध्यानके दो भेद हैं, एक भात॑ दूसरा रौद्र । सो ये दोनों ही नरक निगोदके कारण 


हैं, इसलिये विवेकियोंको त्यागने योग्य हैं ॥११५॥ 
अथ शिवशब्दवाच्ये निजशुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं मवति तत्पन्नत्रयेण प्रतिपादयति-- 
ज॑ सिव-दंसणि परम-सुहु पावहि भासु करंतु । 
: त॑ सुहु भुवणि वि अत्थि ण॒वि मेल्लिवि देड अणंतु ॥११६॥ 
यत्‌ शिवदर्शने परमसुखं प्राप्नोषि ध्यान कुर्वेन । 
ततु सुख भ्रुवनेडपि अस्ति नव मुकत्वा देवं बनन्‍्तम्‌ ॥११६॥। 
आगे शिव छशब्दसे कहे गये निज शुद्ध आत्माके ध्यान करनेपर जो सुख होता 
है, उस सुखको तीन दोहा-सूत्रोंमें वर्णन करते हैं--(यत्‌) जो (ध्यान कुर्वनू) ध्यान 
करता हुआ (शिवदर्शने परमसुखं) निजशुद्धात्माके अवलोकनमें अत्यन्त सुख (प्राप्नोषि) 
हे प्रभाकर, तू पा सकता है, (तत्‌ सुखं) वह सुख (भुवने अपि) तीनलोकमें भी (अनन्त 
देव सुक्‍्त्वा) परमात्म द्रव्यके सिवाय (नेव अस्ति) नहीं है । 
भावार्थ--शिव नाम कल्याणका है, सी कल्याणरूप ज्ञानस्वभाव निज्ञ 
शुद्धात्मा जानो, उसका जो दर्शन अर्थात्‌ अनुभव उसमें सुख होता है, वह सुख पर- 
मात्माको छोड़ तीन लोकमें नहीं है। वह सुख क्‍या है ? जो निविकल्प वोतराग 
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परम आनन्दरूप शुद्धात्मभाव है, वही सुखी है। क्या करता हुआ यह सुख पाता है 
कि तीन गुप्तिर्प परमसमाधिमें आरूढ़ हुआ सता ध्यानी पुरुष ही उस सुखको पाता 
है । अनन्त गुणरूप आत्म-तत्त्वके बिचा वह सुख तीनों लोकके स्वामी इन्द्रादिक्ो भी 
नहीं है । इस कारण सारांश यह निकला कि शिव नामवाला जो निज शुद्धात्मा है, 
वही राग हव प्‌ मोहके त्यागकर ध्यान किया गया आकुलता रहित परम सुझ्षको देता 
है। संसारी जीवोंके जो इन्द्रियननित सुख है, वह आकुलतारूप है, और आत्मीक 
अतीन्द्रियसुख आकुलता रहित है, सो सुख ध्यानसे ही मिलता है, दूसरा कोई शिव या 
ब्रह्मा या विष्णु नामका पुरुष देनेवाला नहीं है । आत्माका ही नाम शिव है, विष्णु है, 
ब्रह्मा है ॥११६॥ ह 
अथू-- 


ज॑ सुणि लहइ अणंत-सुहु णिय-अप्पा कायंतु । 
तं सुहु इंदु वि णवि लहइ देविहि कोडि रमंतु ॥११७॥ 


यत्‌ मुनि: लभते अनन्तसुखं निजात्मानं ध्यायन्‌ । 
ततु सुख इन्द्रोडपि नव लभते देवीनां कोटि रम्यमाणः: ॥११७।। 


आगे कहते हैं कि जो सुख आत्माको ध्यावनेसे -महामुनि पाते हैं, वह सुख 
इन्द्रादि देवोंको दुर्लभ है--(निजात्मानं ध्यायन्‌) अपनी आत्माकों ध्यावता (मुनिः) 
परम तपोधन (मुनि) (य्रद्‌ अनन्तसुखं) जो अनन्‍्तसुख (लभते) पाता है, (तत्‌ सुर) 
उस सुखको (इन्द्र: श्रपि) इन्द्र भी (देवीनां कोटि रम्थमाण:) करोड़ देवियोंके साथ 
रमता हुआ (नव) नहीं (लभते) पाता । 


भावार्थ --बाह्य- और अन्तरज्भ परिग्रहसे रहित निज शुद्धात्माकी भावनाये 
उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानन्द सहित महामुन्रि जो सुख पाता है, उस सुखको 
इन्द्रादिक भी नहीं पाते । जगतमें सुखी साधु ही हैं, अन्य कोई नहीं ।. यही कथन बच् 
शास्त्रोंमे भी कहा है--दह्मय माने इत्यादि” इसका अर्थ ऐसा है कि महामोहरुपी 
अग्निसे जलते हुए इस जगतमें देव मनुष्य तिर्यच नारकी सभी दु:खी हैं, और जिनके 
तप ही धन है, तथा सब विषयोंका सम्बन्ध जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे साधु मुनि ही 
इस जगतमें सुखी हैं ॥११७॥। 


|  हैं६ 


अप्पा-दंसणि जिणवरहं जं छुहु होइ अखंतु । 
त॑ सुह लहड्ट विराउ जिउ जाणंतउ सिउ संतु ॥११८॥ 
आत्मदर्शने जिनवराणां यत्‌ सुखं भवति अनन्‍्तम्‌ । 
तत्‌ सुखं लभते विराग: जीव: जानच्‌ शिवं शान्‍्तम्‌ ॥१ १ ८॥। 
आगे ऐसा कहते हैं कि वेरागी मुनि ही निज आत्माको जानते हुए निविकल्प 
सुखको पति हैं--(आत्म दर्शने) निज शुद्धात्माके दर्शनमें (यद्‌ अनंतं सुख) जो अनर 
अद्भुत सुख ( जिनवराणां ) मुनि-अवस्थामें जिनेश्वरदेवोंके (भवति) होत (तत्‌ 
सुखं) वह सुख (विरागः जीवः) वीतरागभावनाको परिणत हुआ मुनिराज (शिवं शांत 
जाननू) निज शुद्धात्मस्वभावकों तथा रागादि रहित शानन्‍्त भावको जानता हुआ 
(लभते) पाता है । 
भांवार्थ--दीक्षाके समय तीर्थद्धरदेव निज शुद्ध आत्माको अनुभवत्त हुए जो 
निविकल्प सुख पाते हैं, वही सुख रागादि रहित निविकल्प-समाधिमें लीन विरक्त मुनि 
पांते हैं ॥११८।॥॥ । 
अथ कामक्रोधादिपरिहारेण शिवशब्दवाच्यः परमात्मा दृश्यत इत्यमिप्रायं मनसि 
संप्रधाय प्न्नमिदं कथयस्ति--- 
जोइय णिय-मणि णिम्मलए पर दीसइ सिउ संत । 
अंबरि शिम्मलि घण-रहिए भाणु जि जेस फुरंत ॥११६॥ 
योगिव्‌ निजमनसि निर्मले परं हश्यते शिव: शान्त: । 
अम्बरे निर्मले घनरहिते भानु: इव यथा स्फुरनू ॥॥११९॥। 
आगे काम क्रोघादिकके त्यागनेसे शिव शब्दसे कहा गया परमात्मा दीख 
जाता है, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाथा-सूत्र कहते हैं--(योगिन) है योगी 
(मिर्मले निजमनसि) निर्मल अपने मनमें (शिवः शांतः) निज परमात्मा रागादि रहित 
(परं) नियमसे (दृश्यते) दोखता है, ( यथा ) जैसे ( घनरहिते निर्मले ) वादल रहित 
निर्मेल (अंबरे) आकाशमें (भानुः इब) सूर्यके समान ( स्फुरन्‌ ) भासमान (प्रकाश- 
मान) है । सा ॥ 
भावा्े --जैसे मेघमालाके आडम्बरसे सूर्य नहीं भासता-दीखता और मेघके 
आडम्बरके टूर होनेपर तिमल आकाशमें सूर्य स्पप्ट दीखता हैं, उस्ती तरह शुद्ध बात्मा 


[ १०० ] 


की अनुभूतिके शत्रु जो काम-क्रोधादि विकल्परूप मेघ हैं, उनके नाश होनेपर निर्मल 
मनरूपी आकाशमें केवलज्नानादि अनन्तंगुणरूप किरणोंकर सहित निज शुद्धात्माहुपी 
सूर्य प्रकाश करता है ११६॥। 
अथ यथा मलिने दपणे रूप न दृश्यते तथा रागादिमलिनचिते शुद्धात्मस्वरुपं न 
दृश्यत इति निरूपयति-- 
राएं रंगिए हियवडण देड ण॒ दीसइ संतु । 
दप्पणि मइलए बिबु जिम एहउ जाणि णिभंतु ॥१२०॥ 
रागेन र|ज्जिते हृदये देव: न दृश्यते शान्तः । 
दर्पणे मलिने बिम्बं यथा एतत्‌ जानीहि निर्श्रान्तिम ॥॥१२०॥। 
आगे जैसे मेले दर्पणमें रूप नहीं दीखता, उसी तरह रागादिकर मलिन 
चित्तमें शुद्ध आत्मस्वरूप नहीं दीखता, ऐसा कहते हैं--( रागेन रंजिते ) रागकरके 
रंजित (हृदये) मनमें (शांत: देवः) रागादि रहित आत्मा देव (न दृश्यते) नहीं दीखता, 
(यथा) जैसे कि (मलिने दर्पेणे) म॑ले दर्पणमें (बिबं) मुख नहीं भासता (एतत्‌) यह 
बात हे प्रभाकरभट्ट, तू (निर्श्नांतं) सन्देह रहित (जानीहि) जान । 
भावार्थ--ऐसा श्रीयोगीन्द्राचायंने उपदेश दिया है कि जैसे सहस्त्र किरणोंते 
शोभित सूर्य आकाशरमें प्रत्यक्ष दीखता है, लेकिन मेघसमुहकर ढंका हुआ नहीं दीखता, 
उसी तरह केवलज्नानादि अनन्त गुणछप किरणोंकर लोक-अलोकका प्रकाशनेवाला भी 
इस देह (घट) के बीचमें शक्तिरूपसे विद्यमान निज शुद्धात्महूप (परमज्योति चिद्रप) 
सूर्य काम क्रोधादि राग ह्ष भावोंस्वरूप विकल्प-जालरूप मेघसे ढंका हुआ नहीं 
दीखता ॥॥१२०॥। 
अथानन्तरं विपयासक्तानां परमात्मा न दृश्यत इति दशयति-- 
जसु हरिणच्छी हियवडए तसु णवि बंशु वियारी । 
एक्हिं केम समंति वढ थे खंडा पडियारि ॥१२१॥ 
यस्य हरिणाक्षी हृदये तस्य नेव ब्रह्म विचारय । 
एकस्मिच्‌ कथ्थं समायाती वत्स द्वी खड्यौ प्रत्याकारे (?) ॥१२१॥| 
आगें जो विपयोंमें लीन हैं, उनको परमात्माका दर्शन नहीं होता, ऐसा 
दिखलाते हैं--(यस्य हृदये) जिस पुरुषके चित्तमें (हरिणाक्षी) मृगके समान नैश्रवाली 
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स्‍त्री (वसति) बस रही है ( तस्य ) उसके ( ब्रह्म ) अपना शुद्धात्मा (नेब) नहीं है, .. 
भर्थात्‌ उसके शुद्धात्माका विचार नहीं होता, ऐसा हे प्रभाकरभट्ट, तू अपने मनमें 
(विचारय) विचार कर । बड़े (बत) खेदकी बात है कि (एकस्मसिन्‌) एक (प्रति- 
कारे) म्यानमें (द्वौ खद्भो) दो तलवारें (कर्थ समायातौ) कंसे आ सकती हैं ? कभी 
नहीं समा सकतीं । री ह 
भावार्थ--वीतरागनिविकल्पपरमसमाधिकर उत्पन्न हुआ अनाकुलतारूप परम 
आनन्द अतीन्‍्द्रिय-सुखरूप अमृत है, उसके रोकनेवाले तथा आकुलताको उत्पन्न करने 
वाले जो स्त्रीरूपके देखनेकी अभिलाषादिसे उत्पन्न हुए हाव (सुख-विकार) भाव भर्थात्‌ 
चित्तका विकार, विशभ्रम अर्थात्‌ मु हका ठेढ़ा करता, विलास अर्थात्‌ नेन्रोंके कटाक्ष 
इन स्वरूप विक्ल्पजालोंकर, मूछित रजित परिणत चित्तमें ब्रह्मका (निज शुद्धात्माका ) 
रहना कैसे हो सकता है ? जैसे कि एक स्यानमें दो तलवारें कैसे आ सकती हैं ? 
नहीं आ सकतीं । उसी तरह एक चित्तमें ब्रह्म-विद्या और विषय-विनोद ये दोनों नहीं 
समा सकते । जहां ब्रह्म-विचार है, वहां विषय-विकार : नहीं है, जहां विषय-विकार 
हैं, वहां ब्रह्म-विचार नहीं है । इन दोनोंमें आपसमें विरोध है। हाव भाव विश्रम 
विलास इन चारोंका लक्षण दूसरी जगह भी कहा है। “हावो मुखविकार:” इत्यादि, 
उसका अर्थ ऊपर कर चुके हैं, इससे दूसरी बार नहीं करा ॥१२१॥। 
. - अथ रागादिरिहिते निजमनसि परमात्मा निवसतीति दर्शयति-- 

णिय-मणि शिम्सलि णाणियहं खिवसइ देउ अणाह । 

हंसा सरवरि लीणु जिम महु एुहड पडिहाइ ॥१२२॥ 

निजमनसि निमंले ज्ञानिनां निवसति देव: अनादि: । 

हंस: सरोवरे लीच; यथा मम ईहशः: प्रतिभाति ॥१२२॥। 

आगे रागादि रहित निज मनमें परमात्मा निवास करता है, ऐसा दिखाते 

 हैं--(ज्ञानिनां) ज्ञानियोंके (निर्मले) रागादि मल रहित (निजमनसि) निज मनमें 
(अनादिः देवः) अनादि देव आराधने योग्य शुद्धात्मा (निवसति) निवास कर रहा है, 
(यथा) जेसे (सरोबरे) मावस-सरोवरमें (लीनः हंसः) लीन हुआ हंस बसता है। 
सो हे प्रभाकरभट्ट, (मम) मुझे (एवं) ऐसा (प्रतिभाति) मालूम पड़ता है। ऐसा 
वचन श्रीयोगीन्द्रदेवने प्रभाकरभट्टसे कहा । 
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भावार्थ--पहले दोहेमें जो कहा था कि चित्तकी बाकुलताके -उपजानेवाले 
स्त्रीरूपका देखना सेवना चितादिकोंसे उत्पन्न हुए रागादितरंगोंके समूह हैं, उनकर 
रहित निज शुद्धात्मद्रव्यका सम्यक श्रद्धान स्वाभाविकज्नान उससे वीतराग परमसुखरूप 
अमृतरस उस स्वरूप निर्मेल नीरसे भरे हुए ज्ञानियोंके मानस-सरोवरमें परमात्मादेव- 
रूपी हंस निरन्तर रहता है । वह भात्मदेव निर्मल गुणोंकी उज्ज्वलताकर हुंसके समान 
है । जेसे हंसोंका निवास-स्थान मानससरोवर है, वेसे ब्रह्मका निवास-स्थान ज्ञानियोंका 
निर्मल चित्त है। ऐसा श्रीयोगीन्‍द्रदेवका अभिप्राय है ॥॥१२२।॥ 
उक्त चू--- 
देउ ण॒ देउले णवि सिलए णत्रि लिप्पड्ट णवि चित्ति। 
अखउ गिर जणु णाणमउ सिउ संठिउ सम-चित्ति ॥११३॥ 
देव: न देवकुले नेव शिलायां नैव लेप्ये नव चित्रे । 
अक्षय: निरञ्जन: ज्ञानमयः शिवः संस्थित: समचित्ते ॥॥१२३॥।। 
आगे इसी' बातको हृढ करते हैं--(देव:) आत्मदेव (देवकुले) देवालयमें 
(मन्दिरमें) (न) नहीं है, (शिलायां नव) पाषाणकी प्रतिमामें भी नहीं है, (लेपे 
नव) लेपमें भी नहीं है, (चित्रे बेब) चित्रामकी मूर्तिमें भी नहीं है। लेप और चित्राम- 
की मूरति लौकिकजन बनाते हैं, पंडितजन तो धातु पाषाणकी ही प्रतिमा मानते हैं, सो 
लौकिक हृष्ठान्तके लिये दोहामें लेप चित्रामका भी नाम आ गया | वह देव किसी 
जगह नहीं रहता । वह देव (अक्षयः) अविनाशी है, (निरंजनः) कर्मा>जनसे रहित 
है, ( ज्ञानसय: ) केवलज्ञानकर पूर्ण है, (शिव:) ऐसा निज परमात्मा (समचित्ते 
संस्थित:) समभावमें तिष्ठ रहा है, अर्थात्‌ समभावक्रो परिणत हुए साधुओंके मनमें 
विराज रहा है, अन्य जगह नहीं है । 
भावाथे--यद्यपि व्यवहारनयकर धर्मकी प्रवृत्तिके लिये स्थापनारूप अरहत्त- 
देव देवालयमें तिष्ठते हैं, धातु पाषाणकी प्रतिमाकों देव कहते हैं तो भी निश्चयनयक्रर 
शत्रु मित्र सुख दुःख जीवित मरण जिसमें समान हैं, तथा बीतरांग सहजानन्दरू 
परमात्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेद रत्नत्रयमें लीन ऐसे ज्ञानियोंके 
सम चितक्तमें परमात्मा तिष्ठता है । ऐसा ही अन्य जगह भी समचित्तकों परिणत हुए 
मुनियोंका लक्षण कहा है । “समसत्त” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है कि जिसके गुल 


( १० ॥| 


दुःख समात हैं, शत्र भिनत्रोंका वर्ग समान हैं, प्रशंसा निन्दा समान हैं, पत्थर और 
सोना सप्रान है, और जीवन मरण जिसके समान हैं, ऐसा समभावका धारण करने 
बाला मुनि होता है । अर्थात्‌ ऐसे समभावक्े धारक शान्‍्तचित्त योगीश्वरोंके चित्तमें 
चिदानन्द देव तिष्ठता है ॥॥१२३॥। 


' « हइस्पेकत्रिशत्तत्र श्चलिकास्थलं गतम । अथ स्थलपंख्यावाह्यं प्रतेपकठय कथ्यते--- 


मणु मिलियउठ परमेसरहं परमेसरु थि सणस्स । 
बीहि वि समरसि हूवाहं पुज्ज चडावर्ड केस्स ॥१२३२६४२॥ 
. मनः मिलितं परमेश्वरस्य परमेश्वर: अपि मतसः | 
उयोरपि समरसीभूतयो: पूजां समारोपयासि कस्य ॥१२३%२॥। 
इस प्रकार इकतीस दोहा-सूत्रोंका-चुलिका स्थल कहा । चुलिका नाम अंतका 
है, सो पहले स्थलका अन्त यहां तक हुआ । आगे स्थलकी संख्यासे सिवाय दो प्रक्षेपक 
दोहा कहते हैं-- (सनः) विकल्परूप मन (परमेश्वरस्य मिलितं) भगवान्‌ आत्मारामसे 
मिल गया तनन्‍मयी हो गया (परमेश्वरः श्रपि) और परमेश्वर भी (मंनंस:) मससे 
मिल गया तो (दृयोः अपि) दोनों ही को (समरसीभूतयोः:) समरस (आपसमें एकम- 
एक) होनेपर (कस्य) किसकी अब मैं (पूजां समारोपयासि) पूजा करू । आर्थातु 
निश्चयनयकर किसीको पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा । 

.. भावार्थे--जबतक मन भगवानसे नहीं मिला था, तबतक पूजा करता था, 
गौर जब मन प्रश्ेसे मिल गया, तब पूजाका प्रयोजन नहीं है । यद्यपि व्यवहारतयकर 
गृहस्थ-अवस्थामें विषय-कषायरूप खोठे ध्यानके हटानेके लिये भोर धर्मके बढ़ानेके 
लिये पूजा अभिषेक दान आदिका उ्यवहार है, तो भी वीतरागनिविकल्पसमाधिमें लीन 
हुए योगीश्वरोंकी उस समयमें बाह्य व्यापारके अभाव होनेसे स्वयं ही द्रव्य-पुजाका 
प्रसंग नहीं आता, भाव-पूजामें ही तन्‍्मय हैं ॥१२३%२॥।। 


जेण णिरंजणि मणु धरिउ विसय-कसायहिं जंतु । 
मोकक्‍्खहं कारणु एत्तडड अण्णु ण॒ तंतु ण मंतु ॥१२३७४३॥ 


येन निर|ञ्जने मनः धृत॑ विषयकषायेषु गच्छत्‌ । 
मोक्षस्य कारणं एतावदेव अन्य: न तन्त्रं न मन्त्र: ॥१२३%३।। 
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आगे इसी कथनको हढ़ करते हैं--( येन ) जिस पुरुषनें (विषयकषायेपु 
गच्छत्‌ ) विषय कषायोंमें जाता हुआ (सनः) मन (निरंजने धृतं) कर्मरूपी अंजनसे 
रहित भगवाचु्ें रकक्‍्खा, (एतावदेव) और ये ही (मोक्षस्थ कारणं) मोक्षके कारण 
हैं, (अन्यः) दूसरा कोई भी (तनन्‍्त्र न) तन्त्र नहीं है, (मन्त्र: न) और न मन्त्र है। 
तन्‍्त्र नाम शास्त्र ब औषधका है, मन्त्र नाम मन्त्राक्षरोंका है। विषय कषायादि पर 
पदार्थोसे मनको रोककर परमात्मामें ममको लगाना, यही मोक्षका कारण है । 

भावार्थ--जो कोई निकट-संसारी जीव शुद्धात्मतत््वकी भावनासे उलहे 
विषय कषायोंमें जाते हुए मनकी वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके बलसे पीछे हटा- 
कर चघिज शुद्धात्मद्रव्यमें स्थापन करता है, वही मोक्षकों पाता है, दूसरा कोई मन्त्र 
तनन्‍्त्रादिमें चतुर होचेपर भी मोक्ष नहीं पाता ।7२३%#३॥।। 


इस तरह परसात्मप्रकाशकी टीकामें तीन क्षेपकोंके सिवाय एकसी तेईस दोहा 
सूत्रोंमें बहिरात्मा अन्तरात्मा परमात्मारूप तीन प्रकारसे आत्माकों कहनेवाला पहला 
महाधिकार पूर्ण किया ।। १ ॥ 


इति प्रथम महाधिकार 


 दितीय महाधिकार;ः 


अत ऊध्ये स्थलसंस्यावहिर्भृतान्‌ प्रतेपकान विहयाय चतुर्दशाधिकशतद्यप्रमितैदोंहक- 
पूत्रमोक्षमो क्षफलमोक्षमागप्रतिपादनप्रुख्यत्वेन द्वितीयमहाधिकारः प्रारम्यते । तत्रादों सत्रदशक- 
पयन्त मोक्षध्नुर्यतया व्याख्यानं करोति | तथथा-- 
'सिरियुरु अवखहि मोक्खु महु मोकबह कारणु तत्थु । 
मोक्खहं केरठ अण्णु फलु जें जाणउं परमत्थु ॥ १॥ 
श्रीगुरो आख्याहि मोक्ष मम मोक्षस्य कारण तथ्यम्‌ । 
मोक्षस्प संबन्धि अन्यत्‌ फल येव जानामि परमार्थम्‌ ॥। १ ॥। 
इसके बाद प्रकरणकी संख्याके बाहर भर्थात्‌ क्षेपकोंके सिवाय दोसौ चौदह 
दोहा-सूत्रोंसे मोक्ष, मोक्ष-फल बीर मोक्ष-मार्गके कथनकी मुख्यतासे दूसरा महा अधि- 
कार आरंभ करते हैं। उसमें भी पहले दस दोहोंतक मोक्षको भुख्यतासे व्याख्यान 
करते हैं--( श्रीगुरो ) हे श्रीगुरु, (मम) मुभे (मोक्ष) मोक्ष ( तथ्य सोक्षस्थ कारण ) 
सत्यार्थ मोक्षका कारण, ( अन्यत्‌ ) और ( सोक्षस्थ संबंधि ) मोक्षका ( फलं ) फल 
(आख्याहि) कृपाकर कहो (येन) जिक्षसे कि मैं (परमार्थ) परमार्थथों (जानामति) 
जातू । ह 
। भावार्थे--प्रभाकरभद्ठ श्रीयोगीन्द्रदेवसे विचती करके मोक्ष, सोक्षका कारण 
और मोक्षका फल इन तीनोंको पू छते हैं ॥॥ १ ।॥। 


.._ अथ तदेव त्रय॑ क्रमेण भगवान्‌ कथर्याति-- 
_. जोइय मोक्खु वि मोक्ख-फलु पुच्छिउ मोक्खहं हेड । 
सो जिण-भासिड णिछ्ठ॒णि तुहुँ जेण वियाणहि सेठ ॥ २॥ 


. योगिचर सोक्षोडपि मोक्षफल पृष्ट सोक्षस्य हेतु: । 
तत्‌ जिनभाषितं निश्वणु त्वं येत विजानापि भेदम ।॥ २ |॥। 
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अब श्रीगुरु उन्हीं तीनोंको क्रमसे कहते हैं--( योगिन्‌ ) हे योगी, तूने 
(मोक्षोषपि) मोक्ष और (मोक्षफलं) मोक्षका फल तथा (सोक्षस्थ) मोक्षका (हेतुः) 
कारण (प्रष्टं) पूछा, (तत्‌) उसको (जिनभाषितं) जिनेश्वरदेवके कहे प्रमाण (तत्व) तू 
(निश्युणु) निश्चयकर सुन, (येन) जिससे कि (भेद) भेद (विजानासि) अच्छी तरह 
जान जावे । ह 
भावार्थ --श्रीयोगी न्द्रदेव गुरु, शिष्यसे कहते हैं कि हे प्रभाकरभट्ट; योगी 
शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप मोक्ष, केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयका प्रगटपना स्वरूप मोक्ष-फतल, 
और निश्चय व्यवहाररत्नत्रयरूप मोक्षका मार्ग, इन तीनोंको क्रमसे जिनभाज्ञाप्रमाण 
तुमको कहूँगा । उनको तू अच्छी तरह चित्तमें धारण कर, जिससे सब भेद मालूम हो 
जावेगा ॥॥ २।। 
अथ धर्माथकाममोक्षाणां मध्ये सुखकारणत्वान्मोशक्ष एयोचम इति अभिप्रायं मन 
संप्रधाय सत्॒मिदं प्रतिपादयति-- 
धम्मह अत्थहं कामहँ वि एयह सयलहं मोक्खु । 
उत्तमु पभणहिं शाणि जिय अण्णें जेण ण सोक्खु ॥ ३॥ 
धर्मस्प अर्थस्थ कामस्यापि एतेषां सकलानां मोक्षम्‌ । 
उत्तमं प्रभणन्ति ज्ञानिन: जीव अन्येन येन न सोख्यम्‌ ॥ ३ ॥। 
अब धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारोंमेंसे सुखका मुलकारण मोक्ष ही 
सबसे उत्तम है, ऐसा अभिंप्राय मनमें' रखकर इस गाथा-सूत्रको कहते हैं-- (जीव) हैं 
जीव, (धर्मस्य) धर्म (अर्थस्य) अर्थ (कामस्य भ्रपि) और काम (एतेषां सकलानां) हे 
सब पुरुषार्थोमेंसे (मोक्ष उत्तम) मोक्षको उत्तम (ज्ञानिनः) ज्ञानी पुरुष (प्रभणंति 
कहते हैं, (येन) क्‍योंकि (अन्येन) अन्य धर्म अर्थ कामादि पदार्थोंमें (सुख) परमसुख (न) 
नहीं है । 
भावार्थ--धर्म शब्दसे यहां पुण्य समभना, अर्थ शब्दसे पुण्यका फल राह 
वर्गरह सम्पदा जानना, और काम शब्दसे उस राज्यका मुख्यफल स्त्री कपड़े सुगन्वित 
माला आदि वस्तुरूप भोग जानता | इन तोनोंसे परमसुख नहों है, क्लेशरूप दुःख हां 
है, इसलिये इन सबसे उत्तम मोक्षकों ही वीतरागसर्वज्ञदेव कहते हैं, क्योंकि मर्तिंत 
जुदा जो घमम भर्थ काम हैं, वे आाकुलताके उत्पन्न करनेवाले हैं, तथा बीतराग परमा 
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नन्‍्दसुखरूप अमृतरसके आस्वादसे विपरीत हैं, इसलिये सुखके करनेवाले नहीं हैं, ऐसा 
जानना ॥। ३ ।। 

अथ धर्मार्थकामेश्यों यद्यचमों .न भवति सोक्षस्तहिं तल्तयं मुकत्वा परछोकशव्द- 
वाच्यं मोक्ष क्रिमिति जिना गच्छन्तीति प्रकटयन्ति-- 


जइ जिय उत्तमु होइ ण॒वरि एयहं सयलहं सोहट । 
तो कि तिणिण वि परिहरवि जिण वच्चहि पर-लोइ ॥४॥ 


यदि जीव उत्तमो भवत्ति नव एतेभ्य: सकलेभ्य: स एवं । 
ततः कि त्रीण्यपि परिहत्य' जिनां: ब्रेजन्ति परलोके [॥४॥। 


आगे धर्म अर्थ काम इन तीनोंसे जो मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीचोंको 
छोड़कर जिनेश्वरदेव मोक्षको क्‍यों जाते? ऐसा दिखाते हैं--(जोव) है जीव, (यदि) 
जो (एतेभ्पः सकलेभ्य:) इन सबोंसे (सः) मोक्ष (उत्तमः) उत्तम (एवं) ही (नंब) 
हीं (भवति) होता (त्ततः) तो (जिनाः) श्रीजिनवरदेव (त्रीण्यपि) धर्म अर्थ काम इन 
तीनोंको (परिहृत्य) छोड़कर (परलोके) मोक्षमें (कि) क्‍यों (ब्र॒जंति) जाते ? इसलिये 
जाते हैं कि भोक्ष सबसे उत्कृष्ट है । 
भावार्थ --पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित केवलज्ञानादि अनन्त 
गुण सहिंत परमात्मा वह पर है, उस परमात्माकां काक अर्थात्‌ अवलोकन वीतराग 
प्रमानन्दर समरसीभावका अनु भव वह परलोक कहा जांता है, अथव्रा परमात्माको 
परमशिव कहते हैं, उसका जो अवलोकन वह शिवलोक है, अथवा परमात्माका ही 
ताम परमन्नह्य है, उसका लोक वह ब्रह्मतोक है, अथवा उसीका नाम परमविष्ण है 
उसका लोक अर्थात्‌ स्थात वह विष्णुलोक है, ये सब मोक्षके नाम हैं, यानि जितने 
परमात्माके नाम हैं, उंनके आगे .लोक लगानेसे मोक्षके नाम हो जाते हैं, दूसरा कोई 
- कल्पना किया हुआ शिवलोक, ब्रह्मलोक या विष्णुलोक नहों है । यहां पर सारांश यह 
हुआ कि परलोकके नामसे कंहा गया परमात्मा ही उपोदेय है, ध्याव करने योग्य 
अन्य कोई नहीं ।। ४ ॥॥ ह 
अथ तमेत्र मोक्ष सुखदायक दृष्टान्तद्वारेण दृहयति--- 
उत्तमु सुक्खु .ण दइ जइ्ट उत्तमु मुबखु ण होइ । 
तो कि इच्छहिं बंधणहिं बद्धा पछुय वि. सोइ ॥ ५ ॥ 
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उत्तमं सुर्ख न ददाति यदि उत्तमो मोक्षो न भवतति । 
ततः कि इच्छन्ति बन्धने बद्धा पशवो5पि तमेव ।। ५ ॥। 
आगे मोक्ष अनंत सुखका देनेवाला है, इसको दृष्टान्तके द्वारा दृढ़ करते हैं-- 
(यदि) जो (मोक्ष:) मोक्ष (उत्तमं सुख) उत्तम सुखको (न ददाति) न देवे तो 
(उत्तमः) उत्तम (न भवति) नहीं होवे और जो मोक्ष उत्तम ही न होवे (ततः) तो 
(बंधन: बद्धा:) बन्धनोंसे बच्चे (पशवोडपि) पशु भी (तमेव) उस मोक्षकी ही (कि 
इच्छंति) क्‍यों इच्छा करें ? 
भावार्थ--बन्धनेके समान कोई दुःख नहीं है, और छूटनेके समान कोई सुख 
नहीं है, बन्धनसे वन्धे जानवर भी छूटना चाहते हैं, और जब वे छूटते हैं, तब सुखी 
होते हैं । इस सामान्य बंधतके अभावसे ही पशु सुखी होते हैं, दो कर्म-बंधनके अभावते 
ज्ञानीजन परमसुखी होवें, इसमें अचम्भा क्या है| इसलिये केवलज्ञानादि अनन्त ग्रुणसे 
तन्‍्मयी अनन्त सुखका कारण मोक्षही आदरने योग्य है, इस कारण ज्ञानी पुरुष विशे- 
पतासे मोक्षको ही इच्छते हैं ।। ५ ॥। 
अथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तहिं छोको निजरमस्तकस्योपरि 7 
किमर्थ धरतीति निरूपयति--.. 
अणु जइ् जगह वि.अहिययरु गुण-गणशु तासु ण होइ । 
तो तइलोउ वि कि धरद णिय-सिर-उप्परि सोड्ट ॥६॥ 
अन्यदु यदि जगतो5पि अधिकतर: गुणगण: तस्य न भवति । 
तत्त: त्रिलोक5प्रि कि धरति मनिजशिर उपरि तमेव ॥| ६ || 
आगे बतलाते हैं--जो मोक्षमें अधिक गुणोंका समूह नहीं होता, तो मोक्षको 
तीन लोक अपने मस्तकपर क्‍यों रखता ? (अन्यद) फिर (यदि) जो (जगतः अपि) 
सब लोकसे भी (श्रधिकतरः ) बहुत ज्यादः ( युणगराः ) गुणोंका समुह ( तसत्य ) उ्म 
मोक्षमें (न भवति) नहीं होता, (चतः) तो ( त्रिलोकः अपि ) तीनों ही लोक ( नि 
शरसि ) अपने मस्तकके (उपरि) ऊपर (तसेब) उसी मोक्षकों (कि घरति) वीं 
रखते ? 
भावार्थ--मोक्ष लोकके शिखर (अग्रभाग) पर है, सो सब्र लोकोंसे मोक्ष 
बहुत ज्यादः गुण हैं, इसो लिये उसको लोक अपने सिर॒पर रखता है। कोई किस्तीका 
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अपने सिरपंर रखता है, वह अपनेसे अधिक ग्रुणवाला जानकर ही रखता है । यदि 
क्षायिक-सम्यकत्व केवलदर्शनादि अनन्त गुण मोक्षमें न होते, तो मोक्ष सबके सिरपर 
न होता, मोक्षके ऊपर अन्य कोई स्थान नहीं हैं, सबके ऊपर मोक्ष ही है, और मोक्षके 
आगे अनन्त अलोक है, वह शून्य है, वहां कोई स्थान नहीं है । वह अनन्त अलोक 
भी सिद्धोंके ज्ञानमें भास रहा है । यहां पर मोक्षमें अनन्त गुणोंके स्थापत करनेसे 
' मिथ्याहष्टियोंका खण्डन किया । 
कोई मिथ्याहृष्टि वैशेषिकादि ऐसा कहते हैं, कि जो बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्त, धर्म, अधर्म, संस्क्रार इन नव गुणोंक अभावरूप मोक्ष है, उनका निषेध 
किया, क्योंकि इन्द्रियजनित बुद्धिका तो अभाव है, परन्तु केवल बुद्धि अर्थात्‌ केवल- 
. ज्ञानका अभाव नहीं है, इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुखका अभाव है, लेकिन अतीन्‍्द्रिय सुखकी 
पूर्णता है, दुःख इच्छा द्वष यत्व इन विभावरूप ग्रुणोंका तो अभाव ही है, केवलरूप 
परिणभन है, व्यवहार-धर्मका अभाव ही है, और वस्तुका स्वभावरूप धर्म वह हो है, 
अधर्मका तो अभाव ठोक ही है, और परद्रव्यरूप-संस्कार सर्वथा नहीं है, स्वभाव- 
संस्कार हो है । जो मृढ इन ग्रुणोंका अभाव मानते हें, वे वृथा बकते हैं, मोक्ष तो 
अनन्त गुणरूप है। इस तरह निगुणवादियोंका निषेध किया । तथा बौद्धमती जीवके 
अभावको मोक्ष कहते हैं । वे मोक्ष ऐसा मानते हें कि जैसे दीपकका निर्वाण (बुना) 
उसी तरह जीवका अभाव वही मोक्ष है | ऐसी बीद्धकी श्रद्धाका भी तिरस्कार किया । 
क्योंकि जो जीवका ही अभाव हो गया, तो मोक्ष किसको हुआ ? 
जीवका शुद्ध होना वह मोक्ष है, अभाव कहना वबृथा है । सांख्यदशनवाले 
ऐसा कहते हें कि जो एकदम सोनेकी अवस्था है, वही मोक्ष है, जिस जगह न सुख है 
- न ज्ञान है, ऐसी प्रतीतिका निवारण किया । नैयायिक ऐसा कहते हैं कि जहांसे मुक्त 
हुआ वहींपर ही तिष्ठता है, ऊपंरको गमन नहीं करता । ऐसे नेग्रायिकके कथनका 
लोक-शिखरपर तिष्ठता है, इस वचनसे निषेध किया | जहां वन्बनसे छूटता है, वहां 
हू नहीं रहता, यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, जैसे केदी केदसे जब छूटता है, तब बंदीगृह 
से छूटकर अपने घरकी तरफ गमन करता है, वह निजघर निर्वाण ही है 
जैन-मार्गमें तो इन्द्रियजनितज्ञान जो कि मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य॑य हैं, 
उनका अभाव माना है, और अतीन्‍्द्रियकूप जो केवलज्ञान है, वह वस्तुका स्वभाव है, 
उसका अभाव आत्मामें नहीं हो सकता । स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द इन पांच इन्द्र 
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विषयोंकर उत्पन्न हुए सुखका तो अभाव ही है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो निराकुत 
परमानन्द है, उसका अभाव नहीं है, करंजनित जो इन्द्रियादि दस प्राण अर्थात्‌ पांच 
इन्द्रियां, मन, वचन, काय, आय, श्वासोच्छुवास इन दस प्राणोंका भी अभाव-है, 
ज्ञानादि निज प्राणोंका अभाव नहीं है । जोवकी भशुद्धताका अभाव है, शुद्धपनेक 
अभाव नहों, यह निश्चयसे जानना ॥ ६ ॥। 
अथोच्तमं सुख न ददाति यदि मोक्षस्तहिं सिद्धा। कथं निरन्तरं सेबन्ते -तमिति 
कथयवात--- 
उत्तमु सुक्खु ण॒ देइ जइ उत्तमु मुक्खु ण होइ । 
तो कि सयलु वि कालु जिय सिद्ध वि सेवहि सोह़ ॥७॥ 
उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तम: मोक्षो न भवति । 
तत:ः कि सकलमपि काल॑ जीव सिद्धा अधि सेवन्ते तमेत्र ॥७।। 
आगे कहते हैं कि जो मोक्ष उत्तम सुख. नहीं दे, तो सिद्ध उसे निरन्तर क्यों 
सेवन करें ?7-- (यदि) जो (उत्तमं सुखं) उत्तम अविनाशी सुखको (न ददाति) नहीं 
देवे, वो (मोक्षः उत्तम:) मोक्ष उत्तम भी (न भवति) नहीं हो सकता, उत्तम सुख 
देता है, इसीलिये मोक्ष सबसे उत्तम है। जो मोक्षमें परमानन्द नहीं होता (ततः) 
तो (जीव) है जीव, (सिद्धा अपि) सिद्धपरमेष्ठी भी (सकलसपि काल) सदा काल 
(तमेव) उसी मोक्षको (कि सेवंते) क्‍यों सेवन करते ? कभी भी न सेवते । 
भावार्थ --वह मोक्ष अखण्ड सुख देता है, इसीलिये उसे सिद्ध महाराज सेतरते 
हैं, मोक्ष परम आह्वादरूप है, अविनश्वर है, मन और इन्द्रियोंसे रहित है, इसी लिये 
उसे सदाकाल सिद्ध सेवते हैं, केवलज्ञानादि गुण सहित सिद्धभगवान्‌ निरन्तर नित्राणम 
ही निवास करते हैं, ऐसा निश्चित है । सिद्धोंका सुख दूसरी जगह भो ऐसा कहा है 
“आत्मोपादान” इत्यादि । इसका अशिप्राय यह है कि इस अध्यात्म-ज्ञानसे तिद्धोंके 
जो परमसुख हुआ है, वह कसा है कि अपनो अपनी जो उपादान-शक्ति उस्तीसे उत्तन्न 
हुआ है, परकी सहायतासे नहीं है, स्वयं (आप ही) अतिशयरूप है, सब बाधाओं 
रहित है, निराबाध है, विस्तीर्ण है, घटती-बढ़तोसे रहित है, विपय-विक्रा रसे रहित 
है, भेदभावसे रहित है, निद्व न्द है, जहांपर वस्तुकी अपेक्षा ही नहीं है, अनुपम है, 
अनन्त है, अवार हू, जिसका प्रमाण नहीं सदाकाल शाश्वत है, महा उत्कृष्ट है, अत 
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सारता लियें हुए है । ऐसा परमसुख सिद्धोंके है, अन्यक्रे नहीं है । यहां तात्पर्य यह है 
कि हमेशा मोक्षका ही सुख अभिलाषा करने योग्य है, और संसार-पर्याय सब 
हेय है ॥। ७ ।। 


अथ सर्वेपां परमपुरुषाणां मोक्ष एवं ध्येय इति प्रतिपादयति--- 
हरि-हर-बंभु वि जिशवर वि सुणखि-वर-विंद वि भव्य । 
परम-णिरं जणि मणु घरिवि मुक्खु जि कायहि सव्व ॥८ा॥ 


हरिहरब्रह्माणोईपि जिनवरा अपि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्या: । 
परमनिरण्जनें मनः धुत्वा मोक्ष एवं ध्यायन्ति सर्वे ॥| ८ ।। 


आगे सभी महान पुरुषोंके मोक्ष ही ध्यावने योग्य हैं ऐसा कहते हैं-- ( हरि- 
हरब्रह्माणो5षपि ) नारायण वा इन्द्र रुद्र अन्य ज्ञानी पुरुष (जिनवरा श्रपि) श्रीतोथर्थंद्धूर 
परमदेव (मुनिवरव दान्‍्यपि) मुनोश्वरोंके समुह तथा (भव्या:) अन्य भी भव्यजीव 
(परमनिरंजने) परम निरंजनमें (मनः धुत्वा) मन रखकर (सर्व) सब ही (मोक्ष) 
मोक्षकों (एव) ही (ध्यायंति) ध्यावते हैं । यह मन विषयकषायोंमें जो जाता है, उसको 
पीछे लौटाकर अपने स्वरूपमें स्थिर अर्थात्‌ निर्वाणका साधनेवाला करते हैं । 


भावार्थ--श्रीतीर्थद्धुरदेव तथा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव महा- 
देव इत्यादि सब प्रसिद्ध पुरुष अपने शुद्ध ज्ञान अखण्ड स्वभाव जो निज आत्मद्रब्य 
उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणहूप जो अभेदरत्नत्रयमय समाधिकर उत्पन्न वीत- 
राग सहजानन्द अतीन्द्रियसुखरस उसके अनुभवसे पूर्ण कलशकी तरह भरे हुए निरंतर 
निराकार निजस्वरूप परमात्माके ध्यानमें स्थिर होकर मुक्त होते हैं । कैसा वह ध्यान 
है, कि ख्याति (प्रसिद्धि) पूजा (अपनी महिमा) और घनादिकका लाभ इत्यादि 
समस्त विकल्प-जालोंसे रहित है । यहां केवल आत्म-ध्यान हीको मोक्ष-मार्ग बतलाया 
है, और अपना स्वरूप हो ध्यावने योग्य है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यवरहारतयकर 
प्रथम अवस्थामें वीतरागसर्वज्ञको स्वरूप अथवा वीतरागके नाममन्त्रके अक्षर अथवा 
वीतरागके सेवक महामुनि ध्यावने योग्य हैं, तो भी वीतराग निविकल्प तीन गुप्तिरूप 
परमसमाधि के समय अपना शुद्ध आत्मा ही ध्याव करने योग्य है, अन्य कोई भी दूसरा 
पदार्थ पूर्ण अवस्थामें ध्यावने योग्य नहीं है ।॥८॥॥ 


११२ ] परमात्मप्रकाश 


अथ भुवनत्रये5पि मोक्ष झुक्‍्त्वा अन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निश्चिनोति-- 
तिहुयणि जीवहं जत्थि णवि सोक्खहं कारणु कोइ । 
मुक्खु मुएविशु एक्कु पर तेशवि चितहि सोइ ॥६॥ 
त्रिभुवनें जीवानां अस्ति नव सुखस्य कारणं करिमपि । 
मोक्ष मुक्‍्त्वा एक परं तेनेव चिन्तय तमेव ॥। ६ ॥॥ 


अब तीन लोकमें मोक्षके सिवाय अन्य कोई भी परमसुखका कारण नहीं है, 
ऐसा निश्चय करते हैं--(न्रिभुवने) तीब लोकमें (जीवानां) जीवोंको (मोक्ष मुक्त्वा) 
मोक्षके सिवाय (किसपि) कोई भी वस्तु (सुखस्य कारणं) सुखका कारण (नव) नहों 
(अस्ति) है, एक सुखका कारण मोक्ष ही है (तेन) इस कारण तू (पर एक त॑ एव) 
नियमसे एक मोक्षका ही ( विचितय ) चिस्तवन कर जिसे कि महामुनि भी चिन्तवत 
करते हैं । ह 

भावार्थ--श्रीयोगी न्द्राचायय प्रभाकरभट्टसे कहते हैं कि वत्स; मोक्षके सिवाय 
अन्य सुखका कारण नहीं है, और आत्म-ध्यानके सिवाय अन्य मोक्षका कारण नहीं है, 
इसलिये तू वीतरागनिविकल्पसमाधिमें ठहरकर निज शुद्धात्म स्वभावको ही ध्याव | यह 
श्रीगुरुने भाज्ञा की । तब प्रभाकरभट्टने विनती की, हे भगवच्‌; तुमने निरन्तर भतीनदी 
मोक्ष-सुखका वर्णन किया है, सो ये जगतके प्राणी अतीन्द्रिय सुखक्ो जानते ही नहीं हूँ, 
इन्द्रिय सुखको ही सुख मानते हैं । तब गुरुने कहा कि हे प्रभाकरभट्ट; कोई एक पुरुष 
जिसका चित्त व्याकुलता रहित है, पंचेन्द्रियके भोगोंसे रहित अकेला स्थित है, उ्त 
समय किसी पुरुषने पूछा कि तुम सुखी हो । तब उसने कहा कि सुखसे तिष्ठ रहे हैं, 
उस समयपर विषय-सेवनादि सुख तो है ही नहीं, उसने यह क्‍यों कहा कि हम सुश्षी 
हैं। इसलिये यह मालूम होता है, सुख नाम व्याकुलता रहितका है, सुखका मूत्र 
निर्व्याकुलपना है, वह निर्व्याकुल अवस्था आत्मामें ही है, विषय-सेवनमें नहीं । 

भोजनादि जिह्ठा इन्द्रियका विषय भी उस समय नहीं है, स्त्रीसेवनादि स्पर्श 
का विषय नहीं है, और गंघधमाल्यादिक नाकका विषय भी नहीं है, दिव्य स्लरियोंका हप 
अवलोकनादि नेत्रका विषय भी नहों, और कानोंका मनोज्ञ गोत वादित्रादि शब्द विपय 
भी नहों हैं, इसलिये जानते हैं कि सुख आत्मामें ही है। ऐसा तू निश्चयकर, नो 
एकोदेश विपय-व्यापारसे रहित हैं, उनके एकोदेश. थिरताका सुख है, तो .वीतराग 
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निविकल्पस्वसंवेदन ज्ञानियोंके समस्त पंच इन्द्रियोंक विषय और मनके विकल्प-जालोंकी 
रुकावट होचेपर विशेषतासे निर्व्याकुल झ्ुख उपजता है । इसलिये ये दो बातें प्रत्यक्ष 
ही दृष्टि पड़ती हैं। जो पुरुष निरोग ओर चिता रहित हैं, उत्तके विषय सामग्रीके 
बिना ही सूख भासता है, और जो महामुत्रि शुद्धोपयोग अवस्थांमें ध्यावारूढ़ हैं, उनके 
निर्व्यकुलता प्रगट ही दीख रही है, वे इन्द्रादिक देवोंसे भी अधिक सुखी हैं। इस 
कारण जब संसार अवस्थामें ही सुखका मूल निर्व्याकुलता दीखती है, तो सिद्धोंके 
सूखकी बात ही क्‍या है ? यद्यपि वे सिद्ध दृष्टिगोचर नहीं हैं; तो भी अनुमान कर 
ऐसा जाना जाता है, कि सिद्धोंके भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म नहीं तथा विषयोंकी प्रवृत्ति 
नहीं है, कोई भी विकल्प-जाल नहीं है, केवल अतीन्द्रिय भात्मीक-सुख ही है, वही 
सुख उपादेय है, अन्य सुख सब दुःस्वरूप ही हैं । जो चारों गतियोंकी पर्यायें हैं, उनमें 
कदापि सुख नहीं है, सुख तो सिद्धोंके है, या महामुनोश्वरोंके सखक़ा लेशमात्र देखा 
जाता है, दूसरोंके जगतकी विषय-वासनाओंमें सुख नहीं है ऐसा ही कथच श्रीप्रवचन- 
सारमें किया है । “अइसय' इत्यादि । 
सारांश यह है, कि जो शुद्धोपयोगकर प्रसिद्ध ऐसे श्रीसिद्धपरमेष्ठी हैं, उनके 
अतीन्द्रिय सुख है, वह सर्वोत्क्ृष्ट है, और आत्मजनित है, तथा विषय-वासनासे रहित 
है, अनुपम है, जिसके समान सूख ल्लीन लोकमें भी नहीं है, जिसका पार नहीं ऐसा 
बाधारहित सूख सिद्धोंके है ॥8६॥॥ 
अथ यस्मिन मोक्षे पूर्वोक्तमतीन्द्रियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूप कथयति--- 

'जीव॑ह सो पर मोक्खु सुणि जो परमप्पय-लाहु । 

कम्म-कंलंक-विमुक्काहं णाणिय वोल्लहिं साहू ॥१०॥ 

जीवानां त॑ परं मोक्ष मन्यस्व यः परमात्मलाभ: । 

. कर्मकलडूविमुक्तानां ज्ञानिन: ब्र्‌ वच्ति साधव: ॥१०॥। 


आगे जिस सोक्षमें ऐसा अतीन्द्रियसुख है, उस मोक्षका स्वरूप कहते हैं--हे 
प्रभाकरभट्ट; जो (कर्मकलंकविसुक्तानां जीवानां) कमेझूपी कलंकसे रहित जीवोंको (य 
परमात्मलाभः) जो परमात्मकी प्राप्ति है (तं पर) उसीको नियमसे तू (मोक्ष मन्यस्व) 
मोक्ष जान, ऐसा (ज्ञानिनः साधवः) ज्ञानवानू मुनिराज (ब्रवंति) कहते हैं, रत्नन्नयके 
योगसे मीक्षका साधन करते हैं, इससे उनका नास साधु है.। 
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भावार्थ--कैवलज्नानादि अनन्तगुण प्रगटरूप जो कार्यसमयसतार भकर्थात्‌ शुद्ध 
परमात्माका लाभ वह मोक्ष है, यह मोक्ष भव्यजीवोंके ही होता है । भव्य कैसे हैं कि 
पुत्र कलत्नादि परवस्तुओंके ममत्वकोी आदि लेकर. सब विकल्पोंसे रहित जो आत्म-ध्यान 
उससे जिन्होंने भावकरमम- और द्रव्यकर्मझूपी  कलंक क्षय किये हैं, ऐसे जीवोंके निर्वाण 
होता है, ऐसा ज्ञानीजच कहते हैं । यहां पर -अनन्तसुखका कारण. होनेसे मोक्ष. हो 
उपादेय है ॥१०॥॥ 
अथ तस्यव मोक्षस्यानन्तचतुष्टयखरूपं फल दशयति--+ 
दंसगु णाणु अणंत-सुहु समउ ण तुद्दह जासु ! 
सो पर सासउ मोक्ख-फलु बिजउ अत्थि ण तासु ॥१ १॥ 
दर्शन. ज्ञानं अनन्तसुर्ख समय॑ न त्रुटयति यस्या 
तत्‌ पर शाश्वतं मोक्षफलं द्वितीयं अस्ति न.तस्थ ॥१.१।। : 


इस प्रकार मोक्षका फल और सोक्ष-मार्गका जिसमें कथन है, ऐसे दुसरे महां- 
धिकरारके दस दोहोंमें मोक्षका स्वरूप दिखलाया । । 


आगे मोक्षका फल अनन्तचतुष्टय है, यह दिखलोते हैं--(यस्य) जिस मोक्ष- 
पर्यायके धारक शुद्धात्माके (दर्शन ज्ञानं अनंतसुखं) केवलदशेन, केवलज्ञान, अनन्तसुद्ठ, 
और अनन्तवीय इन अनन्तचतुष्टयोंको आदि देकर अनन्त ग्रुणोंका समुह ( समय न 
तरठ्यति ) एक समयमात्र भी नाश नहीं होता, भर्थाव्‌ हमेशा अनंत गुण पाये जाते हे । 
(तस्य) उस शुद्धात्माके (तत्‌) वही (परं) निश्चयसे (शाश्व॑तं फलं) हमेशा रहनेवाला 
मोक्षका फल (अर्ति) है, (द्वितीय न) इसके सिवाय दूसरा मोक्षफल नहीं है, भोर इस 
अधिक दूसरी वस्तु कोई नहीं है । ह 
भावार्थ--मोक्षका फल अनन्तज्ञानादि जानकर समस्तरागादिकका त्याग 
करके उसीके लिये निरन्तर शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये ॥११।। 
अथानस्तरमेको वर्चिंग तिशजप ये न्ते निश्वयेव्यवहारमो क्ष माग व्यास्यानस्थल कंश्तते 
तथ्रथा-- | 
जीवहं सोक्खहं हेड वरु दंसशु णाणु चरित्तु । 
ते पुणु तिरिण वि अप्पु मुगि णिच्छं एहड बुत्तु ॥१२॥ 
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जीवानां मोक्षस्य हेतु: वरं दशनं ज्ञानं चारित्रम । 
तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मानं मन्‍्यस्व निश्चयेच एवं उत्तम ॥१२॥।... 
इस प्रकार दूसरे महाधिकारमें सोक्ष-फलके कथचकी मुख्यतताकरं एक दोहा- 
सूत्र कहा । 
आगे उन्नीस दोहापर्यन्त निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्गका व्याख्यान करते 
हैं--(जीवानां) जीवोंके (मोक्षस्प हेतु) मोक्षके कारण (बरं) उत्कृष्ट (दर्शन ज्ञान 
चारित्र) दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं ( तानि पुनः ) फिर वे ( न्नीण्यपि ) तोनों ही 
(निश्चयेन) निश्चयकर (आत्मानं) आत्माको ही (मन्यस्व) जाने (एवं) ऐसा (वक्त) 
श्रीवीतरागदेवने कहा है, ऐसा है प्रभाकरभट्ट; तू जान । 
भावार्थ--भेदरत्नत्रयरूप व्यवहार-मोक्ष-मार्ग साधक है, और अभेदरत्नंत्रय- 
रूप निश्चय-मोक्ष-मार्ग साधने योग्य है। इस प्रकार निश्चय व्यवंहारमसोक्ष-मार्गका 
साध्य-साधकभाव, सुवर्ण सुवर्ण-पाषाणकी तरह जानना । ऐसा ही कथन श्रीद्रव्यसं ग्रहमें 
कहा है। “सम्महू सण” इत्यादि । इसका अभिप्राय यह है कि सम्यग्दर्शन सम्यश्ज्ञान 
सम्यक्चारित्र ये तीनों ही व्यवहारतयकर मसोक्षके कारण जानने; औरं निश्चयसे उन 
तीनोंमयी एक आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥१२॥ 
.. अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणतो निजरशुद्धात्मंव मोक्षमार्गों भवतीति प्रतिपादयति--- 
पेच्छह जाणइ अणुचरइ अपष्पि अप्पठ जो जि । 
दंसणु णाणु चरित्त जिउ मोक्खहं कारणु सो जि ॥११॥ 
' त जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एवं । 
दर्शनं ज्ञानं चारित्रं. जीव: मोक्षस्यथ कारणं स एवं ॥१३॥। 
आगे निश्चयरत्नत्रयरूप परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही मोक्षका मार्ग है, 
ऐसा कहते हैं--(य एव) जो (आत्मना) अपनेसे (आत्मा) आपको (पश्यति) देखता 
है, (जानाति) जानता है, (अनुचरति) आचरण करता है, (स एव) वही विवेकी 
(दर्शन ज्ञानं चारित्रं) दर्शय ज्ञान चारित्ररूप परिणत हुआ (जीवः) जीव (मोक्षस्थय 
कारणं) मोक्षका कारण है । 
भावार्थ--जो सम्यग्हष्टि जीव अपने बात्माको आपकर निविकल्परूप देखता 
है, अथवा तत्त्वाथ॑श्रद्धाचकी अपेक्षा चंचलता जौर मलोनता तथा शिथिलता इनका 
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त्यागकर शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचिरूप निश्चय करता. है, बीतराग स्व- 
संवेदनलक्षण ज्ञानसे जानता है, और सब रागादिक विकल्पोंके त्यागसे निजस्वरुपमें 
स्थिर होता है, सो निश्चयरत्नत्रयकों परिणत हुआ पुरुष ही मोक्षका मार्ग है। ऐसा कथन 
सुनकर प्रभाकरभट्टने प्रश्त किया कि है प्रभो; तत्त्वाथंश्रद्धान रुचिरूप सम्यग्दशंन वह 
मोक्षका मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं और तुमने कहा कि जो देखे वह दर्शन, जानें 
वह ज्ञान, और आचरण करे वह चारित्र है। सो यह देखनेरूप दर्शन कैसे मोक्षक्रा 
मार्ग हो सकता है ? और जो कभी देखनेका नाम दर्शन कहो तो देखना अभव्यको 
भी होता है, उसके मोक्ष-मार्ग तो नहीं माना है ? 


दि अभव्यके मोक्ष-मार्ग होवे; तो आगमसे विरोध आवे । भआगममें तो यह 
निश्चय है कि अभव्यको मोक्ष नहीं होता । उसका समाधान यह है कि अभव्योंके 
देखनेरूप जो दर्शन है, वह बाह्मपदार्थोका है, अन्तरंग शुद्धात्मतत्त्वका दर्शन तो अभव्योंके 
नहीं होता, उसके मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं है, 
तथा शुद्धात्मा ही उपादेय हैं, ऐसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन भी उसके नहीं है और चारित्र 
मोहके उदयसे वीतराग चारित्ररूप निविकल्प शुद्धात्मका सचावलोकन भी उसके कभी 
नहीं है। तात्परय यह है, निश्वयकर. अभेदरत्तत्रयकों परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही 
मोक्षका मार्ग है | ऐसी ही द्रव्यसंग्रहमें साक्षीभृत गाथा कही है | “रयणत्तयं” इत्यादि। 
उसका अर्थ ऐसा है कि रत्नत्रय आत्माकों छोड़कर अन्य (दूसरी) द्रव्योंमें नहीं रहता, 
इसलिये मोक्षका कारण उन तीनमयी निज आत्मा ही है ॥१३॥। 
अथ भेदरस्नत्रयात्मक व्यवहारमोक्षमार्ग दर्शयति-- 
ज॑ बोल्लइ ववहारु-णउ दंसणु णाणु चरित्तु । 
त॑ परियाणहि जीव ठुहूँ जें प6 होहि पवित्तु ॥१४॥ 
यद्‌ ब्रूते व्यवहारतयः दर्शन ज्ञानं चारित्रम | 
तत्‌ परिजानीहि जीव त्वं येत पर: भवसि पवित्र: ॥१४॥ 
आगे भेदरत्लत्रयस्वरूप व्यवहार वह परम्पराय मोक्षका मार्ग है, ऐसा 
दिखलाते हैं--(जीव) हे जीव, (व्यवहारनयः) व्यवहारनय (यत्‌) जो (दर्शन ज्ञान 
चारित्र) दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनोंको (ब्रत्ते) कहता है, (ततु ) उस व्यवहाररल- 
त्रयको (त्वं) तू (परिजानीहि) जान, (येन) जिससे कि (परः पवित्रः) उत्कप्ट 
अर्थात्‌ पवित्र (भवर्सि ) होवे । 
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' भावार्थ-हे जीव, तू तत्त्वार्थका श्रद्धान, शास्त्रका ज्ञान, और अशुभ क्रियाओं 
का त्यागरूप सम्यर्दशंन ज्ञानचारित्र व्यवहारमोक्ष-मार्गको जान, क्योंकि ये निएचय- 
रत्तत्रयरूप निशचयमोक्ष-मार्गके साधक हैं, इनके जाननेसे किसी समय परम. पवित्र, 
परमात्मा हो जायगा । पहले व्यवहाररत्नत्रयकी प्राप्ति हो जावे, तब ही निश्चयरत्न- 
त्रयको प्राप्ति हो सकती है, इसमें सन्देह नहीं है । जो अनन्त सिद्ध हुए और होवेंगे वे 
पहले व्यवहाररत्नत्रयको पाकर निश्चयरत्नत्रयरूप हुए। व्यवहार साधन है, और 
निश्चय साध्य है । व्यवहार और निश्चय मोक्ष-मार्गका स्वरूप कहते हैं--वीतराग 
सर्वेज्ञदेवके कहे हुए छह द्रव्य, सात तत्त्व, नी पदार्थ, पंचास्तिकाय, इनका श्रद्धा 
इनके स्वरूपका ज्ञान, और शुभ क्रियाका आचरण, यह व्यवहारमोक्ष-मार्ग है, और 
निज शुद्धात्माका सम्यक श्रद्धात स्वरूपका ज्ञान, और स्वरूपका आचरण यह निश्चय- 
मोक्ष-मार्ग है । साधनके बिना सिद्धि नहीं होती, इसलिये व्यवहारके बिना निश्चयकी 
प्राप्ति नहीं होती । 


यह कथन सुनकर शिष्यने प्रश्न किया कि है प्रभो; निश्चयमोक्ष-मार्ग जो 
निशचयरत्नत्रय वह तो निविकल्प है, और व्यवहाररत्नवय विकल्प सहित है, सो यह 
विकल्प-दशा निविकल्पपनेकी साधन कंसे हो सकती है ? इस कारण उसको साधक 
मत कहो । अब इसका समाधान करते हैं। जो अनादिकालका यह जीव विषय: 
कषायोंसे मलीन हो रहा है, सो व्यवहार-साधनके बिना उज्ज्वल नहीं हो सकता, जब 
मिथ्यात्व अव्रत कषायादिककी क्षोणतासे देव, गुरु, धर्मकरो श्रद्धा करे, तत्त्वोंका जान- 
पना होवे; अशुभ क्रिया मिट जावे, तब गुरू वह अध्यात्मका अधिकारी हो सकता है । 
जैसे मलिन कपड़ा धोनेसे रंगने योग्य होता है, बिना घोये रंग नहीं लगता, इसलिये 
परम्पराय मोक्षका कारण व्यवहाररत्नत्रय कहा है। मोक्षका मार्ग दो प्रकारका है, 
एक व्यवहार, दूसरा निश्चय, निश्चय तो साक्षात्‌ मोक्ष-मार्ग है, और व्यवहार पर- 
म्पराय है। अथवा सविकल्प निविकल्पके भेदसे निश्चयमोक्षमार्ग भी दो प्रकारका है । 

जो मैं अनंतज्ञानरूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा “सो5हं” का चिंतवन है, वह 
तो सविकल्प निश्चय-मोक्ष-मार्ग है, उसको साधक कहते हैं, और जहांपर कुछ' चिततवन 
नहीं है, कुछ बोलना नहीं. है, और कुछ चेष्टा नहीं है, वह निविकल्पसमाधिरूप साध्य 
है, यह तात्पय हुआ । इसी कथनके बारेमें द्रव्यसंग्रहकी साक्ष देते हैं। “मा चिट्ठह” 
इत्यादि । सारांश यह है, कि हे जीव; तू कुछ भी कायकी चेष्टा मत कर, कुछ बोल 
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भी मत, मौनसे रह, और कुछ चिन्तवन सत कर । सब बातोंकों छोड़, आत्मा 
आपको लीन कर, यह ही परमध्यान है। श्रीतत्््वसारमें भी सविकल्प निविकत्प 
निश्चयमोक्ष-मार्गके कथनमें यह गाथा कही है कि “जं पुण सग्रयं” इत्यादि-। इसका 
सारांश यह है कि जो आत्मतत्त्व है, वह भी सविक्ल्प निविक्ल्पके भेदसे दो प्रकारका 
है, जो विकल्प सहित है, वह तो आख़व सहित है, और जो. निविकल्प है, वह भाखव 
रहित है ॥ १४।॥। 
एवं पूर्वोक्तेकोनविंश तिसतत्रप्रमितमहास्थलमध्ये निश्चयव्यवहारमो क्षमागंत्रतिपादन 
रूपेण घत्नत्रयं गतम्‌ | इृदानीं चतुदशह्तत्रपयन्तं॑ व्यवहारमोक्षमार्गप्रथमावयव्भृतव्यवहार 
सम्यक्त्वं प्रुख्यवृत्त्या प्रतिपादयति । तथ्था--- 
दव्बइ' जाणइ जहठिंयइ” तह जगि मण्णइ जो जि । 
अप्पहं केरठ भावडउ अविचलु दंसरणु सो जि ॥१५॥ 
द्रव्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते य एवं । 
आत्मन: सम्बन्धी भाव: अधिचल: दर्शनं स एवं ॥१५॥ 
इस तरह पहले महास्थलमें अनेक अन्तस्थलोंमेंसे उन्‍्तीस दोहोंके स्थलमें तीन 
दोहोंसे निश्चय व्यवहार मोक्ष-मार्गका कथन किया । 
आगे चोदह दोहापय॑न्‍्त व्यवहारमोक्ष-मागका पहला अग व्यवहा रसम्यकक्‍्लवकों 
मुख्यतासे कहते हैं--(य एव) जो (द्रव्यारिण) द्रव्योंकी (यथास्थितानि) जेसा उनका 
स्वरूप है, वैसा (जानाति) जानें, (तथा) और उसो तरह (जगति) इस जगतम 
(मन्यते) निर्दोष श्रद्धान करे, (स एवं) वही (आत्मन: संबंधो) आत्माका (अश्रविचल 
भावः) चलमलिनाव्गाढ दोष रहित निश्चल भाव है, (स एवं) वही भात्ममाव 
(दर्शन) सम्यकदर्शन है । * 
भावार्थ--यह जगत छह द्वव्यमयी है, सो इन द्रव्योंकी अच्छी तरह जन 
कर श्रद्धान करे, जिसमें सन्देह नहों वह सम्यग्दर्शन है, यह सम्यग्दर्शन,आत्माका निज 
स्वभाव है । वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदद निश्चयसम्यरज्ञान उसका परम्पराय कारपफ 
जो परमागमका ज्ञान उसे अच्छी तरह जान, और मनमें मानें, यह निश्चय करे कि 
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है, उसका परम्पराय कारण व्यवहारसम्यक्त्व देव गुरु धमंकी श्रद्धा उसे स्वीकार कर। 
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व्यवहारसम्यक्त्वके पद्चीस दोष हैं, उनको छोड़े । उन पद्चीसको “मुढ्त्रयं” इत्यादि 
इलोकमें कहां है । इसकी अर्थ ऐसा है कि जहां देव कुदेवका विचार नहीं है, वह तो 
देवमूढ़, जहां. सुगुरु कुगुरुका विचार नहीं है, वह गुरुमृढ़,, जहां धर्म कुघमंका विचार 
नहीं है, वह भधर्मपरढ़ -ये.तोन मृढ़ता; और जातिमद, कुलमद, घतमद, रूपमद,, तप« 
मद, बलमद, विद्यामद, राजमद ये आठ मद । .ुग्रुरु, कुदेव, कुधर्म इनकी. और इनके 
आराधकोंकी जो प्रशंसा वह छह अनायतन और निःशंकितादि आठ अंगोंसे विपरीत 
शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मृढ़ता, परदोष कथन, अथिरकरण, साधभियोंसे स्नेह नहीं 
रखना, और जिनधर्मकी प्रभावना नहीं करना, ये शंकादि आठ मल, इस प्रकार 
सम्यग्दर्शनके पदच्नीस दोष हैं, इन दोषोंको छोड़कर तत्त्वोंकी श्रद्धा करे, वह व्यवहार- 
सम्यग्दशेन कहा जाता है । 
जहां अस्थिर बुद्धि नहीं है, और परिणामोंकी मलिनता नहीं, और शिथिलता 
नहीं, वह सम्यक्त्व है । यह सम्यग्दर्शन ही कल्पवृक्ष कामधेचु चितांमणि है, ऐसा जान- 
कर भोगोंकी वांछारूप जो विकल्प उन्तको छोड़कर सम्यवत्वका ग्रहण करना चाहिये । 
ऐसा कहा है हस्ते! इत्यादि जिसके हाथमें चिन्तामणि है, धनमें कामधेनु है, और 
जिसके घरमें कल्पवृक्ष है, उसके अन्य क्या प्रार्थनाकी आवश्यकता है ? कल्पवृक्ष काम- 
धेनु चिन्तामणि तो कहने मात्र हैं, सम्यक्त्व ही कल्पवृक्ष कामधेतु चिन्तरामणि है, 
ऐसा जानना ॥।१५॥। 
अथ ये पढ़द्॒व्यं/ सम्यक्त्वविषयभृतस्त्रियुवनं भृतं तिप्ठति तानीरक्‌ जानीहीत्य- 

भिप्रा्यं मनसि संप्रधाय॑ सत्नमिदं कथयति-- हि 

दब्बइ' जाण॒हि ताइ' छह तिहुयणु भरियड जेहि । 

आइ-विणास-विवजियहि णाणिहि पभणियएहि ॥१६॥ 

द्रव्याणि जानीहि तोनि षट्‌ त्िभ्ुवन भूतं येः । 

आदिविनाशविवर्जितै: ज्ञानिभि: प्रभणितै: ॥१६॥। 

. आगे सम्यकत्वके कारण जो छह द्रव्य हैं, उनसे यह तीचलोक भरा हुआ है, 
उनको यथार्थ जानो, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाथा-सूत्र कहते हैं--हे प्रभा- 
करभट्ट, तू (तानि षड्द्रव्याणि) उन छ्ों द्रव्योंकी (जानीहि) जान, (यें:) जिन 
द्रव्योंसे (त्रिभुवनं भूत) यह तीन लोक भर रहा है, वे छह द्रव्य (ज्ञानिभिः) ज्ञानियनि 
(आदिविनाशविर्वाजते:) आदि अन्तकर रहित द्रव्याथिकनयसे (प्रभरिणत:) कहे हैं ।.. #.- 
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भावार्थ--वह लोक छह द्र॒व्योंसे भरा है, अनादिनिधन है, इस लोकका आदि 
अन्त नहीं है, तथा इसका कर्ता, हर्ता व रक्षक कोई चहीं है । यद्यपि ये छह द्रव्य 
व्यवहार सम्यक्त्वके कारण हैं, तो भी शुद्धनिश्वयन्नयकर शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग- 
सम्यक्त्वका कारण नित्य आनन्द स्वभाव निज शुद्धात्मा ही है ॥१६॥। 
अथ तेपामेव पहुद्रव्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविभागं च कथयतिं-- 
जीउ सचेयणु दव्यु सुणि पंच अचेयण अण्ण । 
पोग्गलु धम्माहम्मु णहु कालें सहिया भिणण ॥१७॥ 
जीव: सचेतन द्रव्यं मन्यस्व पञच अचेतनानि अन्यानि । 
पुदूगल: धर्माधमों चभः कालेन सहितानि भिन्नानि ॥१७॥ 
आगे उन छह द्रव्योंके नाम कहते हैं--हे शिष्य, तू (जीवः सचेतनद्रव्यं) 
जीव चेतनद्रव्य है, ऐसा (मन्यस्व) जान, (अन्यानि) और बाकी (प्ुदूगलः धर्माधरमों) 
पुदुगल धर्म भधर्म (नभः) आकाश (कालेन सहिता) और काल सहित जो (पंच) 
पांच हैं, वे (अचेतनानि) अचेतन हैं भौर (अन्यानि) जीवसे भिन्न हैं, तथा ये सब 
(भिन्‍्तानि) अपने-अपने लक्षणोंसे आपससें भिन्न (जुदा जुदा) हैं, काल सहित छह 
द्रव्य हैं, कालके बिना पांच अस्तिकाय हैं । 
भावार्थ--सम्यक्त्व दो प्रकारका है, एक सरागसम्यक्त्व, दूसरा वीतराग- 
सम्यक्त्व; सरागसम्यक्त्वकां लक्षण कहते हैं | प्रशम अर्थात्‌ शान्तिपना, संवेग अर्थात्‌ 
जिनधर्मकी रुचि तथा जगतसे अरुचि, अनुकंपा परजीवोंको दुःखी देखकर दया भाव भौर 
आस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु धर्मकी तथा छह द्वव्योंकी श्रद्धा इन चारोंका होना वह व्यव- 
हारसम्यक्त्वरकूप सरागसम्यक्त्व है, और वीतरागसम्यक्त्व जो निश्चयसम्यक्त्व वह 
निजशुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागचारित्रसे तन्‍्मयी है। यह कथन सुनकर प्रभाक रभट्ठने 
प्रश्न किया । हे प्रभो, निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्वका 
कथन पहले तुमने अनेक बार किया, फिर अब वीतरागचा रित्रसे तन्मयी निश्चयसम्यवत्व 
है, यह व्याख्यान करते हैं, सो यह तो पूर्वापर विरोध है। क्योंकि जो निज णुद्धात्मा 
ही उपादेय हैं, ऐसी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व तो ग्रहस्थमें तीर्थड्धूर परमदेव भरत 
चक्रवर्ती और राम पांडवादि बड़े-बड़े पुरुषोंके रहता है, लेकिन उनके वीतरागचारिश्न 
नहीं है । यही परस्पर विरोध है । यदि उनके वीतराग्रचारित्र माना जावे, तो ग्रह 
स्थपना क्‍यों कहा ? यह प्रश्न किया । उसका उत्तर श्रीगुरु देते हैं । 
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उन महान्‌ (बड़े) पुरुषोंके शुद्धात्मा उपादेय है ऐसी भावनारूप निश्चय- 
सम्यक्त्व तो है, परन्तु चारित्रमोहके उदयसे स्थिरता नहीं है। जबतक महाव्नतका 
उदय नहीं है, तबतक असंयमी कहलाते हैं, शुद्धात्माकी अखण्ड भावनासे रहित हुए 
भरत सगर राघव पांडवादिक निर्दोष परमात्मा अरहन्त सिद्धोंके गुणस्तवन वस्तुस्तवन- 
रूप स्तोत्रादि करते हैं, और उन्तके चारित्र पुराणादिक सुनते हैं, तथा उनकी आशज्ञाके 
आराधक जो महान पुरुष आचार्य उपाध्याय साधु उनको भक्तिसे आहारदानादि करते 
हैं, पूजा करते हैं। विषय कषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये तथा संसारकी 
स्थितिके नाश करनेके लिये ऐसी शुभ क्रिया करते हैं ॥ इसलिये शुभ रागके सम्बन्धसे 
सम्यग्हष्टि हैं, और इनके निश्चयसम्यक्त्व भी कहा जा सकता है क्‍योंकि बीतराग- 
चारित्रसे तन्‍्मयी निश्चयसम्यक्त्वके परंपराय साधकपना है । अब वास्तवमें ( असलसमें ) 
विचारा जावे, तो ग्रृहस्थ अवस्थामें इनके सरागसम्यक्त्व ही है, और जो सराग- 
सम्यक्त्व है, वह व्यवहार ही है, ऐसा जानो ॥॥१७॥। 
अथानन्तरं चत्नचतु श्येन जीवादिपड द्॒व्याणां क्रमेण प्रत्येक लक्षणं कथ्यते-- 
मुत्तिविहुएड णाणसउ परमाणंद-सहाउ । 
णियमि जोइय अप्पु सुणि खिच्चु णखिरंजणु भाउ ॥१८॥ 
मूरतिविहीत: ज्ञानमय: परमानन्दस्वभाव: । 
नियमेत योगिन्‌ आत्मानं मन्यस्व नित्यं निरञ्जनं भावम ।॥॥१८॥॥। 
भागे चार दोहोंसे छह द्रव्योंके ऋसे हरएकके लक्षण कहते हैं--(योगिन) 
हे योगी, (नियमेल) निश्चय करके (आत्मानं) तू आत्माकों ऐसा (मन्यस्व) जान । 
कंसा है भात्मा.। (मूतिविहीोनः) मूर्तिसि रहित है, (ज्ञानमयः) ज्ञानमयी है,. (परमा- 
नंदस्वभाव:) परमानन्द स्वभाववाला- है, ( नित्य ) नित्य है, ( निरंजन ) निरंजन है, 
(भावं) ऐसा जीवपदार्थ है । 
- भावार्थ--यह आत्मा अमुर्तीक शुद्धात्मासे भिन्न जो स्पर्श रस गंघ वर्णवाली 
मूर्ति उससे रहित है, लोक अलोकका प्रकाश करनेवाले केवलज्ञानकर पूर्ण है, जो कि 
'कैवलज्ञान सब पदार्थोको एक समयमें प्रत्यक्ष जानता है, आगे पीछे नहीं जानता, वीत- 
रागभाव परमानन्दरूप अतीन्द्रिय सुखस्वरूप अमृतके रसके स्वादसे समरसी भावक्तो 
परिणत हुआ है, ऐसा है योगी; शुद्ध निश्चयसे अपनी आत्माको ऐसा समझ, शुद्ध 
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द्रव्याथिकनयसे बिना टांकीका घडचा हुआ सुघटघाट ज्ञायक स्वभाव नित्य है। तथा 
मिथ्यात्वरागादिरूप॑ अंजनसें रहित निरंजन है । ऐसी जात्माकों तू भली-भांति जाग, 
जो सब पदार्थोमें उत्कष्ट है । इन गरुणोंसे मण्डित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, और 
संव तजने योग्य हैं ॥ १८॥। 


अथ-- 
पुग्गलु छव्विह्ठु मुत्त वढ़ इथर अमुत्त, वियाणि । 
धम्माधम्सु वि गयठियहं कारशु पभ्णहि णाणि ॥१६॥ 


पुदूगल: षड्विध: मूर्त: वत्स इतराणि अमूर्तानि विजानोहि । 
धर्माधमंमपि गतिस्थित्यो: कारणं प्रभगन्ति जझ्ञानिव: ॥१६९६॥। 


आगे फिर भी कहते हैं--(बत्स) हे वत्स, तू (पुद्गलः) पुद्गलद्ग॒व्य (षड़ि 
वधः) छह प्रकार तथा (मूत्तेः) मूर्तीक है, (इतरांणि) अन्य सब द्रव्य (अमूर्तानि) भमूर्त 
हैं, ऐसा (विजञानीहि) जान, (धर्माधर्ममपि) धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्योंकोी (गति- 
स्थित्यो: कारणं) गति स्थितिका सहायक-कारण (ज्ञानिनः) केवली श्र तकेवली 
(प्रभणंति) कहते हैं । 

भावार्थ--पुदूगल द्रव्यके छह भेद दूसरी जगह भी “पुढवी जल॑” इत्यादि 
गाथासे कहते हैं। उसका अथे यह है, कि बादरबादर १, बादर २, वादरसूक्ष्म ३, 
सृक्ष्मबादर ४, सूक्ष्म ५, सूक्ष्मयूक्ष्म ६, ये छह भेद पुदुगलके हैं । उनमेंसे पत्थर काठ 
तृण भादि पृथ्वी बादरबादर हैं, ठुकड़े होकर नहीं जुड़ते, जल घी तेल आदि बादर 
हैं, जो ट्टकर मिलजाते हैं, छाया आतप चांदनी ये बादरसूक्ष्म हैं, जो कि देखनेमें 
तो बादर और ग्रहण करनेमें सूक्ष्म हैं, नेत्रकों छोड़कर चार इन्द्रियोंके विपय रत 
गन्धादि सूक्ष्म बादर हैं, जो कि देखनेमें नहीं भाते, ओर ग्रहण करनेमें आते हैं । कम- 
वर्गणा सूक्ष्म हैं, जो अनन्त मिली हुई हैं, परन्तु दृष्टिमें नहीं भातीं, और सूक्ष्मयूद 
परमाण है, जिसका दूसरा भाग नहीं होता | इस तरह छह भेद हैं | इन छहों तरहके 
पुदुगलोंको तू अपने स्वरूपसे जुदा समझ । 

पृद्गलद्रव्य स्पर्श रस गन्ध वर्णकों धारण करता है, इसलिये मूर्तीक है, 

अन्य धर्म अधर्म दोनों गति तथा स्थितिके कारण हैं, ऐसा वीतरागदेवने कहा है । यहां 
पर एक वात देखनेकी है कि यद्यपि वज्रद्भपभनाराचसंहननख्प पुदुगलद्रब्य मोक्षक 
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गमनका सहायक है, इसके बिना भुक्ति चहों हो सकती, तो भी धर्मंद्रव्य गति सहायी 
है, इसके बिना सिद्धलोकको जाना नहीं हो सकता, तथा अधर्मंद्रव्य सिद्धलोकमें स्थिति 
का सहायो है । लोक-शिख रपर आकाशके प्रदेश अवकाशमें सहायी हैं । अमन्‍ते सिद्ध 
अपने स्वभावमें ही ठहरे हुए हैं, परद्रव्यका कुछ प्रयोजन नहीं है । यद्यपि मुक्तात्माओं 
के प्रदेश आपसमें एक जगह हैं, तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शत भाव भगवान्‌ सिद्धक्षेत्रमें 
भिन्न-भिन्न स्थित हैं, कोई सिद्ध किसी सिद्धसे प्रदेशोंकर मिला हुआ नहीं है । पुद्गलादि 
पांचों द्रव्य जीवको यद्यपि निमित्त कारण कहे गये हैं, तो भी उपादानकारण.- नहीं है, 
ऐसा सारांश हुआ ॥१६॥ 
ह अथ--- 
दठ्वह सयलइ' वरि ठियद्द! णियमें जासु वसंति । 
त॑ णहु दव्बु वियाणि तुहुँ जिशवर एूउ भणंति ॥२०॥ 
द्रव्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य वसन्ति । 
तत्‌ नभ: द्रव्यं विजानीहि त्वं जिनवरा एतदु भणन्ति ॥२०॥॥ 
आगे आकाश का स्वरूप कहते हैं-- (यस्थ) जिसके (उदरे) अन्दर (सक- 
लानि द्रव्याणि) सब द्र॒व्यें (स्थितानि) स्थित हुई (नियमेन वसंति) निश्चयसे आधार 
आधेयरूप होकर रहती हैं, (तत्‌) उसको (त्वं) तू (नभः द्वव्यं) आकाशद्रव्य 
(विजानीहि) जान, (एतत्‌) ऐसा (जिनवराः) जिनेन्द्रदेव (भर्णति) कहते हैं । 
लोकाकाश आधार है, अन्य सब द्रव्य आदेय है। 
भावार्थं--यद्यपि ये सब द्रव्य आकाशमें परस्पर एक क्षेत्रावगाहसे ठहरी हुई 
: हैं, वो भी भात्मासे अत्यन्त भिन्न हैं, इसलिये त्यागने योग्य हैं, भोर आत्मा साक्षांतत 
आराघने योग्य है, अनन्तसुखस्वरूप है ॥२०॥। 
अथ-- 
कालु मुणिजद्दि दग्बु तुहूँ चदण-लक्खणु एउ । 
रयणहं रासि विभिण्ण जिम तसु अणुयहं तह भेड ॥२१॥ 
काल॑ मन्यस्व द्रव्य त्वं वर्ततालक्षणं एतत्‌।.... 
रत्ताना राशि: विभिन्न: यथा तस्य अणूनां तथा भेद: ।॥२१॥ 
आगे कालद्रव्यका व्याख्यान करते हैं--(त्वं) हे भव्य, तू (एतत) इस 
प्रत्यक्षरूप (चतंनालक्षणं ) वर्ततालक्षणवालेकी (काल) कालद्रव्य (सन्यस्व) जान 
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अर्थात्‌ अपने आप परिणमते हुए द्रव्योंको कुम्हारके चक्रक्री नीचेकी सिलाकी तरह जो 
वहिरंग सहुकारीकारण है, यह कालद्रव्य असंख्यात प्रदेशप्रमाण है (यथा) जैसे 
(रत्नानां राशि:) रत्नोंकी राशि (विभिन्‍नः) जुद्ारूप है, सब रत्न जुदा-जुदा रहते 
हैं-मिलते नहीं हैं, (तथा) उसी तरह (तस्थ) उस कालके (अणूनां) कालकी 
अणुओंका (भेद:) भेद है, एक कालाणुसे दूसरा कालाणु नहीं मिलता | यहां पर 
शिष्यने प्रश्त किया कि समय ही निश्चयक्राल है, अन्य निश्चयकाल नामवाला द्रव्य 
नहीं है ? इसका समाधान श्रीगुरु करते हैं । 


समय वह कालद्र॒व्यकी पर्याय है, क्योंकि विनाशको पाता है। ऐसा ही 
श्रीपंचास्तिकायमें कहा है “समओ उप्पण्णपद्ध सी” अर्थात्‌ समय उत्पन्न होता है और 
नाश होता है । इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्यके बिना हो नहीं सकता । किस 
द्रव्यका पर्याय है, इस पर अब विचार करना चाहिये । यदि पुदुगलद्रव्यकी पर्याय 
मानी जावे, तो जैसे पुदगल परमाणुओंसे उत्पन्न हुए घटादि मूर्तीक हैं, वैसे समय भी 
भूर्तीक होना चाहिये, परन्तु समय अमूर्तीक है, इसलिये पुदुगलकी पर्याय तो नहीं है । 
पुदुगलपरमाणु आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशनो जब गमन होता है, सो समय- 
पर्याय कालकी है, पुदुगलपरमाणुके निमित्तसे होते हैं, नेन्नोंका मिलना तथा विघटना 
उससे मिमेष होता है, जल-पात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे घटिका होती है, और सूर्य- 
विम्बके उदयसे दिन होता है, इत्यादि कालकी पर्याय हैं, पुदुगलद्रंब्यके निमित्तसे होती 
हैं, पुदूगल इन पर्यायोंका मुलकारण नहीं है, मुलकारण काल है। जो परुदुगल मृत 
कारण होता तो समयादिक मूर्तीक होते । 


जैसे मूर्तीक मिट्टीके ढेलेसे उत्पन्न घड़े व्गरः मूर्तीक होते हैं, वैसे समयादिक 
मूर्तीक नहीं हैं । इसलिये अमृत्तेंद्रव्य जो काल उसकी पर्याय हैं, द्रव्य नहीं हैं, कालद्रव्य 
अरुरूप अमूर्तीक. अविनश्वर है, और समयादिक पर्याय भ्रमूर्तीक हैं, परन्तु विनश्वर हैं, 
अविनश्वरपना द्रव्यमें ही है, पर्यायमें नहीं है, यह निश्चयसे जानना । इसलिये समयो- 
दिकको कालद्रब्यकी पर्याय ही कहना चाहिये, पुदूगलकी पर्याय नहीं हैं, पुदुगलपर्याव 
मूर्तीक है । सर्वेथा उपादेय शुद्ध बुद्ध केवलस्वभाव जो जीव उससे भिन्न कालद्रब्य है। 
इसलिये हेय है, यह सारांश हुलआाझरश्शा.... 
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जीउ वि पुग्गलु कालू जिय ए मेल्लेविशु दवव । 

इयर अखंड वियाणि तुहुँ अप्प-पएसहि सव्व ॥२२॥ 
जीवो5पि पुदूगलः काल: जीव एतानि मुकत्वा द्रव्याणि । ह 
इतराणि अखण्डानि विजानीहि त्वं आत्मप्रदेश: सर्वाणि ॥२२॥ 


आगे जीव पुदूगल काल ये तीन द्रव्य अनेक हैं, और घमम, अधर्म, आकाश 
ये तीन द्रव्य एक हैं, ऐसा कहते हैं--(जीव) है जीव, (त्बं) तु (जीवः अपि) जीव और 
(पुद्गलः) पुदूगल (कालः) काल (एतानि द्रव्याणि) इन तीन द्र॒ब्योंको (मुक्त्वा) छोड़- 
कर (इतराणि) दूसरी धर्म अधर्म आकाश (सर्वाणि) ये सब तीन द्रव्य (आत्मप्रदेश:) 
अपने प्रदेशोंसे (अखंडामि) अखंडित हैं । 

भावार्थ--जीवद्रव्य जुदा जुदा जीवोंकी गणनासे अनन्त हैं, पुदुगलद्वव्य उससे 
भी अनन्तभुणे हैं, कालद्रव्याणु असंख्यात हैं, धर्मेद्रव्य एक है, और बह लोकव्यापी है, 
. अधर्मद्रव्य भी एक है, और वह लोकव्यापी है, ये दोनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, 
ओर भाकाशद्रव्य अलोक अपेक्षा अनन्तप्रदेशी है, तथा लोक अपेक्षा असंख्यातप्रदेशी 
: हैं। ये सब द्रव्य अपने-अपने प्रदेशोंकर सहित हैं, किसोके प्रदेश किसीसे नहीं मिलते । 
इन छहों द्रव्योंमें जीव ही उपादेय है । यद्यपि शुद्ध निश्चयसे शक्तिकी अपेक्षा सभी जीव 
उपादेय हैं, तो भी व्यक्तिकी अपेक्षा पंचपरमेष्ठी ही उपादेय हैं, उनमें भी अरहन्त 
सिद्ध ही हैं, उन दोनोंमें भी सिद्ध ही हैं, और निश्चयनयकर मिथ्यात्वरागादि विभाव- 
परिणामके अभावमें विशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा जानना ॥॥२२॥। 


अथ जीवपुदृगली सक्रियो धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि निःक्रियाणीति प्रति- 
पादयति-- 


दुव्ब चयारि वि इयर जिय गसणागमण-विहीण । 
जींउ वि पुग्गलु परिहरिवि पभणहिं णाण-पवीण ॥२३॥ 


द्रव्याणि चत्वारि अपि इत्तराणि जीव गमसनागसनविहीनानि । 
जीवमपि पुदुगरल परिहृत्य प्रभणन्ति शानप्रवीणाः ॥२३॥। 


. आगें जीव पुद्गल ये दोनों चलन-हलतादि क्रियायुक्त हैं, और धर्म, अधर्म, 
आकाश, काल ये चारों निःक्रिय हैं, . ऐसा निरूपण करते हैं--(जीव) है हंस, (जीवं 
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श्रपि पुदूगल) जीव ओर पुदुगल इन दोचोंको (परिहृत्य) छोड़कर (इत्तराणि) दूसरे 
(चत्वारि एव द्रव्यारिग) धर्मादि चारों ही द्रव्य (गर्मननागमनविहीनानि) चलन हलनादि 
क्रिया रहित हैं, जीव पुदूगल क्रियावंत हैं, गमतागमन करते हैं, ऐसा (ज्ञानप्रवीणा:) 
ज्ञानियोंमें चतुर रत्वत्॒यके धारक केवली श्रूतकेवली (प्रभरणंति) कहते हैं । 


भावार्थ --जीवोंके संसार-अवस्थामें इस गतिसे अन्यगतिके जानेको कर्म॑नोकर्म 
जातिके पुदंगल सहायी हैं। और कम नोकमंके अभावसे सिद्धोंके निःक्रियपना है, 
गमनागसन नहीं है । पुदुंगलके स्क्रत्थोंको गसनका वहिरंग निमित्तकारण कालाणुरुप 
कालद्रव्य है। इससे क्या अर्थ निकला ? यह निकला कि निश्चयकालकी पर्याय जो 
समयरूप व्यवहारकाल उसकी उत्पत्तिमें मन्द गतिरूप परिणत हुआ अविभागी पुदुगल- 
परमाणु कारण होता है । समयरूप व्यवहारकालका उपादानकारण निश्चयकालद्रव्य 
है, उसीकी एक समयादि व्यवहारकालका मूलकारण निश्चय्रकालाणुरूप कालद्रः्य है, 
उसीकी एक समयादिक पर्याय है, पुद्गलपरमाणुक्री मन्दगति बहिरज्ज निमित्तकारण 
है, उपादानकारण नहीं है, पुदुगल परमाणु आकाशके प्रदेशमें मन्दगतिसे गमन करता 
है, यदि शीघ्र गतिसे चले तो एक समयमें चौदह राजू जाता है, जैसे घटपययिकी 
उत्पत्तिमें मुल॒कारण तो मिट्टीका डला है, और बहिरंगकारण कुम्हारं है, वैसे समय- 
पर्यायको उत्पत्तिमें मुलकारण तो कालाणुरूप निश्चयकाल है, और बहिरंग निमित्त- 
कारण पुदूगलपरमाणु है। पुदुगलपरमाणुकी मसन्दगतिरूप गमन समयमें यद्यपि धर्मद्रत 
सहकारी है, तो भी कालाणुरूप निश्चयकाल परमाणुकी मन्दगतिका सहायी जानना। 


परमाणुके निमित्तसे तो कालका समयपर्याय प्रगट होता है, और कालके 
सहायसे परमाणु मन्दगति करता है । कोई प्रश्न करे कि गतिका सहकारी धर्म है 
कालको क्यों कहा ? उसका समाधान यह है कि सहकारीकारण बहुत होते हैं, भौर 
उपादानकारण एक ही होता है, दूसरा द्रव्य नहीं होता, निज द्रव्य ही निज (अपनों ) 
गुण-पर्यायोंका मुलकारण है, और निमित्तकारण बहिरंगकारण तो बहुत होते हैं, इसमें 
कुछ दोष नहीं है । धर्मेद्रव्य तो सबहीका गतिसहायी है, परन्तु मछलियोंकों गतिसह्रायी 
जल है, तथा घटकी उत्पत्तिमें वहिरंगनिमित्त कुम्हार है, तो भी दंड-चक्र चीवरादिक 
ये भी अवश्य कारण हैं, इनके बिना घट नहीं होता, और जीवोंके धर्मद्रव्य गतिका 
सहायी विद्यमान है, तो भी कर्म नोकर्म पुदुगल सहकारीकारण हैं, इसी तरह पुदुगलक। 
कालद्रव्य गति सहकारीकारण जानना । यहां कोई प्रश्न करे कि घर्मद्रव्य तो गतिका 
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संहांयी सत्र जगंह कहा है, और कालद्रत्य वर्तताकां सहायी है, गति सहायी किस 
जगह कहा है ? उसंक्रा समाधान श्रीपंचास्तिकायमें कुन्दक्रुन्दाचायने क्रियावंत और 
अक्रियावेंतके व्याख्यानमें कहा है । ै 

“जीवा पुरगंल” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है कि जीव और पुदुगल ये दोनों 
क्रियावंत हैं, और शेष चार द्रव्य अक्रियावाले हैं, चलन-हलन क्रियासे रहित हैं । जीवको 
दूसरी गतिमें गमनऊक् कारंण कर्म है, वह पुदगल है और पुदुगलको गमनका कारण काल 
है। जैसे धर्मद्रव्यके मौजूद होनेपर भी मच्छोंको गमनसहायी जल है, उसी तरह पुद- 
गलको धर्मद्रव्यके होनेपर भी द्रव्यकाल गमनक्रा सहकारी कारण है । यहां निश्चयनयकर 
गमनादि क्रियासे रहित निःक्रिय सिद्धस्वरूपके समान निःक्रिय निद्वद्व निज शुद्धात्मा 
ही उपादेय है, यह शास्त्रका तात्पर्य हुआ | इसी प्रकार दूसरे ग्रन्थोंमें भी निश्चयकर 
हलन चलनादि क्रिया रहित जीवका लक्षण कहा है। “यावत्क्रिया” इत्यादि | इसका 
भर्थ ऐसा है कि जबतक इस जीवके हलन चलनादि क्रिया है, गतिसे गत्यन्तरको जाना 
है, तबतक दूसरे द्रव्यका सम्बन्ध है, जब दूसरेका सम्बन्ध मिटा, अद्वेत हुआ, तब 
निकल अर्थात्‌ शरीरसे रहित निःक्रिय है, उसके हलन चलनादि क्रिया कहांसे हो 
सकती हैं, अर्थात्‌ संसारी जीवके कर्मके सम्बन्धसे गमसन है, सिद्धभगवाच्‌ कर्मरहित 
निःक्रिय हैं, उनके गमनागमत क्रिया कभी नहीं हो सकती ॥॥२३॥। 

अथ पश्चास्तिकायसचनाथ कालद्रज्यमप्रदेश विहाय कस्य द्वव्यस्य कियन्तः प्रदेशा 
भवन्तीति कथयति-- 


धमस्माधम्मु वि एक्कु जिउ ए जि असंख्य-पदेस । 


गयणु अणंत-पएसु सुणि बहु-विह पुग्गल-देस ॥२४॥ 
घर्माधर्मों अपि एकः जीव: एतानि एवं अंसंख्यप्रदेशानि । 
गगन अन॑न्तंप्रदेश मन्यस्व बहुविधा: पुदु्गलदेशा: ॥॥२४॥। 
आगे पंचास्तिकायके प्रगट करने के लिये कालद्रग्य अप्रदेशीको छोडकर अन्य 
पांच द्रव्योंमेंसे किसके कितने प्रदेश हैं, यह कहते हें--(धर्माघमों) धममद्रव्प अधर्म द्रव्य 
(अपि एकः जीव:) और एक जीव (एतानि एवं) इस तीनों ही को (असंख्यप्रदेशानि) 
संख्यात प्रदेशी (मन्यस्व) तू जान, (गगन) आकाश (अनंतप्रदेशं) अनन्तप्रदेशी है 
(पुद्गलप्रदेशा:) और पुद्गल के प्रदेश (बहुविधाः) बहुत प्रकारके हैं, परमाणु तो एक- 
प्रदेशी है, और स्कन्ध संख्यातप्रदेश असंख्यातप्रदेश तथा अनन्तप्रंदेशी भी होते हें । 
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भावार्थ--जगतमें धर्मंद्रव्य तो एक ही है, वह भसंख्यातप्रदेशी है, अधर्मद्रत्य 
भी एक है, असंख्यात प्रदेशी है, जीव अनन्त हैं, सो एक-एक जीव असंख्यात प्रदेशी हूँ 
आकाशद्रव्य एक ही है, वह भनन्‍्तप्रदेशी है, ऐसा जानो । पुदूगल एक प्रदेशसे लेकर 
अनंतप्रदेश तक है । एक परमाणु तो एक प्रदेशी है, और जैसे-जैसे परमाणु मिलते जाते 
हैं, वेसे-वेसे प्रदेश भी बढ़ते जाते हैं, वे संख्यात असंख्यात अनन्त प्रदेश तक जानने, 
अनंत परमाणु इकट्ठ होवें, तब अनंत प्रदेश कहे जाते हैं । अन्य द्वव्योंके तो विस्तारहप 
प्रदेश हैं, और पुदुगलके स्कन्धरूप प्रदेश हैं । 


पुदूगलके कथनमें प्रदेश शब्दसे परमाणु लेना, क्षेत्र नहीं लेना, पुदुगलंका प्रचार 
लोकमें ही है, अलोकाकाशमें नहीं है, इसलिये अनंत क्षेत्र प्रदेशके अभाव होनेसे क्षेत्र 
प्रदेश न जानने । जैसे जैसे परमाणु मिल जाते हैं, बसे बसे प्रदेशोंकी बढ़वारी जामनी। 
इसी दोहेके कथनमें पाठान्तर “पुग्गलु तिविहु पएसु” ऐसा है उसका अर्थ यह है कि 
पुद्गलके संख्यात, असंख्यात, अनन्त प्रदेश परमाणुओंके मेलसे जानना चाहिये, बर्थाव्‌ 
एक परमाणु एक प्रदेश, बहुत परमाणु बहु प्रदेश, यह जानना । सुत्रमें शुद्धनिश्चयकर 
द्रव्यकर्मके अभावसे यह जीव अमुर्तीक है, और मिथ्यात्व रागाविरूप भावकर्म संकल्प 
विकल्पके अभावसे शुद्ध है, लोकाकाश प्रमाण असंख्यातप्रदेशवाला है, ऐसा जो विज 
शुद्धात्मा वही वीतरागनिविकल्पसमाधिदशामें साक्षात्‌ उपादेय “है, यह जानना ॥२४॥ 
अथ लोके यद्रपि व्यवहारेणेकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि निश्चय 
संकरव्यतिकरपरिहारेण कृत्वा स्वकीयस्वकीयस्वरूप॑ न त्यजन्तीति दशयति-- 
लोयागाछु धरेवि जिय कहियई' दव्वइ्' जाई । 
एकहि मिलियद्ट' इत्थु जगि समुणहि खिवसहि ताइ” ॥२५॥ 
लोकाकाशं धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि । 
एकत्वे मिलितानि अन्न जगति स्वगुणेषु निवसन्ति तानि ॥२५॥। 
आगे लोकमें यद्यपि व्यवहारतयकर ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहसे तिप्ठ रह 
हैं, तो भी निश्चयनयकर कोई द्रव्य किसीसे नहीं मिलता, और कोई भी अपने-अपने 
स्वरूपको नहीं छोड़ता है, ऐसा दिखलाते हैं--(जीव) हे जीव, (श्रत्र जगति) ४ 
संसारमें (यानि द्रव्याणि कथितानि) जो द्रव्य कहे गये हैं, (तानि) वे सत्र (लोकाकाए 
धृत्वा) लोकाकाशमें स्थित हैं, लोकाकाश तो आधार है, भौर ये सत्र आधेय हैं, (एकल 
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मिलितानि) ये द्रव्य एक क्षेत्रमें मिले हुए रहते हैं, एक क्षेत्रावगाही हैं, तो भी (स्थ- 
गुणेषु) निश्चयनयक्रर अपने अपने गुणोंमें ही (निवर्सति) निवास करते हैं, परद्रव्यसे 
मिलते नहीं हैं । 

भावार्थ --यद्यपि उपचरितअसज्धू तव्यवहारतयकर माघाराधेयभावसे एक 
क्षेत्रावगाहकंर तिष्ठ रहे हैं, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक- 
तयसे परद्रव्यसे मिलनेरूप संकरदोषसे रहित हैं, और अपने अपने सामान्य गुण तथा 
विशेष गुणोंको नहीं छोड़ते हैं । .यहं,कुथव सुनकर प्रभाकरभट्ठने प्रश्न किया (कि हे 
भगवन्‌, परमागममें, लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी कहा है, उस असंख्यात प्रदेशी 
लोकमें अनन्त जीव किस तरह समा सकते हैं ? क्योंकि एक-एक जीवके असंख्यात 
असंख्यात प्रदेश हैं, और एक-एक जोवमें अनन्‍्तानन्‍्त पुदूगलपरमांणु कर्म नोकमरूपसे 
लग रही है, और उसके सिवाय अनन्तगुणें अन्य पुद्गल रहते हैं, सो ये द्रव्य असंख्यात- 
प्रदेशी लोकमें कँसे समा गये ? इसका समाधान श्रीग्रुरु करते हैं । 

..._ आकाशमें अवकाशदान (जगह देनेकी ) शक्ति है, उसके सम्बन्धसे समा णाते 
हैं। जैसे एक गृढ़ नागरस ग्रुटिकामें शत संहख्र लक्ष सुवर्ण संख्या आ जाती है, भथवा 
एक दोपकके प्रकाशमें बहुत दीपकोंका प्रकाश जगह पाता है, अथवा जेसे एक राखके 
घड़ेमें जलका घड़ा अच्छी तरह अवकाश पाता है, भस्ममें जल शोषित हो जाता है, 
अथवा जेसे एक ऊटनीके दूधके घड़ेमें शहदका घड़ा समा जाता है, अथवा एक भूमि 
घरमें ढोल घण्टा आदि बहुत बाजोंका शब्द अच्छी तरह समा जाता है, उसी तरंह एक 
लोकाकाशमें विशिष्ट अवगाहनशक्तिके योगसे अनंत जोव और अनंतानन्त पुदुगल अब- 
काश पाते हैं, इसमें विरोध नहीं है, और जीवोंमें परस्पर अवगाहनशक्ति है। ऐसा ही 
कथन परमागममें कहा है--““एगणिगोद” इत्यादि । 

इसका अर्थ ऐसा है कि एक निगोदियां जीवके शरीरमें जीवद्रव्यके प्रमाणसे 
दिखलाये गये जितने सिद्ध हैं, उन सिद्धोंसे अनन्त ग़ुणे जीव एक निगोदियाके शरीरमें 
हैं, और निगोदियांका शरोर अंगुलके बअसंख्यातवें भाग है, सो ऐसे सूक्ष्म शरीरमें 
अनन्त जीव समा जाते हैं, तो लोकाकाशमें समा जानेमें क्या अचम्भा है ? अनन्तानन्त 
पुदगल लोकाकाशसें समा रहे हैं, उसकी - “ओगाढ” इत्यादि गाथा है। उसका अर्थ 
यह है क्रि सब प्रकार सब जगह यह लोक पुदुगल कार्योंकर अवगाढ़गाढ़ भरा है, ये पुदृ- 
गल काय अनन्त हैं; अनेक प्रकारके भेदको घरते हैं, कोई; सूक्ष्म हैं, कोई बादर हैं । 
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तात्पर्य यह है कि यद्यपि सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहकर रहते हैं, तो भी शुद्ध निश्चयनय- 
कर जीव केवल ज्ञानादि अनंतग्रुणरूप अपने स्वकूपको नहीं छोड़ते हैं, पुदुगलद्गव्य अपने 
वर्णादि स्वरूपकों नहीं छोड़ता, और धर्मादि अन्य द्रव्य भी अपने अपने स्वृरूपको 
नहीं छोड़ते हैं ॥२५॥। 
बिक ० 0 
अथ जीवस्य व्यवहारेण शेपपश्चद्रव्यक्ृतम्॒पकारं कथयति, तस्यव जीवस्य निभ्येन 
वान्येव दुःखकारणानि च कथयति-- 


एयइ दव्वइ' देहियहं णिय-णिय-कज्जु जणंति । 

चउ-गड्-दुक्ख सहंत जिय तें संसारु भमंति ॥२६॥ 

एतानि द्रव्याणि देहिनां निजनिजकार्य जनयन्ति । 

चतुगतिदु:खं सहमाना: जीवा: तेन संसारं भ्रमन्ति ॥२६।। 

आगे जीवका व्यवहारनयकर अन्य पांचों द्रव्य उपकार करते हैं, ऐसा कहते 

हैं, तथा उस्ती जीवके निश्चयसे वे ही दुःखके कारण हैं, ऐसा कहते हँं---(एतानि) मे 
(द्रव्याणि) द्रव्य (देहिनां) जीवोंके (निजनिजकार्य) अपने अपने कार्यको (जनयंतति) 
उपजाते हैं, (तेन) इस कारण (चतुर्गंतिदुःख सहमानाः जीवा:) नरकादि चारों गतियों 
के दुःखोंको सहते हुए जीव (संघतारं) संसारमें (भ्रमंति) भंटकते हें । 


भावार्थ--ये द्रव्य जो जीवका उपकार करते हैं, उसको दिखलाते हैं । पु 
गल तो आत्मदानसे विपरीत विभाव परिणामोंमें लीन हुए अज्ञानी जीवोंके व्यवहार- 
नयकर शरीर, वचन, मन, श्वासोश्वास, इन चारोंको उत्पत्ति करता है, अर्थाद 
मिथ्यात्व, अन्रत, कषाय, रागद्वे पादि विभावपरिणाम हैं, इन विभाव परिणामोके 
योगसे जीवके पुदुगलका सम्बन्ध है, और पुद्गलके संवंघसे ये हें, धर्मद्रव्य उपचरिता- 
सद्भू त व्यवहारतयकर गतिसहायी है । अधर्मद्रव्य स्थितिसहकारी है, व्यवहारनवकर 
आकाशद्रव्य अवकाश (जगह) देता है, भर कालव्रव्य शुभ अशुभ परिणामोंका सहायी 
है । इस तरह ये पांच द्रव्य सहकारी हैं । इनका सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यव- 
हाररत्नत्रयकी भावनासे रहित भ्रष्ट होते हुए चारों गतियोंके दुःखोंकों सहते हुए 

 संसारमें भटकते हैं, यह तात्पर्य हुआ ॥॥२६।॥। 

अयव पश्चद्रव्याणां स्वरुप निश्चयेन दुःखकारणं ज्वाला हे जीव निजरशुद्वात्मा- 

पलम्भलक्षण मोक्षमार्गें स्थीयत इति निरूपयति-- 
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दुब्खहं कारणु सुणिवि जिय॑ दव्वहँ एुहु सहाउ । 

होयवि मोक्खंहं मग्गि लहु गम्मिजइ पर-लोड ॥२७॥। 

दुःखस्य कारणं मत्वा जीव द्रव्याणां एतत्स्वभावच्‌ । 

भृत्वा मोक्षस्य मार्गे लघु गम्यते परलोक: ।॥॥२७॥। 

भागे परद्रव्योंका सम्बन्ध निश्चयनयसे दुःखका कारण है, ऐसा जानकर हे 

जीव शुद्धात्माकी प्राप्तिकूप मोक्ष-मार्गमें स्थित हो, ऐसा कहते हँ--(जीव) हे जीव, 
(द्रव्याणां इस स्वभाव) परद्रव्योंके ये स्वभाव (दुःखस्य) दुःखके (कारणं सत्वा) कारण 
जानकर (मोक्षस्य सागें) मोक्षके मार्गेमें (भृत्वा) लगकर (लघु) शीघ्र ही (परलोकः 
गम्यते) उत्कृष्ट लोकरूप मोक्षमें जाना चाहिये । 

. भावार्थ--पहले कहे गये पुदुगलादि द्रव्योंके सहाय शरीर वचन मन श्वासो- 
च्छुवास आदिक ये सब दुःखके कारण हूँ, क्योंकि वीतराग सदा आनन्दरूप स्वभाव- 
कर उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख उससे विपरीत आकुलताके उपजानेवाले हैं, ऐसा जान- 
कर है जीव, तू भेदाभेद रत्तत्रयस्वरूप सोक्षके मार्गयमें लगकर परमात्माका अनुभव 
परमेसमरसीभावसे परिणमनरूप मोक्ष उसमें गमन कर ॥२७॥। 


अथेद व्यवहारेण मया-भणित॑ जीवद्र॒व्यादिश्रद्धानरुपं सम्परदर्शनमिदानीं सम्पखान॑ 
चारित्रं च हे प्रभाकरभइ थ्णु त्वमिति मनसि धृत्वा छत्नमिदं प्रतिपादयति-- 
. णियमें कहियउ एहु मद! ववहारेश वि दिद्ठि । 
एवहि णाणु चरित्तु सुणि जें पावहि परसेट्टि ॥२८॥ 
नियमेत कथिता एपा मया व्यवहारेणापि दृष्टि: । 
... इदानीं ज्ञान चारित्र श्वणु येत प्राप्तोषि परमेष्ठिनम ॥२८।। 
आगे व्यवहारनयसे मैंने ये जीवादि द्वव्योंके श्रद्धानकूपको सम्यग्दर्शन कहा 
है, अब सम्यग्ज्ञान भौर सम्यक्चारित्रकों हे प्रभाकरभट्ट; तू सुन, ऐसा मनमें रखकर 
यह दोहासूत्र कहते हें--हे प्रभाकरभट्ट, (सया) मैंने (व्यवहारेणव) व्यवहारनयसे 
तुमको (एषा दृष्ठिः) ये सम्यस्दशेनका स्वरूप (नियमेन कथिता) अच्छी तरह कहा, 
(इदानों) अब तू (ज्ञानं चारित्र) ज्ञान भर चारित्रको (श्यूणु) सुन, (येन) जिसके 
धारण करनेसे (परमेष्ठिनं प्राप्नोषि) सिद्धपरमेष्ठीके पदको पावेगा । 
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भावाथथ--व्यवहारसम्यक्त्वके कारणभूत छह द्रव्योंका सांगोपांग व्यास्याव 
करते हैं “परिणाम” इत्यादि गाथासे । इसका अर्थ यह है, कि इन छह द्रब्योंमें 
विभावपरिणामके परिणमनेवाले जीव और पृदुगल दो ही हैं, अन्य चार द्रव्य अपने 
स्वभावरूप तो परिणमंते हैं, लेकिन जीव पुदुगलकी तरह विभावव्यंजनपर्थायके अभावसे 
विभावपरिणमन नहीं है, इसलिये मुख्यतासे परिणामी दो द्रव्य ही कहे हैं, शुद्धनिश्चय- 
नयकर शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्ध चेतन्यप्राण उंनसे जीवता है, जीवेगा, पहले 
जी आया, और व्यवहारवतयकर इन्द्री, बल, आयु, स्वासोस्वासरूप द्रव्य प्राणोंकर जीता 
है, जीवेगा, पहले जी चुका, इसलिये जीवको ही जीव कहा गया है, अन्य पुद्गरलाः 
पांच द्रव्य अजीव हैं, स्पश, रस, गन्ध, वर्णवाली मूर्ति सहित मूर्तीक एक पुदुगलब्रब्य 
ही है, अन्‍य पांच अमूर्तीक हैं । 


उनमेंसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चारों तो भमूर्तीक हैं, तथा जीवद्नब्य 

अनुपच रित-भसद्भूतव्यवहा रनयकर मूर्तीक भी कहा जाता है क्योंकि शरीरको धारण 
कर रहा है, तो भी शुद्धनिश्वयनयकर अभमूर्तीक ही है, लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी 
जीवद्रव्यको आदि लेकर पांच द्रव्यं पंचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी हैं, और कालद्रब्य 
बहुप्रदेश स्वभावकायपना न होनेसे अप्रदेशी है, धर्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रव्य एक- 
एक हैं, और जीव पुदुगल काल ये तीनों अनेक हैं । जीव तो अनन्त हैं, पुदगत 
अनन्ताननन्‍्त हैं, काल असंख्यात हैं, सब द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ एक आकाश 
ही है, इसलिये आकाश क्षेत्र कहा गया है, बाकी पांच द्रव्य अक्षेत्री हैं, एक क्षेत्रसे दूधरे 
क्षेत्रमें गसन करना, वह चलन हलनवती क्रिया कही गयी है, यह क्रिया जीव पुदुगल 
दोनोंके ही है, और धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, जीवोंमें भा 
सारी जीव हलन-चलनवाले हैं, इसलिये क्रियावन्त हैं, और सिद्धपरमेष्ठी निःक्रिंय 
हैं, उनके हलन चलन क्रिया नहीं है, द्वव्याधिकंतयसे विचारा जावे तो सभी द्रथे 
नित्य हैं, अर्थपर्याय जो पट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वभावंपर्याय है, उसकी अपेक्षा सब ही 
अनित्य हैं, तो भी विभावव्यंजनपर्याय जीव और पुदूगल इन दोनोंकी है, इसलिये इन 
दोनोंको ही अनित्य कहा है, अन्य चार द्रव्य विभावके अभावसे नित्य ही हैं, इस कारण 
यह निश्चयसे जानना कि चार नित्य हैं, दो अनित्य हैं, तथा द्रव्यकर सब ही विश 
हैं, कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है, जीवक़ो पाचों ही द्रव्य कारणरूप हैं, प्रुदुंगल त्ी 
शरीरादिकका कारण है, धर्म अपरमंद्रतव्य गति स्थिति के कारण हैं, आकाथद्रल 
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झचकाश देनेका कारण है, और काल . वर्तनाका सहायी है। ये पांचों द्रव्य जीवको 
कारण हैं, और जीव उनको कारण नहीं है । न 


यद्यपि जीवद्रव्य अन्य. जीवोंको गुरू शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है, 
तो भी पुदगलादि पांच द्वव्योंकों अकारण है, और ये प्रांचों कारण हैं, शुद्ध पारि- 
णामिक परमभावग्राहक शुद्धद्रव्याथिकनयकर यह जीव यद्यपि बन्ध मोक्ष पुण्य पापका 
कर्ता नहीं है, तो भी भशुद्धनिश्चयनयकर शुभ अशुभ उपयोगोंसे परिणत हुआ पुण्य 
पापके बन्धका कर्ता होता है, और उनके फलका भोक्ता होता है, तथा तिशुद्ध. ज्ञात 
दर्शनरूप निज शुद्धात्मद्रव्यका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप शुद्धोपपोगकर परिणत हुआ 
मोक्षका भी कर्ता होता है, और अनन्तसुखका भोक्ता होता है । 


इसलिये जीवको कर्ता भी कहा जाता है, और भोक्ता भी कहा जाता है 

शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन ही सब जगह ॒कर्तापना है, और पुदूगलादि पांच द्रव्योंको 
अपने-अपने परिणामरूप जो परिणमन वही कर्तापचा है, पुण्य पापादिकका कर्तापना 
चहीं है, सर्वेगतपना लोकालोक व्यापकत्ताकी अपेक्षा आकाश ही में हैं, धर्मंद्रव्य अधर्म- 
प्रध्य ये दोनों लोकाकाशव्यापी हैं, अलोकमें वहीं हें, और जीवद्रव्यमें एक जीवकी 
भपेक्षा केवलसमुद्घात्तमें लोकपुरण अवस्थामें लोकमें सर्वगतपवा है, तथा नाना जीवकी 
अपेक्षा सर्वंगतपन्ता नहीं है, पुदुगलद्गव्य लोकप्रसाण महास्कन्धकी भपेक्षा सर्वंगत है, 
अन्य पुदूगलको अपेक्षा संगत नहीं है, कालद्रव्य एक कालाणुकी अपेक्षा तो एकप्रदेश- 
गत है, सर्वंगत नहीं है, और नाना कालाणुकी अपेक्षा लोकाकाशके सब प्रदेशोंमें 
कालाणु है, इसलिये सब कालाणुओंकी अपेक्षा सर्वगत कह सकते हैं । इस नयविवक्षासे 
सर्वेगतपनेका व्याख्यान किया.। ओऔर मुख्यवृत्तिसे विचारा जावे, तो सर्वगत्तपना 
आकाशमें ही है, अथवा ज्ञानकी अपेक्षा जीवमें भी है, जीवका केवलज्ञान लोकालोक 
व्यापक है, इसलिये संर्वंगत कह । 

ये सबं द्रव्य यद्यपि व्यवहारनयकर एक क्षेत्रावगाही रहते हैं, तो भी निश्चय- 
तयकर अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते, दूसरे द्वव्यमें जिनका प्रवेश नहीं है, सभी 
द्रव्य निज-निज स्वरूपमें हैं, पररूप नहीं हँ-कोई किसीका स्वभाव नहीं लेता । ऐसा 
ही कथन श्रीपंचास्तिकायमें है । “अण्णोण्णं” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है, कि 
यद्यपि ये छहों द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हुए देखे जाते हें, तो भी कोई किसी में प्रवेश 
नहीं करता, यद्यपि अन्यको अन्य - अवकाश देता है, तो भी अपना अपवा अवकाश 
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आपमें ही है, परमें नहीं है, यद्यपि ये द्रव्य हमेशासे मिल रहे हैँ, तो भी अपने स्व- 
भावको नहीं छोड़ते । यहां तात्पर्य यह है, कि व्यवहारसम्यक्त्वके कारण छह द्रव्योपे 
बीतराग चिदाचन्द अनन्त ग्ुणरूप जो शुद्धात्मा है, वह शुभ अशुभ मत वचन कायके 
व्याबारसे रहित हुआ ध्यावने योग्य है ।॥२८॥। ही 


/3 नल 2 न हि हे थु हे 

एवमेकोनविंशतिप्तन्रप्र मितस्थले निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपादकत्वेन पूवसतनत्नयं 

गतम्‌ । इ॒दं पुनरन्तरं स्थल चतुदंशम्नज्नप्रमितं पढुद्रव्यध्येयभूतव्यवहारसम्यक्त्वव्याख्यान- 
मुस्यत्वेन समाप्रम्िति । 


अथ संशयविप्रय यानध्यवसायरहितं सम्यख्ञानं प्रकटयति-- 
ज॑ जह थक्कउ दव्वु जिय त॑ं तह जाणइ जो जि । 
अप्पहं केरठ भावडउ णाणु मुणखिलहि सो जि ॥२६॥ 


यदू यथा स्थितं द्रव्य॑ं जीव तत्‌ु तथा जानाति य एवं । 
आत्मन: संबन्धी भाव: ज्ञानं सन्यस्व स एवं ॥॥२६॥। 


इसप्रकार उन्नीस दोहोंके स्थलमें निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गके कथनकी 
मुख्यतासे तीन दोहा कहे । ऐसे चौदह दोहोंतक व्यवहारसम्यक्त्वका व्याख्यान किया, 
जिसमें छह द्रव्योंका श्रद्धान मुख्य है । 


आगे संशय विमोह विभ्रम रहित जो सम्यग्जान है, उसका स्वरूप अ्रगढ 
करते हैं-- (जीव) है जीव; (यत्‌) ये सब द्रव्य (यथा स्थित) जिस तरह भषादि- 
कालके तिष्ठे हुए हैं, जैसा इनका स्वरूप है, -(तत्‌ तथा) उनको वैसा ही संशयादि 
रहित (यू एवं जानाति) जो जानता है, (स एव) वही (आत्मन: संबंधी भावः) 
आत्माका निजस्वरूप (ज्ञान) सम्यगज्ञान है, ऐसा (मन्यस्व) तू माच । 


भावार्थ--जो द्रव्य है, वह सत्ता लक्षण है, उत्पाद व्यय श्रौव्यरूप है, भीरे 
सभी द्रव्य ग्रुण पर्यायको धारण करते हैं, ग्रुण पर्यायके बिना कोई नहीं हैं। अथवा सत्र 
ही द्रव्य सप्तभद्भी स्वरूप हैं, ऐसा द्रव्योंका स्वरूप जो निःसन्देश जाने, आप और प्रकों 
पहचाने, ऐसा जो आत्माका भाव (परिणाम) वह सम्यग्ज्ञान है । सारांश यह है, कि 
व्यवहारनयकर विकल्प सहित भवस्थामें तत्त्वके विचारके समय आप और परका 


जानपना ज्ञान कहा है, और निश्चयनयकर बीतराग निविकल्प समाधिसमय पदाथाका 
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जानपना मुख्य नहीं लिया, केवल स्वसंवेदनज्ञानही निश्चयपम्पग्नज्ञान है। व्यवहार- 
सम्पग्ज्ञान त्तो परम्पराय मोक्षका कारण है, ओर निश्चयसम्यग्ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका 
कारण है ॥२6॥। 


अथ स्वपरद्रव्यं ज्ञात्वा रामादिरुपपरद्रव्यविपृयसंकल्पविकल्पत्यागेव स्वस्वरुपे 
अवस्थानं ज्ञानिनां चारित्रमिति प्रतिपादयति--- 


जाणवि मण्णवि अप्पु परु जो पर-साउ चएइ । 
सो णिउ सुद्धड भावडउ णणिहि चरणु हवेइ ॥३०॥ 
ज्ञात्वा मत्वा आत्मानं पर यः परभावं त्यजति । 
स निज: शुद्ध: भावः ज्ञानिनां चरण्ं भवति ॥३०॥॥ 
ह आगे निज और परद्वव्यको जानकर रागादिरूप जो परद्रव्यमें संकल्प विकल्प 
. हैं, उनके त्यागसे जो निजस्वरूपमें. निश्चलता होती है, - वही ज्ञानी जीवोंके सम्यक्‌- 
चारित्र है, ऐसा कहते हैं--सम्यग्ज्ञानसे (आत्मानं च पर) आपको और परको (ज्ञात्वा) 
जानकर और सम्यग्दशेनसे (मत्वा) आप और परकी प्रतीति करके (यः) जो (पर- 
भाव) परभावको (त्यजति) छोड़ता है (सः) वह (निजः शुद्धः भावः) बात्माका निज 
शुद्ध भाव (ज्ञानिनां) ज्ञानी पुरुषोंके (चरणं) चारित्र (भवति) होता है । 
भावार्थ--वीतराग सहजानन्द अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्र॒व्य उससे 
विपरीत पुदुंगलादि परद्रव्योंको सम्यग्शानसे पहले तो जानें, वह सम्यग्ज्ञाव संशय 
विमोह और विशभ्रम इन तोनोंसे रहित है । तथा शंक्रादि दोषोंसे रहित जो सम्यग्दर्शव 
है, उससे आप . और परकी श्रद्धा करे, अच्छी तरह जानके प्रतीति करे, और माया 
मिथ्या निदान इन तीन शल्योंको आदि लेकर समस्त चिता-समूहके त्यागसे निज 
शुद्धात्मस्वरूपमें त्तिष्ठे है, वह परम आनन्द अतीन्‍न्द्रिय सुखरसके आस्वादसे तृप्त हुमा 
पुरुष ही अभेदनयसे निश्चयचारित्र है ।॥३०॥। | 
एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्ठितीयमहाधिकारमध्ये निश्चय5्यवहार- 
मोक्षमागमुख्यत्वेन कन्नत्रयं पहद्रव्यभ्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्पक्तवव्याख्यानमुख्यत्वेन मृनत्नाणि 
चतुदंश, सम्पण्शञानचारित्रमुख्यत्वेन सत्रद्रयमिति सम्दायेनकोनविंश तियज़स्थर्ल समाप्तम्‌ । 
अथानन्तरममेदरत्नत्रयव्याख्यानमु झ्यत्वेन सत्ाष्टक कथ्यते, तत्रादों तावत रत्त- 
त्रयभक्तमव्यजीवस्प लक्षणं प्रतिपादयति-- . 


१३६ ] परमात्मप्रकाश 
जो भत्तड रयण-त्तयहं तसु मुणि लक्खणु एड । 
अप्पा मिल्लिवि गुण-खिलउ ताछु वि अण्णु ण्‌ मकेउ ॥३१॥ 


यः भक्त: रत्वत्रयस्य त्तस्य मन्यस्व लक्षण. एतत्‌ । 
आत्मानं मुक्‍्त्वा घुणनिलयं तस्यथापि अन्यत्‌ न ध्येयम्र ॥३१॥॥ 


इस प्रकार मोक्ष, मोक्षका फल, मोक्षका मागे इनको कहनेवाले दूसरे महा- 
धिकारमें निश्चय व्यवहाररूप निर्वाणके पंथको मुख्यतासे तीव दोहोंमें व्याख्यान किया 
और चौदह दोंहोंमें छह द्रव्यकी श्रद्धारूप व्यवहारसम्यकंत्वका व्याख्यान किया, तथा 
दो दोहोंमें सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्रका मुख्यतासे वर्णत किया । इस प्रकार उच्नीत 
दोहोंका स्थल पूरा हुआ । 

आगे अभेदरत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यतासे आठ दोहा-सूत्र कहते हैं, उनमेंगे 
पहले रत्नत्रयके भक्त भव्यजीवके लक्षण कहते हैं-- (य:) जो जीव (रत्नन्नयस्य भक्त) 
रत्नत्रयका भक्त है (तरथ) उसका '(इदं लक्षणं) यह लक्षण (मन्यस्व) जानना, है 
प्रभाकरभट्; रत्तत्रय घारकके ये लक्षण हैं। (गुशनिलयं) ग्रुणोंक समूह (आत्मा 
मुकत्वा) आत्माकी छोड़कर (तस्यापि श्रन्यत्‌) आत्मासे' अन्य बाह्य द्रव्यको (न ध्येय) 
न ध्यावे, निश्चयसे एक आत्मा ही ध्यावने योग्य “है, अन्य नहीं । 

भावार्थ--व्यवहा रतयकर वीतराग सर्वज्ञके कहे हुए शुद्धात्मतत्व आदि छह 
द्रव्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ, पदार्थ, पंच अस्तिकायका श्रद्धान जानने योग्य है, और 
हिंसादि पाप त्याग करने योग्य हैं, त्रत शीलादि पालने योग्य हैं, ये लक्षण व्यवहार 
रत्तत्रयके हैं, सी व्यवहारका नाम भेद है, वह भेदरत्नन्रय. आराधने योग्य है, उसके 
प्रभावसे निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति है । बीतराग सदा आनन्दरूप जो निज शुद्धात्मा 
आत्मीक सुखरूप सुधारसके आस्वादकर परिणत हुआ उसका सम्यक श्रद्धात ज्ञार्न 
आचरणरूप अभेद रत्नत्रय है, उसका जो भक्त (आराधक) उसके ये लक्षण हैं, यह 
जानो । वे कौनसे लक्षण हैं--यद्यवि व्यवहारनयकर सबविकल्प अवस्थामें चित्तके स्थिर 
करनेके लिये पंचपरमेष्ठीका स्तवन करता है । 

जो पंचपरमेष्ठीका स्तवन देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि विभतिका कारण हैं श्री 
प्रम्पराय शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका कारण है, सो प्रथम अवस्थामें भव्यजीवीकी 
पंचपरमेप्ठी ध्यावने योग्य है, उनके आत्माका स्तवन, गुणोंक्री स्तुति, वचनसे उनकी 
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अनेक तरहकी स्तुति करनी, और मनसे उनके नामके अक्षर तथा उनका रूपादिक्र 
ध्यावने योग्य हैं, तो भी पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्तिकिे समय केवल ज्ञानादि अनंत- 
गुणरूप परिणत जो निज शुद्धात्मा वहो आराघने योग्य है, अन्य नहीं । तात्पये यह्‌ 
है कि ध्यान करनें योग्य या तो निज आत्मा है, या पंचपरमेष्ठी हैं, अन्य नहीं, प्रथम 
अवस्थामें तो पंचपरमेष्ठीका ध्यान करना योग्य है, और निविकल्पदशामें निजस्वरूप 
ही ध्यावने योग्य है, निजरूप ही उपादेय हैं ॥॥३१॥। 
अथ ये ज्ञानिनों निमलरत्नत्रयमेवात्मानं मन्यन्ते शिवशब्दवाच्यं ते मोक्षपदाराधकाः 
सनन्‍्तो निजात्मानं ध्यायन्तीति निरूपयति-- 
जे रयण-त्तउ णिम्मलउ णाणिय अप्पु भणंति । 
ते आराहय सिच्र-पयहँ णिय-अप्पा रका्यंति ॥३२॥ 
ये रत्नन्नयं निर्मेल ज्ञानिनः आात्मानं भणन्ति । 
ते आराधका: शिवपदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति ॥३२।॥। 
आगे जो ज्ञांनी निर्मल रत्नत्रयकों ही आत्मस्वरूप मानते हैं, और अपनेको 
ही शिव जानते हैं, वे ही मोक्षपदके धारक हुए निज आत्माको ध्यावते हैँ, ऐसा निरू- 
पण करते हँँं-- (ये ज्ञानिनः) जो ज्ञानी (निर्मल रत्नन्नयं) निर्मेल रागादि दोष रहित 
रत्वन्नयको (आत्मानं) आत्मा (भणंति) कहते हैं (ते) वे (शिवपदस्थ आराधकाः) 
शिवपदके आराधक हैं; और वे ही (निजात्मानं) मोक्षपदके आराघक हुए. अपने आत्मा 
को (ध्यायंति) ध्यावते हें । े 
.. भावार्थ--जो कोई वीतराग स्वसंवेदतज्ञानी सम्यग्दर्शव सम्यग्ज्ञान सम्यक- 
चारित्ररूप आत्माको मानते हैँ, वें ही मोक्षपदके आराधक हुए निश्चयनयकर केवल 
निजरूपको हो ध्यावते हैं ॥।३२॥। | 
अथात्मान गुणस्वरुपं रागादि दोप॑रहितं ये घ्यायन्ति ते शीघ्र' नियमेन मोक्ष लभन्त 
फटयति-- ह 
... अप्पा गुणमउ णिम्मलउ अणुदिणु जे कायंति । 
.. ते पर णियमें परम-सुर्ि लहु खिव्वाु लहंति ॥३३॥ 
आत्मानं गुणमयं निर्मल अनुदिनं ये ध्यायन्ति । _ 
ते पर॑ नियमेन परममुतयः लघु त्िर्वाणं लभन्ते ॥३8३॥ 
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सो सम्यग्हष्टिके तो यह दर्शन तत्त्वार्थश्रद्धानहूप होनेसे मोक्षका कारण है, 
जिसमें शुद्ध ग्रात्म-तंत््व ही उपादेय है, और मिथ्याहृष्टियोंके तत्त्वश्रद्धान नहीं होमेप्े 
आत्माका दर्शन नहीं होता । मिथ्याहृष्टियोंके स्थुलरूप परद्रव्यका देखना जानना मन 
ओर इन्द्रियोंके द्वारा होता है, वह सम्यग्दर्शन नहीं है. इसलिये मोक्षका कारण भी 
नहीं है । सारांश यह है--कि तत्त्वार्थेश्रद्धानके अभावसे सम्यक्त्वका अभाव है, और 
सम्यवत्वके अभावसे मोक्षका अभाव है ॥३४।। 


अथ छत्नस्थानां सचावलोकदशनपूर्वक ज्ञानं भवतीति प्रतिपादयति-- 
दंसणपुव्वु हवेइ फुडु जं जीवहं विण्णाणु । 
वत्थु-विसेसु मुणंतु जिय त॑ मुणि अविचलु णाणु ॥३५॥ 
दर्शनपूर्व॑ भवति स्फुट यत्‌ जीवानां विज्ञानम्‌। 
वस्तुविशेषं जानचु जीव ततु मन्यस्व अविचलं ज्ञानम ॥३५॥। 


भागे केवलज्ञानके पहले छद्मस्थोंके पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञो्ि 
होता है, और केवली भगवान्‌के दशंन और ज्ञाव एक साथ ही होते हैं--आगे पीधे 
नहीं होते, यह कहते हैं--(यत्‌) जो (जीवानां) जीवोंके (विज्ञान) ज्ञान है, वह 
(स्फुटं) निश्चयकरके (दर्शनपूर्व) दर्शनके बादमें (भवति) होता है, (तत्‌ ज्ञान) वह 
ज्ञान (वस्तुविशेष॑ जानन्‌) वस्तुकी विस्तीर्णताको जाननेवाला है, उस ज्ञानकों (जीव) 
हे जीव (अविचलं) संशय विमोह विश्रम से रहित (मन्यस्व) तू जान । 

भावार्थ--जो सामान्यको ग्रहण करे, विशेष न जाने, वह दर्शन है, तथा 
जो वस्तुका विशेष वर्णन आकार जाने वह ज्ञान है। यह दर्शन ज्ञानका व्यास्याव 
किया । यद्यपि वह व्यवहारसम्यगज्ञान शुद्धात्माकी भावनाके व्याख्यानके समय प्रशंता 
योग्य नहीं है, तो भी प्रथम अवस्थामें प्रशंसा योग्य है, ऐसा भगवानने कहा है | 
क्योंकि चक्षु अचक्षु अवधि केवलके भेदसे दर्शनोपयोग चार तरहका होता है | उन चर 
भेदोंमें दूसरा भेद अचक्षुदर्शन मनसम्बन्धी निविकल्प भव्यजीवोंके दर्शनमोह चार्रित 
मोहके उपशम तथा क्षयके होनेपर शुद्धात्मानुभुति रुचिरूप बीतराग सम्यक्‍त्व होता ६, 
और णुद्धात्मानुभूतिमें स्थिरतारूप वीतरागचारित्र होता है, उस समय पूर्वेक्ति सत्ता 
अवलोकनरूप मनसम्बन्धी निविकल्पदर्शन निश्चयचारित्रके बलसे विकल्प रहित निज 
शुद्धात्मानुभूतिके ध्यानकर सहकारी कारण होता है । इसलिये व्यवेहारसम्यग्दर्शन और 
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व्यवहारसम्यग्ज्ञान भव्यजी वके ही होता है, अभव्यके स्वेधा नहीं, क्योंकि अभव्यजीव 
मुक्तिका पात्र नहीं है । जो मुक्तिका पात्र होतां है, उसीके व्यवहाररत्तत्रयकी प्राप्ठि 
होती है। व्यवहाररत्नत्रय परम्पराय मोक्षका कारण है, ओर निश्चयरत्नत्रय साक्षात्‌ 
मुक्तिका कारण है, ऐसा तात्पयं हुआ ॥॥३५॥। 


क्‍ अथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः से एपामेदन निज राहेतु 
भेण्यतते इति दशयति-- ह 


दुक्खु वि सुबाधु सहंतु जिय णाणिउ झाण-णिलीणु । 
कम्महं णिज्जर-हेउ तउ बुच्चदइ संग-विहीणु ॥३६॥ 


दुःखमपि सुख॑ सहमान: जीव ज्ञानी ध्याननिलीन: । 
कर्मण: निजंराहेतु: तप: उच्यते संगविहीनः ॥।३६।॥। 


आगे परमध्यानमें आछढ ज्ञानी जीव समभावसे दुःख सुखकों सहता हुआ 
अभेदनयसे मिर्जरा का कारण होता है, ऐसा दिखाते हैं--(जीव) है जीव, (ज्ञानो) 
वीतरागस्वसंवेदनशानी (ध्याननिलीनः) आत्मध्यानमें लीन (दुःखं अपि सुखं) दुःख 
और सुखको (सहमान:) समभावोंसे सहता हुआ अभेदनयसे (कर्मणो निजंराहेतुः) 
शुभ अशुभ कर्मोकी निर्जराका कारण है, ऐसा भगवानने (उच्यते) कहा है, और 
(संगविहीनः तपः) बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह रहित परद्रव्यको इच्छाके निरोधरूप वाह्य 
अभ्यन्तर अनशनादि बारह प्रकारके तपरूप भी वह ज्ञानी है । 

भावार्थ--यहां प्रभाकरभट्ठने प्रश्न किया, कि है प्रभो; आपने ध्यानसे 
तिजेरा कही, वह ध्यान एकाग्रचित्तका निरोधरूप उत्तम संहननवाले मुनिके होता है, 
जहां उत्तमसंहनन ही नहीं है, वहां ध्यान किस तरहसे हो सकता है ? उसका समा- 
धान श्रीग्रुरु कहते हैं--उत्तम संहननवाले मुनिके जो ध्यान कहा है, वह आठवें ग्रुण- 
स्थानसे लेकर उपशम क्षपकश्ने णीवालोंके जो शुक्लध्यान होता है, उसकी अपेक्षा कहा 
गया है । उपशमश्रेणी वज्नवृषभनाराच, वज्ननाराच, नाराच इन तीन संहननवालोंके 
होती है, उनके शुक्लध्याचका पहला पाया है, वे ग्यारहवें ग्रुणस्थानसे नीचे आते हैं, 
ओर क्षपक श्रेणी एक वच्लवृषभनाराच संहननवालेके ही होती है, वे आठवें गुणस्थानमें 
क्षपकश्नेणी मांडते (प्रारम्भ करते) हैं, उनके आठवें -गुणस्थानमें शुक्लध्यानका पहला 
पाया: (भेद) 'होता है, वह आठवें नववें दशवें- तथा दशवेंसे बारहवें गुगस्थानमें स्पर्श 
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करते हैं, ग्यारहवेंमें नहीं, तथा बारह॒वेंमें शुक्लध्यानका दूसरा पाया होता है, उसके 
प्रसादसे केवलज्ञान पाता है, और उसी भबमें मोक्षको जाता है। इसलिये उत्तम संह- 
ननका कथन शुक्लध्यानकी अपेक्षासे है । 


भाठवें गुणस्थानप्ते नीचेके चौथेसे लेकर सातवें तक शुक्लध्यान नहीं होता, 
धर्मध्यान छहों संहननत्रालोंके है, श्रेणीके नीचे धंध्यान ही है, उसका निषेध किसी 
संहननमें वहीं है । ऐसा हो कथन तत्त्वानुशासन नामक ग्रन्थमें कहा है "यत्युतः” 
इत्यादि ॥ उसका अथ ऐसा है, कि जो वज्रकायके ही ध्यान होता है, ऐसा आगमका 
वचन है, वह दोनों श्रेणियोंमें शुक्लध्यान होनेकी अपेक्षा है, और श्रेणीके नोचे जो 
धर्मध्यान है, उसका निषेघ (न होना) किसी संहननमें नहीं कहा है, यह निश्चय 
जानना । रागद्व षके अभावरूप उत्कृष्ट यथारुयातस्वरूप स्वरूपाचरण ही तिश्चय- 
चारित्र है, वह इस समय पंचमकालमें भरतक्षेत्रमें नहों है, इसलिये साधुजन भन्य 
चारित्रका आचरण करो । 

चारित्रके पांच भेद हैं, सामायिक, छेंदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सृक्षः 
सांपराय, यथाख्यात । उनमें इस समय इस क्षेत्रमें सामांयिक छेंदोपस्थापना ये दो हो 
चारित्र होते हैं, अन्य नहीं, इसलिये इनको ही आचरो । तत्त्वानुशासनमें भी कहा है 
“चरितारो” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है, कि इस समय यथाख्यातचारित्रके आच- 
रण करनेवाले मौजूद नहीं हैं, तो कया हुआ अपनी शक्तिके अनुसार: तपस्वीजन सामा- 
यिक छेदोपस्थापनाका आचरण करो । फिर श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने भी मोक्षपाहुड्में ऐस। 
ही कहा है “अज्ज वि” । उसका तात्पयं यह है, कि अब भी इस पंचमकालमें मत वचन 
कायकी शुद्धतासे आत्माका ध्यान करके यह जीव इन्द्र पदको. पाता है, अथवा 
लौकान्तिकदेव होता है, भौर वहांसे च्युत होकर मनुष्यमव घारण करके मोक्षको 
पाता है । 

अर्थात्‌ जो इस समय पहलेके तीन संहनन तो नहीं हैं, परन्तु भर्धनाराच, 
कीलक, सृपाटिका ये आगेके तीन हैं, इन तोनोंसे सामायिक छेदोपस्थापनाका आचरगं 
करो, तथा धमंध्यानको आचरो । घर्मध्यानका अभाव छहों संहननोंमें नहीं है, शुपे" 
ध्यान पहलेके तीन संहननोंमें ही होता है, उनमें भी पहला पाया (भेद) उपशमसश्रर्णा- 
सम्बन्धो तीनों संहननोंमें है, ओऔर दूसरा तीसरा चौथा पाया प्रथम संहननवान हैं 
के होता है, ऐसा नियम है । इसलिये अब शकक्‍लघध्यानके अभावमें भी हीन संहनतवातह 
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हस धर्मध्याननों आचरो। यह धंर्मध्यान परम्परांय मुक्तिका मार्ग है, संसारकी 
स्थितिका छेदनेवाला है। जो कोई नास्तिक इस समय पघर्मध्यानका अभाव मानते हैं, 
वे भूठ बोलनेवाले हैं, इस समय घर्मंध्यान है, शुक्लध्यांन नहीं है ॥३६॥: 
अथ सुखदःखं सहमान; सन्‌ येन कारणेन समभाव॑ करोति मुनिस्तेन कारणेन 
पुण्यपापद्रयसवरहेतुभवतीति दशयति--- 
विशिण वि जेण सहंतु मुणि मणि सस-भाड करे | 
पुणर्णह पावह तेण जिय संवर-हेड हवेइ ॥३७॥ 
दे अपि येन सहमान: मुनि: मनसि समभाव॑ करोति । 
पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरहेतु: भवति ॥॥३७॥॥ 
आगे जो मुनिराज सुख दुःखको सहते हुए समभाव रखते हैं, अर्थात्‌ सुखमे 
तो हर नहीं करते, .और दुःखमें खेद नहों करते, जिनके सुख दुःख दोनों ही समान 
हैं, वे ही साधु पुण्यकर्म पापकर्मके संवर (रोकने) के कारण हैं, आनेवाले कर्मोंको 
रोकते हैं, ऐसा दिखलाते हैं--(येन) जिस कारण (दहव श्रपि सहमानः) सुख दुःख 
दोनोंको ही सहता हुआ. (मुनिः) स्वसंवेदत प्रत्यक्षज्षानी (मनसि) निश्चित मवभें (सम- 
भाव) समभावोंको (करोति) धारण करता है, अर्थात्‌ राग हद ष मोह रहित स्वाभाविक 
शुद्ध ज्ञातानन्दंस्वरूप परिणमन करता है, विभावरूप नहीं परिणमता, (तेन) इसी 
“कारण (जीव) है जीव, वह मुन्ति (पुण्यस्य पापस्य संवरहेतु:) सहजमें ही पुण्य और 
पाप इत दोनोंके संवरका कारण (भवति) होता है । 
भावार्थ--कर्मके उदयसे सुख दुःख उत्पन्न होनेपर भी जो मुनीश्वर रागादि 
रहित मनमें शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वरूप अपने निजत्र शुद्ध स्वरूपको नहीं छोड़ता है, वही पुरुष 
 अभेदनयकर द्रव्य भावरूप पण्य पापके संवरका कारण है ॥३७॥। 
अथ यावन्तं काल रागादिरहितपरिणामेन सवशुद्धात्मखवरूपे तन्‍्मयो भूत्वा तिप्ठति 
तावन्त काले संवरनिजरां करोतीति प्रतिपादय ति--- 


अच्छट जित्तिउ कालु सुणि अप्प-सरूवि णिलीशणु । 
_ संवर-णिज्जर जाणि तुहूँ सयल-वियप्प विहीणु ॥३१८॥ 
- -तिष्ठतति यावन्तं काल॑ मुनि: आत्मस्वरूपे . निलीत: । 

संवरनिर्जरां जानीहि त्वं. सकलविकल्पविहीनमु ॥३५।। - 
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आगे जिस समय जितने कालत॒क रागादि रहित परिणामोंकर निज णुद्धात्म- 
स्वरूपमें तन्मय हुआ ठहरता है, तबतक संवर और निज्जेराकों करता है, ऐसा कहते 
हैं--(मुनिः) मुनिराज (यावंतं काल) जबतक (आत्मस्वरूपे निलीन:) आत्मस्वरुपमें 
लीन हुआ (तिष्ठति) रहता है, भर्थात्‌ वीतराग नित्यानन्द परम समरसीभावकर परि- 
णमता हुआ अपने स्वभावमें तन्नीन होता है, उस समय हे प्रभाकरभट्ट; (त्वं) तू (सकल- 
विकल्पविहोनं) समस्त विकल्प समूहोंसे रहित अर्थात्‌ रुप्राति (अपनी बड़ाई) पूजा 
(अपनी प्रतिष्ठा) लाभको आदि देकर विकल्पोंसे रहित उस मुनिको (संवरनिजेरा) संवर 
निजेरा स्वरूप (जानीहि) जान । यहांपर भावार्थरूप विशेष व्याख्यान जो कि पहले 
दो सूत्रोंमें कहा था, वही जानो । इसप्रकार संवर निर्जराका व्याख्यान संक्षेपरूपसे 
कहा गया है ।॥३८॥। 
एवं मोक्षमोक्षमाग मो क्षफला दिश्र तिपाद कट्विती यमहा धिकारो क्ततत्रा ए केना भेद रत्लत्रय 
व्याख्यानमुख्यत्वेन स्थल समाप्तम्‌ । अत ऊध्य चतुदंशसत्रपयन्त॑ परमोपशमभावमुस्यतेन 
व्याख्यानं करोति | 
तथाहि-- 
कम्मु पुरक्किउ सो खब्ट अहिणव पेसु ण देइ । 
संग मुएविणु जो सयलु उवसम-भाउ करेइ ॥३६।॥ 
कर्म पुराकृतं स क्षपयति अभिनव प्रवेश न ददाति । . . 
संगं मुक्त्वा य: सकल॑ उपशमभाव॑ करोति ॥॥३६॥। . 
इस तरह मोक्ष, मोक्ष-मार्ग और मोक्ष-फलका निरूपण करनेवाले दूसरे महा 
धिकारमें आठ दोहा-सूत्रोंसे अभेदरत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यतासे अंतरस्थल पूरा हुआ | 
भागे चौदह दोहोंमें परम उपशमभावकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं“ 
(सः) वही वीतराग स्वसवेदन ज्ञानी (पुराक्तं कर्म) पूर्व उपाजित कर्मोंको (क्षपयर्ति) 
क्षय करता है, और (श्रभिनवं) नये कर्मोक्रों (प्रवेश) प्रवेश (न ददाति) नहीं होने 
देता, (यः) जो कि (सकलं) सब (संगं) बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहक्ो (झुक्त्वा) छोड़कर 
उपशमभावं) परम शान्तभावकों (करोति) करता है, भर्थातव्‌ जीवन, मरण, छेंगि, 
अलाभ, सुख, दु:ख, णत्रु, मित्र, तृण, कांचन इत्यादि वस्तुओंमें एकसा परिणाम रखता ह | 
भावार्थ--जो मुनिराज सकल परिग्रहका छोड़कर सब शास्त्रोंका रह 
जानके वीतराग परमानन्द सुखरसका आस्वादी हुआ समभाव करता है, वहीं सी 
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पू्वेके फर्मोंका क्षय. करता है, और नवीन कर्मोको रोकता है । ऐसा ही कथन पद्च- 
सन्दिपब्वीसीमें भी है। “साम्यमेव” इत्यादि । इसका तात्पर्य यह है, कि आदरसे 
समभावको ही धारण करना चांहिये, अन्य ग्रन्थके विस्तारोंसे वंया, समस्त पंथ तथा 
सकल द्वादशांग इस समभावरूप सूत्रकी हो टीका है ३९६॥। 


अथ ये समभाष॑ करोति तस्यव निश्चयेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि नान्यस्थेति 
दर्शयाति--- 


दंसण णाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करे । 
इयरहं एक्कु वि अत्थि णुवि जिणवरु एड भणेह ॥४०॥ 


दर्शन ज्ञानं चारित्रं तस्य यः समभावं करोति $. 
इतरस्य एकमपि अस्ति नव जिनवर:ः एवं भणति ।।४०।। 


: . आगे जो जीव समभावको करता है, उसीके निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्शांन, 
सम्यक्चारिन्र होता है, अन्यके नहीं, ऐसा दिखलाते हैं-- (दर्शन ज्ञान चारित्र) सम्य- 
गदर्शत ज्ञान चारित्र (त्तस्य) उसीफे निश्चयसे होते हैं, (यः) जो यति (समभावं) 
समभाव (करोति) करता है, (इतरस्य) दूसरे समभाव रहित जीवके (एक अपि) 
तीन रत्नोंमेंस एक भी (नव अस्ति) नहीं है, (एवं) इस प्रकार (जितवरः) जिनेन्द्र- 
- देव (भरणाति) कहते हैं । 

शावार्थ--निश्चय॑ंनयसे. निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप सम्य- 

रर्शन उस समभावके घारकके होता- है, और निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
जो वीतराग परमानन्द मधुर रसका आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, तथा हमेशा 
आकुलताके उपजानेवाले काम ऋेधादिक हैं, वे महा कटुक रसरूप अत्यन्त विरस हैं, 
ऐसा जानना, वह -सम्यरज्ञानं और स्वरूपके आचरणरूप वोतरागचारित्र भी उसी 
समभावके धारण करनेवालेके ही होता है, जो सुनीश्वर वीतराग निविकल्प परम 
सामायिकभावको भांवनाके अनुकूल (सन्मुख) निर्दोष परमात्माके यथाथ श्रद्धान यथार्थ 


ज्ञान और स्वरूपका यथार्थ आचरणरूप अखण्डभव धारण करता है, उसीके परम- 
समाधिकी सिद्धि. होती है.॥।४०॥। 


. श्रथ यदा ज्ञानी जीव उपशाम्यति तदा संयतो सवति क्लामक्रोधादिकपायसंगंतः 
पुनरसंयती भवतीति निश्चिनोति-- ह ह 
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जांवड़ णाणिउ उवसमइ तामइ संजदु होइ । 

होइ कसायहं वसि गयउ जीउ असंजदु सो ॥४१॥ 
यावत्‌ ज्ञानी उपशाम्यति तावत्‌ संयतो भवति 

भवत्ति कषायाणां वशे गतः जीव: असंयतत: स एवं ।॥४१॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि जिस समय ज्ञानी जीव शान्तभावकों धारण करता 
है, उसी समय संयमी होता है, तथा जब क्रोधादि कषायके वश होता है, तब 
असंयमी होता है--(यदा) जिस समय (ज्ञानी जीवः) ज्ञानी जीव (उपशास्यति) 
शान्तभावको प्राप्त होता है, (तदा) उस समय (संयतः भवति) संयमी होता है, और 
(कषायाणां) क्रोधादि कषायोंके (वशे गतः) आधीच हुआ (सत॒ एव) वही जीव 
(असंयतः) असंयमी (भ्रवति) होता है । । 

भावार्थ --आकुलता रहित निज शुद्धात्माक़ी भावनासे उत्पन्न हुए निविकल 
(असली) सुखका कारण जो परम शास्तभाव उसमें जिस समय ज्ञानी ठहरता हैं, 
उसी समय संयमी कहलाता है, और आत्मभावंनामें परम आकुलताके उपजानेवाले 
काम क्रोधादिक अशुद्ध भावोंमें परिणमता हुआ जीव असंयमी होता है, इसमें दुद् 
सन्देह नहों है । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है 'अकसायं' इत्यादि । अर्थाद्‌ कपायका 
जो अभाव है, वही चारित्र है, इसलिये कषायके आधीन हुआ जीव असंयमी होता है, 
और जब कषायोंको शान्‍्त करता है, तब संयमी कहलाता है ।॥४१॥। 


अथ येन कपाया भवन्ति मनसि त॑ मोह त्यजेति प्रतिपादयति-- 
जेण कसाय ह॒वंति मणि सो जिय मिल्लहि मोहु । 
मोह-कसाय-विवजयऊउ पर पावहि सस-बोहु ॥४२॥ 
येन .कषाया भवन्ति मनसि तं जीव मुझ्च मोहस्‌ । 
मोह कपायविवर्जित: पर प्राप्तोषि समवोधम्‌ ॥॥४२॥॥। 


आगे जिस मोहसे मनमें कपायें होती हैं, उस मोहको तू छोड़, ऐसा वर्णन 

व.रते हें-- (जीव) है जीव; (येन) जिस मोहसे अथवा मोहके उत्पन्न करनेब्राली 
वस्तृंस (मनसि) मनमें (कषाया:) कपाय (भ्रबंति) होवें, .(तं मोह) उस महित 
वा मोह निमित्तक पदार्थको (मुंच) छोड़, (मोहकपायव्रिव्जितं:) फिर मोह! 
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छोड़नेसे मोह कषाय रहित हुआ तू (परं). वियमसे (समबोध॑) राग द्वप रहित 
ज्ञानको (प्राप्तोषि) पावेगा.। 

हर भावाथ--निर्मोह,निज शुद्धात्माके ध्यानसे निर्मोह निज शुद्धात्मतत्त्वसे विप- 
रीत मोहंको है जीव छोड़.।. जिस मोहसे अथवा मोह करनेवाले पदार्थसे कषाय रहित 
परमात्मतत्त्वरूप ज्ञानानन्द स्वभावके विनाशक क्रोधादि कषाय होते हें, इन्हींसे संसार 
है, इसलिये मोह कषायके -अभाव होने पर ही .रागादि रहित निमंल ज्ञानको तू पा 
संकेगा । ऐसा- दसरी जगह भी कहा है । त॑ वत्थु”” इत्यादि । गर्थात्‌ वह वस्तु मन 
बचन कायसे छोड़नी चाहिये; कि जिससे कषायरूपी अग्नि न उत्पन्न हो, तथा उस 
बस्तुको अंगीकार करना: चाहिये, -जिससे कषायें .शानन्‍्त हों । तालये यह है, कि 
- विषयादिक सब सामग्री और मिथ्याहृष्टि पापियोंका सद्भा सब तरहसे मोह कषायकों 
_ उपजांते हैं," इससे ही मनमें कषायरूपी अग्नि दहकती रहती है । वह सब प्रकारसे 
छोड़ना चाहिये, और सत्संज्भति तथा शुभ सामग्री (कारण) कषायोंको उपशमाती 
है,+-कपषायरूपी | अग्तिको .बुकातो है, इसलिये उस संगति बगैर: को अज्भीकार 
करना चाहिये ।॥४२॥। 


- आथ हेयोपादेयत्वं ज्ञात्वा परमोपशमे स्थित्वा. येपां ज्ञानिनां स्वशुद्धात्मनि रतिस्त 
एवं सुखिन इति कथयति-- ह 


तंत्तांतत्त मुणेवि मणि जे थक्का सम-भावि | 

ते पर सुहिया इत्थ जंगि जहं रइ अप्प-सहाबि ॥४३॥ 

तत्त्वातत्त्वं मत्वा मनसि ये स्थिता: समभावे । 

ते परं सुखिन: अन्र जगति येषां रति: आत्मस्वभावे ।॥४३॥। 

भागे हेयोपादेय तत्त्वको. जानकर परम शांतभावमें स्थित होकर जिनके 

निःकषायभाव हुआ और निजणशुद्धात्मामें जिनकी लीतता हुईं, वे हो ज्ञानी परमसुखी 
हैं, ऐसा कथन करते हैं-- (ये) जो कोई वीतराग स्वसंवेदन प्रत्यक्षज्ञानी जीव (तर्वा- 
तत्व) आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभावोंको 
. (मनेसि) मनमें (सत्वा) जानकर (समभावे स्थिता:) शान्तभावमें तिष्ठते हैं, और 
(येषां रतिः) जिनकी लगन (आत्मस्वभावे) निज शुद्धात्म स्वभावमें हुई है, (ते परं) 
वे ही जीव (अन्न जगति) इस संसारमें (सुखिनः) सुखी हैं । 
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भावार्थ--यद्यपि यह आत्मा व्यवहारनयकर अनादिकालसे कर्मबन्धनकर 
वंधा है, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर प्रकृति, स्थित अनुभाग प्रदेश--इन चार तरहके 
बन्धनोंसे रहित है, यद्यपि अशुद्धनिश्चयनयसे अपंने उपार्जन किये शुभ अशुभ कमके 
फलका भोक्ता है, तो भी शुद्धद्रव्याथिकनयसे निज शुद्धात्मतत्त्वकी ' भावनासे उत्पन्न 
हुए वीत्तराग परमानन्द सुखरूप अम्ृतका ही भोगनेवाला है, यद्यपि व्यवहारनप्े 
कर्मोके क्षय होनेके बाद मोक्षका पात्र है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक 
शुद्ध द्रव्याथिकनयसे सदा मुक्त ही है, यद्यपि व्यवहारनयकर इन्द्रियजनित मति भादि 
क्षयोपशमिकज्ञान तथा चक्षु आदि दर्शन सहित है तो भी निश्चयनयसे सकल विमल 
केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाववाला है, यद्यपि व्यवहारनयकंर यह जीव नामकमंत्ते 
प्राप्त देहप्रमाण है, तो भी निश्चयनयसे लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है, यद्पि 
व्यवहारनयसे प्रदेशोंके संकोच विस्तार सहित है, तो भी सिद्ध-अवस्थामें संकोच 
विस्तारसे चरमशरीरप्रमाण प्रदेशवाला है, और यद्यपि पर्यायाथिकनयसे उत्पाद व्यय 
थ्रौव्यकर सहित है, वो भी द्रव्याथिकनयकर टंकोत्कीर्ण ज्ञानके अखंड स्वभावप्े 
पर्व ही है। 


इस तरह पहिले निज शुद्धात्मद्रव्यकों अच्छी तरह जानकर भोर बात्मस्व- 
रूपसे विपरीत पुद्गलादि परद्रव्योंको भी अच्छी तरह निश्चय करके अर्थात्‌ आप परका 
निश्चय करके बादमें समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पोंको छोड़कर वीतराग चिदानदद 
स्वभाव शुद्धात्मतत्त्वमें जो लीन हुए हैं, वे ही धन्य हैं । ऐसा ही कथन परमात्मतत्त्वके 
लक्षणमें श्रीपुज्यपादस्वामीने कहा है, “नाभाव” इत्यादि । अर्थात्‌ यह आत्मा व्यव- 
हारनयकर अनादिका वंधा हुआ है, और अपने किये हुए कर्मोके फलका भोक्ता है, 
उन कमेंके क्षयसे मोक्षपदका भोक्ता है, ज्ञाता है, देखनिवाला है, अपनी देहके प्रमाण 
हैं, संसार-अवस्थामें प्रदेशोंके संकोच विस्तारको घारण करता है, उत्पाद व्यय 
त्रौव्य सहित है, और भपने गुण पर्याय सहित है। इसप्रकार भात्माके जाननेसे ही 
साध्यकी सिद्धि है, दूसरी तरह नहीं है ॥॥४३॥। 


अथ योउसावेबोपशामभाव॑ करोति तस्य निन्दाद्वारेण स्तुति त्रिकलेन कथग्रतिंगए 
विण्णि वि दोल हवंति तसु जो सम-भाड करेड्ट । 
बंधु जि खिंहणद् अप्पणउ अणु जगु गहिलु करेइ ॥9४॥ 
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' दह्वी.अपि दोषौ भवतः तस्य यः समभाव॑ करोति । 
-' बन्ध एवं निहन्ति आत्मीयं अन्यत्‌ जगदु ग्रहिलं करोति ॥४४॥ 
/._ आगे जो संयभी परम शान्‍न्तभावका ही कर्ता है, उसकी निदाद्वारा स्तुति 
तीन गाथाओं में करते हैं--(यः) जो साधु (समभाव॑ं) राग हू पके त्यागरूप समभावकों 
(करोति) करता है, '(तस्थ) उस तपोधचके (द्वो अपि दोषों) दो दोष (भवतः) होते 
हैं। (आत्मीयं बंध एवं निहंति) एक तो अपने बन्धको नष्ट करता है, (पुनः) दूसरे 
(जगद प्रहिल करोति) जगत॒क्के प्राणियोंकों बावला-पागल बना देता है । 
भावार्थ-यह निंन्दाद्वारा स्तुति है। प्राकृत भाषामें बन्धु शब्दसे ज्ञाना- 
वरणादि कर्मबन्ध भी लिया जाता है, तथा भाईको भी कहते हैं । यहांपर बच्धरु-हत्या 
निद्य है, इससे एक तो बन्धु-हत्याका दोष आया तथा दूसरा दोष यह है, कि जो कोई 
इत्तका उपदेश सुनता है, वह वस्त्र आभूषणका त्यागकर नग्न दिगम्बर हो जाता है । 
कपड़े उतारकर नंगा हो जाना उसे लोग गहला-पागल कहते हैं। ये दोनों लोकव्यव- 
हारमें दोष हैं, इन शब्दोंके ऐसे अर्थ ऊपरसे निकाले हैं। परन्तु दूसरे अर्थमें कोई दोष 
नहीं है, स्तुति ही है। क्योंकि कमंबन्ध नाश करने ही योग्य है, तथा जो समभावका 
घारक है, वह आप नग्न दिगम्बर हो जाता है, भौर अन्यको दिगम्बर कर देता है, सो 
भूढ़ लोग निन्‍दा करते हैं । यह दोष नहीं है, गुण ही है । मृढ़ लोगोंके जाननेमें ज्ञानी- 
जन बावले हैं, और ज्ञानियोंके जाननेमें जगतके जन बावले हैं । क्योंकि ज्ञानी जगतसे 
विमुख हैं, तथा जगत ज्ञानियोंसे विमुख है ।॥४४॥ 
. अथ-+- : 
-अग्शु वि दोसु हवेइ तसु जो सम-भाउ करेइ । 
सत्तु वि मिल्लिवि अप्पणउ परहं णिलीणु हवेइ ॥४५॥ 
5 अन्यः अपि दोषों भवति तस्य यः समभाव॑ करोति । 
शुत्रुमपि मुक्त्वा आत्मीयं परस्य निलीन: भवति ॥४५॥। 
आगे समरभांवके धारक मुनिकी फिर भी निन्दा-स्तुति करते हैं--(यः) जो 
(समभावं) समभावको . (करोति) करता है, (तस्य) उस तपोधनके (अन्य: अपि 
दोषः) दूसरा भी दोष (भवति) है । क्योंकि (परस्य मिलीनः) परके आधीन (भवत्ति) 
होता है, और (आत्मीयं अपि).अपने आधीन भी (शत्र) शत्रको (पु चति) छोड़ देता है । 
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भावार्थ--जो तपोधन धन धान्यादिका राग त्योगकर परस॑ शान्तभावको 
आदरता है, राजा रंकंको समान जानता है, उसके दोष कभी नहों हो सकता । सदा 
स्तुतिके योग्य है, तो भी शब्दकी योजनासे निन्दा द्वारा स्तुति की गई है वह इत्त 
तरहसे है कि शत्र- शब्दसे कहे गये जो ज्ञानावरणादि कमम-शत्र उनको छोड़कर पर 
एशव्दसे कहे गये परमात्माका आश्रय करता है। इसमें निन्‍्दा क्‍या हुईं, बल्कि स्तुति 
ही हुई । परन्तु लोकव्यवहारमें अपने अधीन शत्रुको छोड़कर किसी कारणसे पर 
शब्दसे कहे गये शत्रके आधीत आप होता है, इसलिये लौकिक-निन्‍्दा हुई; यह शब्दके 
छलसे निन्‍्दा-स्तुति की गई । वह शब्दके श्लेष होनेसे रूपअलंकार कहा गया है ॥४५॥ 
अथ -- ह । । 
अणणा वि दोसु हवेह तसु जो समभाउ करेइ । 
वियल हवेविण इक्कल्लउः उप्परि जगह चडेइ ॥४६॥ 
अन्य: अंपि दीष: भवति तस्य यः समभाव॑ करोंति । 
विकल: भुत्वां एकाकी उपरि जगत: आरोहति ॥।४६॥। 
आगें समंहष्टिकी फिर भी निनन्‍्दा-स्तुति करते हैं--(यं:) जो तपंस्वी महा 
मुनि (संमंभावं) संमर्भावकों (करोति) करंता है, (तस्थ) उसके (अन्य: अपि) दूसरा भी 
(दोषः) दोष (भर्वेति) होता है, जो कि (विकलः भूत्वा) शरीर रहित होके भंपवा 
बुद्धि धन वगैरः से अ्रष्ट होकर (एकाकी) अकेला (जगतः उंपंरि) लोकके शिखरपर 
अथवा सबके उपर (आरोहति) चढ़तां है । 
भावार्थं--जो तपस्वी रागादि रहित परम उपशमभावरूप निर्ज शुद्धात्मावी 
भावना करता है, उसकी शब्दके छलसे तो निन्‍दा है, कि विकल अर्थात्‌ बुद्धि वर्गएः 
से भ्रष्ट होकर लोक अर्थात्‌ लोकोंके ऊपर चढ़ता है। यह लोक-निन्दा हुई । लेकिन 
असलमें ऐसा अर्थ है, कि विकल अर्थात्‌ शरीरसे रहित होकर तीन लोकके शिव 
(मोक्ष) पर विराजमान हो जाता है। यह स्तुति ही है। क्योंकि जो अनन्त पिंद 
हुए, तथा होंगे, वे शरीर रहित मिराकार होके जगतुके शिखर पर विराजे हैं ॥४६॥ 
अथ स्थलसंख्यायाद्य॑ प्रक्षेपक कथयति-- | 
जा णिसि सयलहं देहियहं जोग्गिउ तहि जग्गेड़ । 
जहि पुणु जग्गड सयलु जयु सा णिसि मणिवि छुवेड़ ॥2 ६७ ४॥| 
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' था निशा सकलानां देहिनां योगी तस्यां जागति । 
* यत्र पुनः जागति सकल॑ जगत ता निशां मत्वा स्वपिति ॥॥४६%१।। 


आगे स्थलसंख्याके सिवाय क्षेपक दोहा कहते हैं--( या ) जो ( सकलानां 
देहिनां ) सब संसारी जीवोंकी (निशा) रात है, (तस्यां) उस रातमें (योगी) परम 
तपस्वी (जागति) जागता: है, (पुत्र) भौर (यत्र) जिसमें (सकल जगत्‌) सब संसारी 
' ज़ीव (जार्गात) जाग रहे हैं, (तां) उस दशाको (तिशां सत्वा) योगी रात माचकर 
_ (स्वपिति) योग निद्रामें सोता है। 


भावार्थ--जो जीव वीतराग परमानन्दरूप सहज शुद्धात्माकी भवस्थासे 
“रहित हैं, मिथ्यात्व रागादि अन्धकारसे' मंडित हैं, इसलिये इन सबोंको वह॒परमा- 
तन्‍्द अवस्था रात्रिके समान मालूम होती है । कैसे ये जगत के जीव हैं, कि आत्म- 
ज्ञानसे रहित हैं, अज्ञानी हैं, और अपने स्वरूपसे विमुख हैं, जिनके जाग्रत-दशा नहीं 
है, भचेत सो रहे हैं, ऐसी रात्रिमें वह परमयोगी वीतराग निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान- 
रूपी रत्वन॒दीपके प्रकाशसे मिथ्यात्व रागादि विकल्प-जालरूप अन्धकारको दरकर अपने 
स्वरूपमें सावधान होनेसे सदा जागता है। लथा शुद्धात्माके ज्ञानसे रहित शुभ अशुभ्न 
मन, वचन, कायके परिणमनरूप व्यापारवाले स्थावर जंगम सकल अज्ञानी जीव पर- 
 प्रात्मतत्त्वकी भावनासे परान्मुख हुए विषय-कषायरूप अविद्यामें सदा सावधान हैं, जाग 
रहे हैं, उस अवस्थामें विभावपर्यायके स्मरण करनेवाले महाम्ृुति सावधान (जागते) 
नहीं रहते । इसलिए संसारकी दशासे सोते हुए मालूम पड़ते हैं। जिनको आत्मस्व- 
भावके सिवाय विषय-कषायरूप प्रपंच सालुम' भी नहीं है, उस प्रपंचको राज्िके समान 
जानकर उसमें याद नहीं रखते । मत, वचन, कायकी तीन गुप्तिमं अचल हुए वीतराग 
निविकल्प परम समाधिरूप योग-निद्रामें मगन हो रहे हैं । सारांश यह है, कि ध्यानी 
. मुत्रियोंकी भात्मस्थरूप ही गम्य है, प्रपंच गम्य नहीं है, भौर जगतके प्रपंची मिथ्याहष्टि 
जीव उत्तकी आत्मस्वरूपकी गम्य नहीं है, भवैक प्रपंचोंमें (कगड़ोंमें) लगे हुए हैं । 
प्रपंचकी सावधानी रखतेको.भूल जाना वही परमार्थ है, तथा बाह्य विपयोंमें जाग्रत 
होता ही भूल है ।॥४६% ९१।। 


:.... अथ ज्ञानी पुरुपः परमवीतरागरूप समभाव॑ झकक्‍्ता बहिविंपये राग ने गब्छतीं 
देशयति--- 
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णाणि मुएप्पिणु भाउ समु कित्थु वि जाइ ण राउ । 
जेण लहेसइ णाणमउ तेण जि अप्प-सहाउ ॥४७॥ 
ज्ञानी मुक्त्वा भाव शर्म क्वापि याति न रागम्‌ । . 

येन लभिष्यति ज्ञानमयं तेनव एव आत्मस्वभावयध्‌ ॥॥४७॥। 


आगे जो ज्वानो पुरुष हैं, वे परमवीतरागरूप समभावकों छोड़कर शरीरादि 
परद्वव्यमें राग नहीं करते, ऐसा दिखलाते हैं--(ज्ञावी) निजपरके भेदका जाननेवाला 
ज्ञानी मुनि (शर्म भाव) समभावको (सुकत्वा) छोड़कर (क्वापि) किसी पदार्थमें 
(राग न याति) राग नहीं करता, (येन) इसी कारण (ज्ञानमयं) ज्ञानमयी निर्वाण 
पद (प्राप्स्पति) पावेगा, (तेनेव) और उसी समभावसे (आत्मस्वभावं) केवलज्ञान पृ 
आत्मस्वभावको भागे पावेगा । 


भावार्थ--जो अनंत सिद्ध हुए वे समभावके प्रसादसे हुए हैं, और जो होवेंगे, 
इसी भावसे होंगे । इसलिए ज्ञानी समभावके' सिवाय, अन्य भावोंमें राग नहीं करते | 
इस समभावके बिना अन्य उपायसे शुद्धात्माक्ा लाभ नहीं है। एक समभाव ही भव- 
सागरसे पार होनेका उपाय है ।. समभाव उसे कहते हैं, जो पंचेन्द्रीके विषयोंकी अभि 
लापासे रहित वीतराग परमानन्द सहित निविकल्प निजभाव हो ॥॥४७॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रस्थति न स्तौति न निन्दतीति प्रतिपादयति-- 
भणडइ भणावह ण॒वि थुणइ णिदृह णाणि ण॒ कोइ । 
लिछिहि कारणु भाउ सम जाणंतड पर सोक्‍ट ॥४८॥ 
भणति भाणयति नैव स्वौति निन्‍दति ज्ञानी न कमपि | 
सिद्ध: कारणं भाव॑ सम॑ जानव्‌ पर तमेव ॥।४८।॥। 
आगे कहते हैं, कि ज्ञानीजनन समभावका स्वरूप जानता हुआ न किसीसे 
पढ़ता है, न किसी को पढ़ाता है, न किसीको प्रेरणा करता है, न किसीकी स्तुति 
करता है, न किसीकी निन्‍दा करता है--(ज्ञानी) निविकल्प ध्यानी पुरुष (करमपि 
न) न किसोका (भणति) शिष्य होकर पढ़ता है, न गुर होकर किसीको (भाणयत्ति) 
पढ़ाता है, (नव स्तीति निदति) न किसीकी स्तुति करता है, न किसीकी निन्‍दों 
करता है, (सिद्धेः कारणं) मोक्षका कारण (सम भावं) एक समभावकों (परं) 
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निश्चयसे (जानन्‌) जानता हुआ (त्मेव) केवल आत्मस्वछपर्मे अचल हो रहा है 
अत्य कुछ भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करता । 


भावार्थ--परमोपेक्षा संयम अर्थात्‌ तीन गशुप्तिमें स्थिर परम समाधि उसमें 
आझरूड जो परमसंयम उसकी भावनारूप निर्मेल यथार्थ सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक- 
चारित्र वहो जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका कारण जो समयसार उसे जानता हुआ, 
अनुभवता हुआ, अनुभवी पुरुष न किसी प्राणीको सिखाता है, न किसीसे सीखता है, 
न स्तुति करता है, न निन्दा करता है। जिसके शत्रु मित्र सुख दुःख सब एक 
समान हैं ।॥४८॥। 


थथ वाह्मास्यन्तरपरिग्रहेच्छाया! पश्च र््रियविषयभोगाकांक्षादेहमृच्छावतादिसंकल्प- 
विकल्परहितेन निजश॒द्भात्मध्यानेन योउसो निजशुद्धात्मानं जञानाति स परिग्रहविषयदेहबता- 
व्रतेष॒ रागढ् प| न करोतीति चतुःकर्ल प्रकेट्यति-- 


गंथहं उप्परि परम-मुणि देखु वि करइ ण राउ । 
गंधहं जेण वियाणियड सिणणउ अप्प-सहाउ ॥४६॥ 


ग्रन्थस्य उपरि परममुनिः देषमपि करोति न रागम्‌ । 
ग्रन्थादु येन विज्ञात: भिन्न: आत्मस्वभाव: ॥॥४६॥। 


: आगे बाह्य अंतरंग परिग्रहकी इच्छासे पांच इन्द्रियोंके विषय भोगोंका वांछक 
हुआ देहमें ममता नहीं करता, तथा मिथ्यात्व अब्नत आदि समस्त संकल्प-विकत्पोंसे 
रहित जो निज शुद्धात्मा उसे जानता है, वह परिग्रहमें तथा विषय देहसम्बन्धी ब्रत 
अन्नतमें राग द्वेष नहीं करता, ऐसा चार-सूत्रोंसे प्रगट करते हैं--- (ग्र थस्य उपरि ) अंत- 
रज्ध बाह्य परिग्रहके ऊपर अथवा शास्त्रके ऊपर जा (परमसुनि:) परम तपस्वी (रा 
ह्रषमपि तू करोति) राग और द्वष नहीं करता है (येन) जिस मुनिने (आत्मस्वभावः) 
आत्माकास्वभाव (ग्रथात्‌) ग्रन्थसे (सिन्‍्नः विज्ञात:) जुदा जान लिया है । 

भावार्थ--मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वप, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, क्रोष, मान, माया, लोभ--ये चौदह अन्तरज्भ परिग्रह ओर क्षेत्र, वास्तु 
(घर), हिरण्य, सुवर्ण, घन, धान्‍्य, दासी, दास, कुप्य, भांडहूप दस बाह्य परिग्रह-- 
इसप्रकार चौबोस तरहके बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहोंको तोन जगत्तमें, तीनों कालोंमें, मन 
वचन, काय, कृत कारित अनुमोदनासे छोड़ भौर णुद्धात्माकी प्राप्तिरृप वीतराग निवि- 
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कल्प समाधिमें ठहरकर परवस्तुसे अपनेको भिन्न जानता है, वो ही परिग्रहके ऊपर 
रागद्व ५ नहीं करता है| यहांपर ऐसा व्याख्यान निग्र न्थ मुनिको ही शोभा देता है, 
परिग्रहधारीको नहीं शोभा देता है, ऐसा तात्पर्य जानना ।॥४६॥। 
अथु-- 

विसयहं उप्परि परम-सुणि देखु वि करइ ण॒ राउ । 

विसयहं जण वियाणियउ भिणणउ अप्प-सहाउ ॥५०॥ 

विषयाणां उपरि परममुनि: द्व षमपि करोति न रागम्‌ । 

विषयेभ्य: येत्र विज्ञात: भिन्नः आत्मस्वभावः ॥॥9०॥। 


आगे विषयोंके ऊपर वीतरागता दिखलाते हैं--( परममुनिः ) महामुतति 
(विषयाणां उपरि) पांच इन्द्रियोंके स्पर्शादि विषयोंपर (रागसपि द्वेष) राग और हृप 
(न करोति) नहीं करता, अर्थात्‌ मनोज्न विषयोंपर राग नहीं करता और अनिष्ट 
विषयोंपर द्वंष नहीं करता, क्योंकि (येन) जिनसे (आत्मस्वभावः) अपना स्वभाव 
(विषयेभ्य:) विषयोंसे (भिन्‍न: विज्ञातः) जुदा समझ लिया है | इसलिये वीतराग दशा 
धारण कर ली है । 

भावार्थ--द्रव्येन्द्री भावेन्द्री और इन दोनोंसे ग्रहण करने योग्य देखे सुने अनृ- 
भव किये जो रूपादि विषय हैं, उनको मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदनातते 
छोड़कर और निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वोतराग परमानंदरूप अतींद्रिय सुखके 
रसके आस्वादनेसे तृप्त होकर विषयोंसे भिन्न अपने आत्माकों जो मुत्ति अनुभवता 6, 
वो ही विषयोंमें राग द्वप नहीं करता । यहांपर तात्पर्य यह है, कि जो पंचेल्ियाँ 
विपय-सुखसे निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्म-सुखमें तृप्त होता है, उसीको यह व्यास्थान 
शोभा देता है, और विषयाभिलाषीको नहीं शोभता ॥॥9०॥। 

अथ--- 

देहह उप्परि परम-मुणि देखु वि करइ ख्‌ राउ । 
ह॒ह जेण वियाणियड सिएखउ अप्प-सहाउ ॥५४१॥ 

देहस्य उपरि परममुनि: दहं पमपि करोति न रागम्‌ । 


पाप 


देह्दादु येव विज्ञात: भिन्न: आत्मस्वभाव: ॥५१॥॥ 
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अ्षगें माधु देहके ऊपर भी राग द्वंष नहीं करता-- (परमसुनि:) महामुन्ति 
हेसप उपरि) मनुष्यादि शरीरके ऊपर भी (रागमपि ह षं) राग और दह्व षको (न 

करोति) नहीं करता अर्थात्‌ शुभ शरीरसे राग नहीं करता, अशुभ शरीरसे द्वेष नहीं 
करता, (येत) जिसने (आत्मस्वभाव:) निजस्वभाव (देहात) देहसे (भिन्‍नः विज्ञातः) 
भिन्न जान लिया है | देह तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है, जड़ चैतन्यक्रा क्या संबंध ? 

भावाथें---इन इन्द्रियोंसे जो सुख उत्पन्न हुआ है, वह दुःखरूप ही है। ऐसा 
कथन्त श्रीप्रवचनसारमें कहा है। 'सपरम' इत्यादि । इसका तात्पय ऐसा है, कि जो 
इन्द्रियोंसे सुख प्राप्त होता है, वह सुख दुःखरूप ही है, क्योंकि वह सुख परवस्तु है, 
निजवस्तु नहीं है, बाघासहित है, निराबाध नहीं है, नाशके लिये हुए हैं, जिसका नाश 
हो जाता है, बन्धक्रा कारण है, और विषम है । इसलिये इन्द्रियसुख दुःखरूप ही है, 
ऐसा इस गाथामें जिसंका लक्षण कहा गया है, ऐसे देहजनित सुखकों मन, वचन, 
काथ, कृत, कारित अनुमोदनासे छोड़े । वीतरागतिविकल्पसमाधिके बलसे माकुलता 
रहिते परमसुख निज परमात्मामें स्थित होकर जो महामुति देहसे भिन्न अपने शुद्धात्मा 
को जानता है, वही देहके ऊपर राग द्वष नहीं करता । जो सब तरह देहसे निर्ममत्व 
होकर देहके सुखकों नहीं अनुभवता, उसीके लिए यह व्याख्यान शोभा देता है, भौर 
देहवुंडिवालोंको नहीं शोमता ऐसा अभिप्राय जानना ॥५१॥ 

_ विक्तिणिवित्तिहि परम-मुणि देसु वि करइ ण्‌ राउ । 

बंधह॑ हेउ वियाणियठ एयहं जेण सहाउ ॥४२॥ 
वृत्तिनिवृत्यों: परममुनि: हद पमपि करोति न रागम्‌ । 

. बन्धस्य हेतु: विज्ञात: एतयोः येन: स्वभाव: ॥॥५२॥। 

भागे प्रवृत्ति और निवृत्तिमें भी महामुंनि राग हष नहीं करता, ऐसा कहते 
हैं-- (परमसुंनि) महांसुनि (वत्तिनिवत्त्यो:) प्रवृत्ति और निवृत्तिमें (राग अश्रपि हेष॑) राग 
और ह्वे षको (नं करोति) नहीं करता, (येन) जिसने (एतयो:) इन दोनोंका (स्वभाव:) 
स्वभाव (बंधस्य हेतुः) कर्मवन्चका कारण (विज्ञातः) जान लिया है । 


भावार्थ--ब्रत अक्गतमें परममुनि राग हं प नहों करता जिसने इन दोनोंका 
स्वभाव बच्धका कारण जान लिया है। अथवा पाठउंन्तर होनेसे ऐसा अर्थ होता 
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कि जिसने आत्माका स्वभाव भिन्न जान लिया है। अपना स्वभाव प्रवृत्ति चिवृत्तिपे 
रहित है । जहां ब्रत अन्नतका विकल्प नहीं है । ये व्रत अन्त पुण्य पापरूप बन्धके 
कारण हैं। ऐसा जिसने जान लिया, वह आत्मामें तलल्‍लीन हुआ ब्वत अव्नतमें रागद्ेप 
नहीं करता । ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्टने पुछा, हे भगवच्‌, जो ब्रतपर राग नहीं 
करे, तो ब्रत क्‍यों धारण करे ? ऐसे कथनमें व्रतका निषेध होता है। तब योगीद्धा- 
चार्य कहते हैं, कि ब्रतका अर्थे यह है, कि सब शुभ अशुभ भावोंसे निवृत्ति परिणाम 
होना । ऐसा ही अन्य ग्रन्धोंमें भी “रागद्व षो” इत्यादिसे कहा है। भर्थ यह है कि 
राग और द्व ष दोनों प्रवृत्तियां हैं, तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है। ये दोनों अपने 
नहीं हैं, अन्य पदार्थके सम्बन्धसे हैं। इसलिये इन दोनोंको छोड़े । अथवा “हिंसा- 
नृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्न त॑ ऐसा कहा गया है । 

इसका अथ यह है, कि प्राणियोंकों पीड़ा देना, झूठ वचत बोलना, परधन 
हरना, कुशीलका सेवन और परिग्रह इनसे जो विरक्त होना, वही ब्रत है । ये 
अहिसादि व्रत प्रसिद्ध हैं, वे व्यवहारनयकर एकोदेशरूप ब्रत हैं। यही दिखलाते हैं-- 
जीवघातमें निवृत्ति, जीवदयामें प्रवृत्ति, असत्य वचनमें निवृत्ति, सत्य वचनमें प्रवृत्ति, 
अदत्तादान (चोरी) से निधृत्ति, अचौयंमें प्रवृत्ति इत्यादि स्वरूपसे एकोदेशब्रत कहा 
जाता है, और राग-द्वेषरूप संकल्प विकल्पोंकी कल्लोलोंसे रहित तीन गुप्तिसे गुप्त समाधि 
में शुभाशुभके त्यागसे परिपूर्ण व्रत होता है । अर्थात्‌ अशुभकी निश्ृवृत्ति और शुभकी 
प्रवृत्तिकप एकोदेशब्रत और शुभ अशुभ दोनोंका ही त्याग होना वह पूर्ण व्रत है। इस- 
लिये प्रथम अवस्थामें ब्रतका निषेध नहीं है एकोदेश ब्रत है, और पूर्ण अवस्थामें सर्व- 
देश ब्रत है । 

यहां पर कोई यदि प्रश्न करे, कि ब्रतसे क्‍या प्रयोजन ? आत्मभावनामे ही 
मोक्ष होता है। भरतजी महाराजने क्या ब्रत धारण किया था ? वे तो दो घड़ीमें ही 
केवलज्ञान पाकर मोक्ष गये । इसका समाधान ऐसा है, कि भरतेश्वरचे पहले जिनदीक्षा 
धारण की, शिरके केशलुञ्चन किये, हिसादि पापोंकी निदृत्तिरूप पाँच महत्रत 
आदरे । फिर एक अन्तमु' हुतेंमें समस्त विकल्प रहित मन, वचन, काय रोकनेरूप निर्ण 
शुद्धात्मध्यान उसमें ठहरकर निविकल्प हुए। वे शुद्धात्माका ध्यान, देखे, सुने और 
भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप निदान वन्धादि विकल्पोंसे रहित ऐसे ध्यानमें तम्नीने 
होकर केवली हुए । जब राज छोड़ा, और मुनि हुए तभी केवली हुए, तब भरतेश्वरने 


परमात्मप्रकाश [ १५७ 


अन्तमु हर्तमें केवलज्ञान प्राप्त किया । इसलिये महाव्रतकी प्रसिद्धि नहीं हुई । इसपर 
कोई मूर्ख ऐसा विचार लेबे, कि जैसा उनको हुआ वैसे हमको भी होवेगा । ऐसा 
विचार ठीक नहीं है । यदि किसी एक अन्धेको किसी तरहसे निधिका लाभ हुआ, तो 
क्या सभीको ऐसा हो सकता है ? सबको नहीं होता । भरत सरीखे भरत ही हुए । 
इसलिये अन्य भव्यजीवोंको यही योग्य है, कि तप संयमका साधन करता 
ही श्रेष्ठ है। ऐसा ही “पुव्ब॑” इत्यादि गाथासे दूसरी जगह भी कहा है। बर्थ ऐसा 
है, कि जिसने पहले तो योगका अभ्यास नहीं किया, और मरणके समय जो कभी 
आराधक हो जावे, तो यह बात ऐसी जानना, कि जैसे किसी अन्धे पुरुषको निधिका 
लाभ हुओ हो । ऐसी बात सब जगह प्रमाण नहीं हो सकती । कभो कहीं पर होवे 
तो होवे ।॥५२॥। 
एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमागप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये परमोपशम भावव्या ज्यानोपरू- 
क्षणत्वेन चतुदशसूत्र! स्थल ससाप्तम्‌ | अथानन्तरं निश्चयनय्रेन पुण्यपापे & समाने इत्याद - 
पलक्षणत्वेन चतुद्शसूज्पय न्‍त॑ व्याख्यान क्रियते । तद्यथा--यो5सो विभावस्वभावपरिणामी 
निश्चयनयेन वन्धमोक्षदेतुभुती न जानाति स एवं पुण्यपापद्दयं करोति न चान्य हृति मनसि 
संप्रधाय सत्नमिदं प्रतिपादयति-- 
बंधहं मोक्‍्खहं हेउ शिउ जो णवि जाणइ कोइ । 
सो पर मोहि करइ जिय पुणणु वि पाउ वि दोइ ॥५३॥ 
बन्धस्य मोक्षस्य हेतु: निज: यः नव जानाति कश्चित्‌ । 
स पर॑ं मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापसपि हद अपि ॥५३।॥। 
इस तरह मोक्ष, मोक्षका फल, और मोक्षके मार्गके कहनेवाले दूसरे महा- 
घिकारमें परम उपशांतभावके व्याख्यानकी मुख्यतासे अन्तरस्थलमें चोदह दोहे पूर्ण हुए । 


आगे निश्चयनयकर पुण्य पाप दोनों ही समान हैं, ऐसा चोदह दोहोंमें कहते 
हैं। जो कोई स्वभावपरिणामकों मोक्षका कारण ओर विभावपरिणामकों बन्धका 
कारण निश्चयसे ऐसा भेद नहीं जानता है, वही प्रुण्य पापका कर्त्ता होता है, अर 
नहीं, ऐसा मनमें घारणकर यह गाथा-सूत्र कहते हैं--( यः कश्चित्‌ ) जो कोई जीब 
( बंधस्य मोक्षस्प हेतु: ) बन्ध और मोक्षका कारण ( निजः ) अपना विभाव और 
स्वभाव परिणाम है, ऐसा भेद ( नव जानाति ) नहीं जानता है,. ( स एबं ) बही 
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( पुण्यमपि पापसपि ) पुण्य और पाय (हू अषि) दोनोंको हीं (मोहेन) मोहसे (करोति) 
करता है । 

भावाथें--निज शुद्धात्माकी अनुभूतिकी रुचिसे विपरीत जो मिथ्यादर्शन, 

निज शुद्धात्माके ज्ञानसे विपरीत मिथ्याज्ञान, और निज शुद्धात्मद्रव्यमें निश्चल स्थिरतासे 

लटा जो मिथ्याचारित्र इन तीनोंको बन्धका कारण और इन तोनोंसे रहित भेदाभेद 

रत्तत्रयस्वरूप मोक्षका कारण ऐसा जो नहीं जानता है, वही मोहके वशसे पुण्य पापका 

कर्ता होता है । पुण्यको उपादेय जानके करता है, पापकों हेय समभता है ॥॥५३॥ 


अथ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रपरिणतमात्मानं योह्सो मक्तिकारणं, न जानाति से 
क रे 0 
पुण्यपापद्दयं करोतीति दशयति--- 


दंसण-णांण-चंरिच्तमउ जो ण॒वि अप्पु मुणेह । 
मोक्खंहँ कारणुं भंणिवि जिय॑ सो पर तांइं कंरेइ ॥४४॥ 


दर्शनज्ञानंचारित्रम्यं यः नेवात्मानं मनुते । 
मोक्षस्य कारणं भंणिंत्वा जीव स परं ते करोति ॥५४॥ 
आगे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्ररूप परिणमता जो आत्मा वह ही 
मुक्तिका कारण है, जो ऐसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य पाप दोनोंका कर्ता है 
ऐसा दिखंलाते हैं--(यः:) जो (दर्शनज्ञानचारित्रमर्य) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमयी 
(आत्मानं) आत्माको (नेव मनुते) नहीं जानता, (स एव) वही (जीव) है जीव; (ते) 
उन पुण्य पाप दोनोंको (मोक्षस्थ कारणं) मोक्षके कारण (भरित्वा) जानकर (करोति) 
करता है । 
भावार्थ--निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग सहजाननद एकड़ 
सुखरसका भास्वाद उसकी रुचिरूप सम्यर्दर्शन, उसी शुद्धात्मामें बीतराग नित्यानन्द 
स्वसंवेदनरूप सम्यरज्ञान और वीतराग परमानन्द परम समरसीभावकर उसीमें निश्चय 
स्थिरतारूप सम्यकृचारित्र--इन तीनों स्वरूप परिणत हुआ जो आत्मा उसको जो 
जीव मोक्षका कारण नहीं जानता, वह ही प्रुण्यको आदरने योग्य जानता है, भरें 
पापको त्यागने योग्य जानता है । तथा जो सम्यग्हष्टिजीव रत्तत्रयस्वरूप परिणत हुए 
बात्माकों ही मोक्षका मार्ग जावता है, उप्तके यद्यपि संसारकी स्थितिके छेदनका कारग 
और सम्यक्त्वादि ग़ुणसे परम्पराय मुक्तिका कारण ऐसी तीर्थद्धुरनामग्रकृति आदि शुभ 
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(पुण्य) प्रकृतियोंको (क्मोंको) अवांछितवृत्तिसे ग्रहण करता है, तो भी उपादेय नहीं 
सानता है । कर्मग्रकृतियोंकों त्यागने योग्य ही समझता है ॥४४॥ 


अथ योउ्सो निश्येन पुण्यपापद्यं समान न मन्यते स मोहन मोहितः सन्‌ संसार 
परिभ्रमतीति कथयति-- 


जो णवि मण्णइ जीउ समर पुणणु वि पाउ वि दोह । 
सो चिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहि हिंडते लोके ॥५५॥ 


यः नेव मन्यते जीव: समाने पुण्यमपि पापमपि द्वे । 
स चिरं दुःखं सहमान: जीव मोहेन हिण्डते लोके ।॥५५।। 


आगें जो निश्चयनयसे पुण्य पाप दोनोंको समान नहीं मानता, वह मोहसे 
मोहित हुआ संसारमें भटकता है, ऐसा कहते हैं--(यः) जो (जीव:) जीव (पुण्यमपि 
पापमपि हे) पुण्य और पाप दोनोंको (समाने) समान (नव सन्यते) नहीं मानता, 
(सः) वह जीव (मोहेन) मोहसे मोहित हुआ (चिरं) बहुत कालतक (दुःख सहमान:) 
दु:ख सहता हुआ (लोके) संसारमें ((हडते) भटकता है । 
भावार्थ--यद्यपि असद्भूत (असत्य) व्यवहारनयसे द्रव्यपुण्य और द्रव्यपाप 
ये दोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं, और भशुद्धनिश्वयनयसे भावपुण्य और भावपाप ये दोनों 
भी आपसमें भिन्न हैं, तो भी शुद्धनिश्वयनयकर पुण्य पाप रहित शुद्धात्मासे दोनों ही 
भिन्न हुए बन्धरूप होनेसे दोनों समान ही हैं । जैसे सोनेकी वेड़ी और लोहेकी वेड़ी ये 
दोनों हो वंधका कारण हैं--इससे समान हैं । इस तरह नयविभागसे जो पुण्य पापको 
समान नहीं मानता, वह निर्मोही शुद्धात्मासे विपरीत जो मोहकर्म उससे मोहित हुआ 
संसारमें भ्रमण करता है । ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्ट बोला, यदि ऐसा ही है, 
तो कितने ही .परसतवादी पुण्य पापको समान मानकर स्वच्छन्द हुए रहते हैं, उनको 
तुम दोष क्यों देते हो ? । 
द तब योगीच्द्धदेवने कहा--जब शुद्धात्माचुभूतिस्वरूप तीन गुप्िसे गृप्त वीतराग- 
सतिविकल्पसमाधिको पाकर ध्यानमें मग्न हुए पुण्य पापको समान जानते: हैं, तव तो 
जानना योग्य है। परन्तु जो मूढ़ परमसमाधिको न पाकर भी ग्रहस्थ अवसष्थामें दान 
पूजा आदि शुभ क्रियाओंकों छोड़ देते हैं, और मुनिपदमें छह आवश्यक्रकर्मोको छोड़ते 
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हैं, वे दोनों बातोंसे भ्रष्ट हैं। न तो यती हैं, न श्रावक्र हैं । वे निंदा योग्य ही हैं। 
तव उनको दोष ही है, ऐसा जानना ।॥॥५५॥। 


अथ बेन पापफलेन जीवो दुःखं प्राप्य दुःखविनाशाथ धर्माभिमुखो भवति तत्पाप- 
मपि समीचीनमिति दशयति-- 


वर जिय पावह' सुदरह' णाणिय ताइ' भणंति । 
जीवहं दुक्खइ जणिवि लहु सिवमइ' जाइ' कुएंति ॥४६॥ 


वरं जीव पापानि सुन्दराणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति । . 
जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शिवमर्ति यात्ति कुर्वन्ति ॥५६।॥। 


आगे जिस पापके फलसे यह जीव नरकादि में दुःख पाकर उस दुःखके दूर 
करनेके लिये धर्मके सम्मुख होता है, वह पापका फल भी श्रेष्ठ (प्रशंसा योग्य) है, 
ऐसा दिखलाते हैं--(जीव) हे जीव, (यानि) जो पापके उदय (जीवानां) जीवोंको 
(दुःखामि जनित्वा) दुःख देकर (लघु) शीघ्र ही (शिवर्मात) मोक्षके जाने योग्य उपायोंमें 
बुद्धि (कुर्वेन्ति) कर देवे, तो (तानि पापानि) वे पाप भी (बरं सुदराणि) बहुत अच्छे 
हैं, ऐसा (ज्ञानित.) ज्ञानी (भर्णति) कहते हैं । 


भावार्थ--कोई जोव पाप करके नरकमें गया, वहां पर महान दुःख भोगे, 
उससे कोई समय किसी जीवके सम्यकक्‍त्वकी प्राप्ति हो जाती है । क्योंकि उस जगह 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिकि तीन कारण हैं । पहला तो यह है, कि चीसरे नरकतक देवता 
उसे सम्बोधनेको (चेतावनेको) जाते हैं, सो कभी कोई जीवके धर्म सुननेसे सम्यवत्व 
उत्पन्न हो जावे, दूसरा कारण--पूर्व भवका स्मरण और तीसरा नरककी पीड़ाकरि 
दुःखी हुआ नरकको महान दुःखका स्थान जान नरकके कारण जो हिंसा, भूंठ, चोरी, 
कुशी ल, परिग्रह और आरम्भादिक हैं, उनको खराव जानके पापसे उदास होथें । तीसरे 
नरकतक ये तीन कारण हैं । भागेके चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरकमें देवोंका गमन 
न होनेसे धर्म-श्रवण तो है नहीं, लेकिन जातिस्मरण है, तथा वेदनाकर दुःखी होके 
पापसे भयभीत होना--ये दो ही कारण हैं। इन कारणोंको पाकर किसी जीवके 
सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है । इस नयसे कोई भव्य जीव पापके उदयसे खोदी गरतिमें 
गया, और वहां जाकर यदि सुलठ जावे, तथा सम्यकत्व पावे, तो वह छुगति भी 
बहुत श्रेप्ठ है । 
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यही श्रीयोगीनन्‍द्राचार्यने भूलमें कहा है--जो पाप जीवोंको दुःख प्राप्त कराके 
फिर शीघ्र ही मोक्षमार्गमें वुद्धिको लगावे, तो वे अशुभ भी अच्छे हैं । तथा जो अज्ञानी 
जीव किसी समय अज्ञान तपसे देव भी हुआ और देवसे मरके एकेन्द्री हुआ तो वह देव- 
पर्याय पाना किस कामका । भज्ञानीके देव-पद पाना भो वृथा है । जो कभी ज्ञानके 
प्रसादसे उत्कृष्ट देव होके बहुत कालतक सुख भोगके देवसे मनुष्य होकर समुनिन्नत 
घारण करके मोक्षको पावे, तो उसके समान दूसरा क्‍या होगा। जो नरकसे भी 
निकलकर कोई भव्यजीव मनुष्य होके महाव्रत धारण करके मुक्ति पावे, तो वह भी 
अच्छा है। ज्ञानी पुरुष उन पापियोंको भी श्रेष्ठ कहते हैं, जो पापके प्रभावसे दु.ख 
भोगकर उस दु:खसे डरके दुःखके मूलकारण पापको जानके उस पापसे उदास होवें, वे 
प्रशंसा करने योग्य हैं, और पापी जीव प्रशंसाके योग्य नहीं हैं, क्योंकि पाप-क्रिया 
हमेशा निनन्‍दनीय है । भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूप श्रीवीतरागदेवके धर्मको जो धारण करते 
हैं वे श्रंष्ठ हैं। यदि सुखी धारण करे तो भी ठीक, और दुःखी घारण करे तब भी 
ठीक । क्योंकि शास्त्रका वचन है, कि कोई महाभाग दुःखी हुए ही धर्ममें लवलीच 
होते हैं ।॥५६।॥॥ 
अथ निदानवन्धोपाजितानि पुण्यानि जीवस्य राज्यादिविभूति दर्था नारकादिदुःसं 
जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति-- 
में पुणु पुएणइ” भल्लाइ” णाणिय ताईं भणंति । 
जीवहं रजइ' देवि लहु दुक्खईं जाइ' जणंति ॥५७॥ 
सा पुनः पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिन: तानि सणच्ति । 
जीवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु दुःखानि यानि जनयन्ति ॥५७।॥॥ 
आगे निदानबन्धसे उपाजेन किये हुए पृण्यकर्म जीवको राज्यादि विभूत्ति 
देकर नरकादि दुःख उत्पन्न कराते हैं, इसलिये अच्छे नहीं हैं-- (पुतः) फिर (तानि 
पुण्यानि) वे पुण्य भो (मा भद्राणि) अच्छे नहीं हैं, (यानि) जो (जीवस्थ) जीवको 
(राज्यानि दत्त्वा) राज देकर (लघु) शीघ्र ही (दुःखानि) नरकादि दुःखोंको (जनयंति) 
उपजाते हैं, (ज्ञानिनः) ऐसा ज्ञानीपुरुष (भणंत्ति) कहते हें । 
. भावार्थ--निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्त जो वीतराग परमानन्द अती- 
न्द्रियतुखका अनुभव उससे विपरीत जो देखे सुने भोगे इन्द्रियोंके भोग उनकी वांछारूप 
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सिंदानबन्धपूवंक दान तप आदिकसे उपाजं॑न किये जो पुण्यकर्म हैं, थे हेय हैं । क्योंकि 
वे निदानबन्बसे उपार्जंत्र किये पुण्यकर्म जीवको दूसरे भवमें राजसम्पदा देते हैं। उम्त 
राज्यविभूतिको अज्ञानी जीव पाकर विषय भोगोंको छोड़ नहीं सकता, उससे नरका- 
दिकके दुःख पाता है रावणकी तरह इसलिये अज्ञानियोंके पुण्य-कर्म भी होता है, और 
जो निदानवन्ध रहित ज्ञानी पुरुष हैं, वे दूसरे भवमें राज्यादि भोगोंको पाते हैं, तो 
भी भोगोंको छोड़कर जिनराजकी दीक्षा धारण करते हैं। धर्मको सेवनकर ऊर्ध्वगति- 
गामी बलदेव आदिककी तरह होते हैं ॥ ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, कि भवान्त रमें 
निदानबन्ध नहीं करते हुए जो महामुन्ि हैं, वे महाच्‌ तपकर स्वर्गलोक जाते हैं । 
वहांसे चयकर बलभद्र होते हैं । वे देवोंसे अधिक सुख भोगकर राज्यका त्याग करके 
मुनित्रतकों धारणकर या तो केवलज्ञान पाके मोक्षको ही पधारते हैं, या बड़ी ऋद्धिके 
धारी देव होते हैं, फिर मनुष्य होकर मोक्षको पाते हैं ।॥५७।॥। 


अथ नि्मल्सम्यक्त्वामिम्रखानां मरणमपि भद्रं, तेन बिना पुण्यमपि समीचीन ने 
भचतीति प्रतिपादयति-- 
वर णिय-दंसण-अहिमुहउठ मरणु वि जीव लहेसि । 
समा णिय-दंसण-विम्सुहड पुणणु वि जीव करेसि ॥५४८॥ 
बरं निजदर्शनाभिमुख: मरणमपि जीव लभस्व । 
मा निजदर्शनविमुख: पुण्यमपि जीव करिष्यसि ॥॥५८॥। 


आगे ऐसा कहते हैं, कि निर्मल सम्यक्त्वधारी जीवोंको मरण भी सुखकारी 
है, उनका मरना अच्छा है, ओर सम्यक्त्वके बिना पुण्यका उदय भी अच्छा नहीं हैं-- 
(जीव) है जोव, (निजदर्शनाभिमुख:) जो अपने सम्यग्दर्शनके सन्‍्मुख होकर (मरणा- 
मपि) मरणको भी (लभस्व वरं) पावे, तो अच्छा है, परन्तु (जीव) है जीव, (निज- 
दर्शनविमुख: ) अपने सम्यग्दर्शनसे विमुख हुआ (पुण्पमपि) पुण्य भी (करिष्यति) कद 
(सा वबरं) तो अच्छा नहीं । 

भावार्थ-- निर्दोप निजपरमात्माक्री मनुभूतिकी रुचिरूप तीन ग्रुप्तिमयी जो 
निश्चयचारित्र उससे अविनाभावी (तन्मयी) जो वीतरागनिश्चयसम्यवत्व उर्स्क 
सन्मुख हुआ है जीव, जो तू मरण भी पावे, तो दोप नहीं, और उस सम्यकक्‍्लवके बिना 
मिथ्यात्व अवस्थामें पुण्य भी करें तो अच्छा नहीं है । जो सम्यक्त्व रहित मिथ्याद्स्टि 
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जीव पुण्य सहित हैं, तो भी पापी ही कहे हैं। तंथा जो सम्यक्त्व सहित हैं, वे पहले 
भवमें उपार्जन किये हुए पापके फलसे दुःख दारिद्र भोगते हैं, तो भी पुण्याधिकारी ही 
कहे हैं। इसलिये जो सम्यक्त्व सहित हैं, उनका मरना भी अच्छा । मरकर ऊपरको 
जाबेंगे और सम्यक्त्व रहित हैं, उनका पुण्य-कर्म भी प्रशंसा योग्य नहीं है । वे पुण्यके 
उदयसे क्षुद्र (नीच) देव तथा क्षुद्र मनुष्य होके संसार-वनमें भटकेंगे। यदि पू्वके 
पुण्यक्रो यहां भोगते हैं, तो तुच्छ फल भोगके नरक-निगोदमें पड़े गे । 


इसलिए मिथ्याहृष्टियोंका पुण्य भी भला नहीं है। निदानवन्ध पुण्यसे भवा- 
न्तरमें भोगोंकी पाकर पीछे नरकमें जावेंगे । सम्यग्हष्टि प्रथम मिथ्यात्व अवस्थामें 
किये हुए पापोंके फलसे दुःख भोगते हैं, लेकिन अब सम्यक्त्व मिला है, इसलिये सदा 
सुखी ही होवेंगे । आयुके अन्तमें नरकसे निकलके मनुष्य होकर ऊध्वंगति ही पांबेंगें, 
और मिध्यादृष्टि जो पुण्यके उदयसे देव भी हुए हैं, तो भी देवलोकसे आकर एकेन्द्री 
होवेंगे । ऐसा दूसरी जगह भी “वबरं” इत्यादि श्लोकसे कहा है, कि सम्यक्त्व सहित 
नरकमें रहना भी अच्छा, और सम्यक्त्व रहितका स्वर्गमें निवास भी नहीं शोभा 
देता ॥॥५८॥। 
अथ तमेवार्थ पुनरपि द्ृहयति-- 
जे णिय-दंसण-अहिमुहा सोक्खु अर्णतु लहंति । 
ति विशु पुणणु करंता वि दुक्खु अणंतु सहंति ॥५६॥ 
ये निजदर्शनाशिमुखा: सोख्यमनन्त लभचते । 
तैन विना पुण्य कुर्वाणा अपि दु.खमनन्तं सहन्ते ।॥५६॥। 
अब इसी बातको फिर भी हृढ़ करते हैं--(ये) जी (तिजदर्शनाशिमुखाः) 
सम्यग्दर्शनके . सन्म्ुख हैं. वे (अनन्तं चुखं) अनन्त सुखकों (लभच्ते) पाते हैं, (सेन 
विना) और जो जीव सम्यकत्व रहित हैं, वे (पृण्य॑ कुर्वाणा अ्रपि) पुण्य भी करते हैं, 
तो भी पृण्यके फलसे अल्प सुख पाके संसारमें (अनंत दुःखं) अनन्त दु:ख (सहंतते) 
भोगते है । । ह 
भावार्थ--निज शुद्धात्माकी प्राप्तिह्पष निश्चयसम्यक्त्वके सनन्‍्मुख हुए जो 
सध्पुरुष हैं वे इसी भवमें युत्रिष्ठिर, भोम, अजू्‌ नक्री तरह अविनाशी सुखको पाते हें, 
और कितने हो तकुल सहदेवकी तरह अहमिद्न-पदके सुख पाते हैँ ॥ तथा जो सम्यक्‍्त्वसे 
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रहित मिथ्याहष्टिजीव पुण्य भी करते हैं, तो भी मोप्कके अधिकारी नहीं हैं, संसारी- 
जीव हो हैं, यह तात्पय जानना ॥॥५९॥। 
अथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति-- 
पुणणेण होह विहवो विहवेण मओ मएण सइ३-मोहो । 
मइह-मोहेण य पाव॑ ता पुण्णं अम्ह मा होठ ॥६०॥ 
पुण्येत भवति विभवों विभवेन मदो मदेव मतिमोहः । 
मतिमोहैच च पाप॑ं तस्मात्‌ पुण्यं अस्माक॑ मा भवतु ॥६०।। 
आगे निश्चयसे मिथ्याहृष्टियोंके प्रुण्यक्रा निषेध करते हुँ-- (पुण्येत्र) पृण्यपे 
घरमें (विभवः:) घन (भवति) होता है, और (विभवेन) धनसे (मदः) अभिमात 
(मदेन) मानसे (मतिमोहः) बुद्धिध्रम होता है, (मतिमोहेन) बुद्धिके भ्रम होनेसे 
(अविवेकसे ) (पापं) पाप होता है, (तस्मात) इसलिये (पुण्य) ऐसा पुण्य (श्रस्मा्क) 
हमारे (मा भवतु) न होवे । 
भावार्थ--भेदाभेदरत्नत्रयकी आराधनासे रहित, देखे सुने अनुभव क्रिये 
भोगोंकी वांछारूप निदानबन्धके परिणामों सहित जो मिथ्याहष्टि संस्रारी अज्ञानों जीव 
हैं, उसने पहले उपार्जन किये भोगोंकी वांछारूप पुण्य उसके फलसे प्राप्त हुई परमें 
सम्पदा होनेसे अभिमान (घमंड) होता है, अभिमानसे बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि अप्ट- 
कर पाप कमाता है, और पापसे भव-भवमें अनन्त दुःख पाता है। इसलिये मिथ्या- 
दृष्टियोंका पुण्य पापका ही कारण है । जो सम्यक्त्वादि ग्रुण सहित भरत, सगर, राम 
पाण्डबादिक विवेकी जीव हैं, उनको पुण्यवन्ध अभिमान नहीं उत्पन्न करता, परम्पराय 
मोक्षका कारण है। जैसे अज्ञानियोंके पुण्यका फल विशृुति गर्वका कारण है, वैते 
सम्यग्हष्टियोंके नहीं है । वे सम्यग्हष्टि पुण्यके पात्र हुए चक्रत्र्ती आदिकी विभूति 
पाकर मद अहंकारादि विकल्पोंकों छोड़कर मोक्षको गये अर्थात्‌ सम्यग्हष्टिजीव चकवर्ती 
चलभद्र-पदमें भो निरहकार रहे । 
ऐसा ही कथन आत्मानुणासन प्रन्थमें श्रोगुणभद्गराचार्यने क्रिया है, कि पहले 
समयमें ऐसे सत्पुरुष हो गये हैँ, कि जिनके वचनमें सत्य, बुद्धिमें शास्त्र, मनमें दवा, 
पराक्रमरूप मुजात्रोंमें शुरवीरता, याचकोंमें पुर्ण लक्ष्मीका दान, भीर मोक्षमागमें गमत 
है, वे निरभिमानी हुए, जिनके किसी गुणका अहकार नहीं हुआ । उनके नाम शाख्रे्म 


ही । 
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प्रसिद्ध हें, परन्तु अब बड़ा अचम्भा है, कि इस पंचमकालमें लेशमात्र भी गुण नहीं हैं, 
तो भी उनके उद्धतपना है, यात्ती गुण तो रंचमात्र भी नहीं, और अभिमानमें वुद्धि 
रहती है ॥॥६०॥। 

| अथ देवशाख्रगुरुमक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति--- 

देवहं सत्थहं सुणिवरह भत्तिए पुणणु हवेह । 

कम्म-क्खड पुणु होइ णवि अज्जउ संति भणेद्द ॥६१॥ 

देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां भकत्या पुण्य भवतति । 

कमेक्षयः पुनः भवति नेव आये: शान्ति: भणति ॥६१॥। 

आगे देव गुरु शास्त्रकी भक्तिसे मुख्यतासे तो पुण्यबन्ध होता है, उससे पर- 

म्पराय मोक्ष होता है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं, ऐसा कहते हें-- (देवानां शास्त्राणां घुनि- 
बराणां) श्रीवीतरागदेव, द्वादशाज्भ शास्त्र और दिगम्बर साधुओंकी (भकक्‍त्या) भक्ति 
करनेसे (पुण्यं भवति) मुख्यतासे पुण्य होता है (पुनः) लेकिन (कर्मक्षयः) तत्काल 
कर्मोका क्षय (नव भवति) नहीं होता, ऐसा (आयें: शांतिः) शान्ति नाम आये अथवा 
कपट रहित संत पुरुष (भ्णति) कहते हैं । 

ह भावार्थं---सम्यक्त्वपूर्वक जो देव गुरु शास्त्रकी भक्ति करता है, उसके मुख्य 
त्तो पुण्य ही होता है, और परम्पराय मोक्ष होता है। जो सम्यक्त्व रहित मिथ्याहष्टि 
हैं, उनके भाव-भक्ति तो नहीं है, लौकिक बाहिरी भक्ति होती है, उससे पण्यका ही 
बनन्‍्ध है, करमंका क्षय नहीं है । ऐसा कथन सुनकर श्रीयोगीन्द्रदेवसे प्रभाकरभट्टने प्रश्न 
किया । हैं प्रभो, जो पुण्य मुख्यतासे मोक्षका कारण नहीं है, तो त्यागने योग्य ही है, 
ग्रहण योग्य नहीं है । जो ग्रहण योग्य नहीं है, तो भरत, सगर, राम, पांडवादिक 
महान पुरुषोंने निरन्तर पंचपरमभेष्ठीके गुणस्मरण क्यों किये ? और दान पृजादि शुभ 
क्रियाओंसे पूर्ण होकर क्‍यों पुण्यका उपार्जन किया ? 

तब श्रीगुरुने उत्तर दिया--कि जैसे परदेशमें स्थित कोई रामादिक पुरुष 
अपनी प्यारी सोता आदि स्त्रोके पाससे आये हुए किसी मनुष्यसे बातें करता है--- 
उसका सम्मान करता है, और दान करता है, ये सघ कारण अपनी अभ्रियाक़े हैं, कुछ 
उसके प्रसादके कारण नहीं हैं। उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पांडवादि महान 
पुरुष वीतराग परमानन्दरूप मोक्षसे लक्ष्मेके सुख अमृत-रसके प्यासे हुए संसारकी 
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स्थितिके छेंदनेके लिये विषय कषायकर उत्पन हुए भारत रौद्र खोठे ध्यानोंके नाशका 
कारण श्रीपंचपरमेष्ठीके ग्रुणोंका स्मरण करते हैं, और दान पूजादिक करते हैं, परंतु 
उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है, परवस्तु पर नहीं है। पंचपरमेष्ठीकी भक्ति 
आदि शुभ क्रियाको परिणत हुए जो भरत आदिक हैं, उनके विना चाहे पुण्यप्रकृतिका 
आख़व होता है। जैसे किसानकी हृष्टि अन्न पर है, तृण भूसादिपर नहीं है । विना 
चाहा पुण्यका बन्ध सहजमें ही हो जाता है। वह उनको संसारमें नहीं भटका सकता 
है । वे तो शिवपुरीके ही पात्र हैं ॥६१॥। 
अथ देवशास्त्रयुनीनाँ योडउसोी निन्‍दा करोति तस्य पापबन्धी मंवतीति कथयति-- 
देवहं सत्थहं सुणिवरहं जो विद सु करेइ । 
णियमें पाउ हवेहइ तसु .जें संसारु भमेइ ।६१॥ 
देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां यो विद्व प॑ करोति । 
नियमेन पापं भवत्ति तस्य येन संसारं भ्रमति ।॥६२॥। 
आगे देव शास्त्र गुरूकी जो निंदा करता है, उसके महान्‌ पापका बन्ध होता 
है, वह पापी पापके प्रभावसे नरक निगोदादि खोटी गतिमें. अनन्‍्तकाल तक भटकता 
है - (देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां) वीतरागदेव, जिनसूत्र, और निम्न थमुन्रियोंसे (य:) 
जो जीव (चिह्देषं) द्वेष (करोति) करता है, (तस्य) उसके (नियमेन) निश्चयसे 
(पापं) पाप (भ्वति) होता है, (येन) जिस पापके कारणसे वह जीव (संसार) संत्तारमें 
(भ्रमति) भ्रमण करता है। अर्थात्‌ परम्पराय मोक्षके कारण ओर साक्षात्‌ पुण्यवन्धके 
कारण जो देव शास्त्र गुरू हैं, इनकी जो निदा करता है, उसके नियमसे पाप होता 
है, पापसे दुर्गतिमें भटकता है । 
भावार्थ--निज परमात्मद्रव्यकी प्राप्तिकी रुचि वही निश्चयसम्यक्त्व, उम्तकों 
कारण तत्त्वार्थश्रद्धानरूप व्यवहारसम्यक्त्व, उसके मूल भरहन्त देव, निग्र न्‍्य गुरू, और 
दयामयी घर्म, इन तीनोंकी जो निन्‍्दा करता है, वह मिथ्याहप्टि होता है। वह 
मिथ्यात्वका महाच्‌ पाप बांधता है। उस पापसे चतुर्गंति संसारमें भ्रमता है ॥६१।| 
अथ पू्व॑सत्न दयोक्त पुण्यपापफर्ल दशेयति-- 
पावें णार॒ड तिरिड जिड पुगणें असम वियागु । 
मिस्सें साणुस-गद्ट लददइ दोहि वि खड्ट णिव्वाणु ॥६३॥ 


टू 
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. पापेन नारक: तियंग जीव: पुण्येनामरी विजानीहि। 
मिश्रेण मनुष्यर्गाति लभते द्वयारपि क्षये निर्वाणम ॥६३।॥ 
आगे पहले दो सूत्रोंमें कहे गये पुण्य और पाप फल हैं, उनको दिखाते हैं-- 
(जीवः) यह जीव (पापेन) पापके उदयसे (नारकः तिर्थंग) नरकगति और तिर्यवचगति 
पाता है, (पृण्पेन) पुण्यसे (अ्मर:) देव होता है, (मिश्रेण) पुण्य और पाप दोनोंके मेलसे 
(मनुष्यगरति) मनुष्यगतिको (लभते) पाता है, और (द्वयोरपि क्षये) पुण्य पाप दोनोंके 
ही नाश होनेसे (निर्वाणं) मोक्षको पाता है ऐसा (विजानीहि) जानो । 
भावार्थ--सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव जो परमात्मा है, उप्तसे विपरीत जो 
पापकर्म उसके उदयसे नरक तियंज्चगतिका पात्र होता है, आत्मस्वरूपसे त्रिपरीत 
शुभ कर्मोके उदयसे देव होता है. दोनोंके मेलसे मनुष्य होता है, भौर शुद्धात्मस्वरूपसे 
विपरीत इन दोनों पुण्य पापोंके क्षयसे निर्वाण (मोक्ष) मिलता है। मोक्षका कारण 
एक शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग निज शुद्धात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरण- 
रूप है। इसलिये इस शुद्धोपपोगके बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती, यह 
सारांश जानो । ऐसा हो सिद्धान्त-ग्रन्थोंमें भी हरएक जगह कहा गया है। जैसे--. 
यह जीव पापसे नरक तियेज्चगतिको जाता है, और धर्म (पुण्य) से देवलोकमें जाता 
है, पुण्य पाप दोनोंके मेलसे मनुष्यदेहको पाता है, और दोनोंके क्षयसे मोक्ष पाता है। 
अथ निश्चयग्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालीचनस्वरूपे स्थित्वा व्यवहारप्रतिक्रमण प्रत्या- 
ख्यानालोचनां त्यजन्तीति त्रिकलेन कथयति--- 
वंदणु णिदणु पडिकमणु पुणणहं कारणु जेण । 
करइ करावइ्ट अणसणइ एक्कु वि णाणि ण॒ तेण ॥६४॥ 
वन्दनं निच्दन प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कारण येन ।_ 
करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि ज्ञानी न तेन ॥॥६४।। 
भागे निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चयप्रत्याल्यान, और तिश्चयआलोचनारूप जो 
शुद्धोपयोग उसमें ठहरकर व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्वास्थात, झौर व्यवहा र- 
आलोचनारूप शुभोपयोगको छोड़े, ऐसा कहते हैं--( दंदन ) पञू्चपरमेण्ठोकी 
बंदता, (मिद्न) अपने अशुभ कर्मकी निंदा, और (प्रतिक्रमणं) अपराबोंकी प्राय- 


००. | 


श्चित्तादि विधिसे निवृत्ति, ये सब ( येन पुण्यस्थ कारणं ) जो पृण्यक्षे कारण ह 


धर 
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मोक्षके कारण नहीं हैं, (तेन) इसीलिये पहली अवस्थामें पापके दूर करने के लिये 
ज्ञानी पुरुष इनको करता है, कराता है, और करते हुएको भला जानता है तो भो 
निविकल्प शुद्धोपयोग अवस्थामें (ज्ञानी) ज्ञानी जीव (एकंमपि) इन तीनोंमेंसे एक भी 


(न करोति) न तो करता, (कारयति) न कराता है, और व (अनुमन्यते) करते हुएको 
भला जानता है । 


भावार्थं--केवल शुद्ध स्वरूपमें जिसका चित्त लगा हुआ है. ऐसा निविकल्प 
परमात्मतत्त्वकी भावनाके बलसे देखे सुने और अनुभव किये भोगोंकी वबांछारूप जो 
भूतकालके रागादि दोष उनका दूर करना वह निश्चथप्रतिक्रमण; वीतराग चिदानर्द 
शुद्धात्माकी अनुभूतिकी भावनाके बलसे होनेवाले भोगोंकी वाँछारूप रागादिकका त्याग 
वह निश्चयप्रत्याख्यान; और निज शुद्धात्माकी प्राप्तिकि बलसे वर्तमान उदयमें आये जो 
शुभ अशुभके कारण हषे विषादादि अशुद्ध परिणाम उनको निज शुद्धात्मद्रव्यसे जुदा 
करना वह निश्चयआलोचन; इस तरह निश्चयप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और |आलोचनामें 
ठहरकर जो कोई व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना इन 
तीनोंके अनुकूल वन्दता निदा आदि शुभोपयोग है, उनको छोड़ता है वही जानी कहा 
जाता है, अन्य नहीं । सारांश यह है कि ज्ञानी जीव तो पहले तो भशुभकों त्यागकर 
शुभमें प्रवृत्त होता है, वाद शुभकों भी छोड़के शुद्धमें लग जाता है । पहले किये हु 
अशुभ कर्मोकी निवृत्ति वह व्यवहारप्रतिक्रमण, अशुभपरिणाम होनेवाले हैं, उनकी 
रोकना वह व्यवहारप्रत्या्यान, और वर्तमानकालमें शुभकी प्रवृत्ति अशुभकी निर्वृ॥ 
वह व्यवहारश्रालोचन है । व्यवहारमें तो अशुभका त्याग शुभका अंगीकार होता है 
और निश्चयमें शुभ अशुभ दोनोंका ही त्याग होता है ॥६४।॥ 
अथ-- : 
वंदण शिंदणु पडिकमस णाणिहि एहु ण॑ जुत्तु । 
एक्कु जि मेल्लिवि णाणमउ सुद्धउ भाउ पवित्तु ॥६५॥ 
वन्दन निन्‍दनं प्रतिक्रमणं ज्ञानिनां इदं न युक्तम । 
एकमेच मुक्त्वा ज्ञानमयं शुद्ध भाव॑ पवित्रमु ॥६५।। 
आगे इसी कथनको हृढे करते हैं-- (वंदन निदन प्रतिक्रम्णं) वंदना, विर्दी, 
बर प्रतिक्रण (इदं) ये तीनों (ज्ञानिनां) पूर्ण ज्ञानियोंको (युक्ता न) ठीक नहीं 
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(एकमेव) एक (ज्ञानमयं) ज्ञानमय (शुद्ध पविन्नं भावं) पवित्र शुद्ध भावको (मुक्‍्त्वा) 
छोड़कर अर्थात्‌ इसके सिवाय ज्ञानीको कोई कार्य करना योग्य नहीं है । 

भावार्थ --पांच इन्द्रियोंके भोगोंकी वांछाको आदि लेकर सम्पूर्ण विभावोंसे 
रहित जो केवलज्नानादि अनन्तगुणरूप परमात्मतत्त्व उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान आच- 
रणरूप निविकल्प समाधिस्ते उत्पन्न जो परमानन्द परमसमरसोीभाव वही हुआ अमृत-रस 
उसके आस्वादसे पूर्ण जो ज्ञानमयो भाव उसे छोड़कर अन्य व्यवहारप्रतिक्रमण प्रत्यास्यान 
आलोचनाके अनुकूल वन्दन निन्‍्दनादि शुभोपयोग घविकल्प-जाल हैं, बे पूर्ण ज्ञानीको 
ऋरते योग्य नहीं है । प्रथम अवस्थामें ही हैं, आगे नहीं है ।॥६५।॥। 


अथ--- 
वंद्उ णिदउ पडिकमउ भाउ अछुछठ जासु । 
पर तसु संजमु अत्थि ण॒वि ज॑ं सण-सुद्धि ण॒ तासु ॥६ ६॥ 
घन्दतां निन्‍दतु प्रतिक्रामतु भाव: अशुद्धो यस्य । 
परं तस्य संयमो5स्ति नेव यस्मात्‌ मनः शुद्धि तस्थ ॥॥६६॥। 


आगे इसी बातकों हृढ़ करते हैं-- (बंदतु निदतु प्रतिक्रामतु ) निः:शंक वन्दना 
करो, निन्‍दी करो, प्रतिक्रणादि करो लेकिन (यस्य) जिसके (श्रशुद्धो भावः) जब 
छक अशुद्ध परिणाम हैं, (तस्थ) उसके (परं) नियमसे (संयमः) संयम (नेव अस्ति) 
नहीं हो सकता, (यस्मात्‌ ) क्योंकि (तस्थ) उसके (मनःशुद्धिः न) मनकी शुद्धता नहीं 
है। जिसका मन शुद्ध नहीं, उसके संयम कहांसे हो सकता है ? 

भावार्थ--नित्यानन्द एकरूप निज शुद्धात्माको अनुभूतिके प्रतिपक्षी (उलठे) 
जी विषय कषाय उनके आधीन आते रोद्र खोठे ध्यानोंकर जिसका चित्त रज्धा हुआ 
है, उसके द्रव्यरूप व्यवहार-वन्दता निदान प्रतिक्रमणादि क्‍या कर सकते हैं ? जो वह 
बाह्य-क्रिया करता है, तो भी उसके भावसंयम नहीं है | सिद्धान्तमें उसे असंयमी कहते 
हैं। कैसे हैं, वो आते रौद्र स्वरूप खोटे ध्याव अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा और लाभादि 
सेकड़ों मनोरथोंके विकल्पोंकी मालाके (पंतक्तिके) प्रपंचकर उत्पन्न हुए हैं। जवतक ये 
चित्रमें हैं, तबतक वाह्य-क्रियरा क्या कर सकती है ? कुछ नहीं कर सकतो ॥॥६६।॥॥ 

एवं मोक्षमोक्षफलमो क्षमार्गा दिप्रतिपादकद्धितीयमहाधिकारमध्ये निश्वयनयेन प्रण्य- 
पापदय समानमित्पादिव्याख्यानपुख्यत्वेत चतुदअम्रत्नस्थल समाप्तम्‌। अधानन्तरं शुद्बों- 
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पयोगादिग्न तिपादनपुस्यत्वेनेकाधिकचल्वारिंशत्यूज्रपयन्त॑ व्याख्यान करोति | तत्रान्तरस्थर- 
चतुष्टयं भवति । तथ्॒था | प्रथमब्त्रपश्चकेन शुद्धोपयोगव्याख्यानं करोति, तदनस्तरं पश्च- 
दशस्रत्रप्य न्‍्त॑ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसुरूयत्वेन व्याख्यानम्‌, अत ऊध्व पृत्नाप्टकपयेन्त परिगह- 
त्यागमुस्यत्वेन व्याख्यान, तदनस्तरं त्रयोदशब्जपयन्त॑ केवलज्ञानादिगुणस्वरूपेण सर्वे जीवाः 
समाना इति मुख्यत्वेन व्याख्यान करोति | तग्रथा । 
रागादिविकल्पनिवृचिस्ररूपशुद्धोपयोगे संयमादय! सर्वे गुणास्तिष्ठन्तीति प्रति- 
पादयति--- 
सुद्धह॑ संजमु सीलु तउ सुछहं दंसणु णाणु । 
सुद्धह॑ कम्मक्खउ हवइ सुद्धउ तेण पहाणु ॥६७॥ 
शुद्धानां संयम: शील॑ तप: शुद्धानां दर्शन ज्ञानम्‌ । 
शुद्धानां कर्मक्षयो भवति शुद्धों तेन प्रधान: ॥॥६७।॥। 
इस त्तरह मोक्ष, मोक्ष-फल मोक्षमार्गादिका.कथन करनेवाले दूसरे महा अधि- 
कारमें निश्चयनयसे पुण्य पाप दोनों समान हैं, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे चोदह दोहे 
कहे । आगे शुद्धोपपोगक्रे कथनको मुख्यतासे इकतालोस दोहोंमें व्याख्यान करते हैं, और 
आठ दोहोंमें परिग्रहत्यागके व्याख्यानकी मुख्यतासे कहते हैं, तथा तेरह दोहोंमें केवल- 
ज्ञानादि गुणस्वकूपकर सब जीव समान हैं, ऐसा व्याख्यान है । 
अब प्रथम ही रागादि विकल्पक्री निवृत्तिरूप शुद्धोपयोगमें संयमादि सब ग्रुग 
रहते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं-- (शुद्धानां) शुद्धोपयोगियोंके ही (संयमः शील तपः) 
पांच इन्द्री छट्टे मनको रोकनेरूप संयम शोल और तप (भवत्ति) होते हैं. (शुद्धानां) 
शुद्धोंके ही (दर्शन ज्ञानं) सम्यग्दर्शन और वीतरागस्वसंवेदनज्ञान और ( शुद्धानां) 
शुद्धोपपोगियोंके ही (कर्मक्षयः) कमोंका नाश होता है, (सेन) इसलिये (शुद्ध) 
शुद्धोपयोग ही (प्रधानः) जगरतमें मुख्य है ।. 
भावार्थ--थुद्धो पयोगियोंके पांच इन्द्री छू मनका रोकना, विपयाभिलापकी 
निश्रत्ति, और छह कायके जीवोंकी हिसासे निव्र॒त्ति, उसके बलसे भात्मामें निश्चल 
रहना, उसका नाम संयम है, वह होता है, अथवा उपेक्षासंयम भर्थावु तीन गुप्त 
आऊढ़ और उपहृतसंयम अर्थात्‌ पांच समितिका पालना, अथवा सरागसंयम अर्थ 
शुभोपयोगरूप सयम और वीतरागसंयम अर्थात्‌ मुद्धोपयोगढहूप परमसंबम वहू उने शुद् 


परमात्मप्रकाश [ १७१ 


चैतनोपयोगियोंके ही होता है । शील अर्थात्‌ अपनेसे अपने आत्मामें प्रवृत्ति करवा यह 
निश्रयशोल, रागादिके त्यागनेसे शुद्ध भावकी रक्षा करना वह भी निश्चयशील है, और 
' देवाड्भना, मनुष्यत्री, तियंज्चनी, तथा काठ पत्थर चित्रामादिकी अचेतन स्त्री--ऐसे 
चार प्रकारकी स्त्रियोंका मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना, 
वह व्यवहारशोल है, ये दोनों शील शुद्ध चित्तवालोंके ही होते हैं । 

तप भर्थात्‌ वारह तरहका तप उसके बलसे भावकर्म द्रव्यकर्म तोकमंझूप सब 
वस्तुओंमें इच्छा छोड़कर शुद्धात्मामें मग्न रहना, काम क्रोधादि शन्नुओंके वशमें व 
होना, प्रतापरूप विजयरूप जितेन्‍्द्री रहना । यह तप शुद्ध चित्तवालोंके ही होता है । 
दर्शन अर्थात्‌ साधक अवस्थामें तो शुद्धात्मामें रचिरूप सम्यग्दर्शन और केवली अवस्थामें 
उस सम्यग्द्शनका फलरूप संशय, विमोह, विश्रम रहित निज परिणामरूप क्षायिक- 
सम्यक्त्व केवलदर्शव यह भी शुद्धोंके ही होता है । ज्ञान भर्थात्‌ बीतराग स्वसंवेदन- 
ज्ञान और उसका फल केवलज्ञान वह भी शुद्धोपयोगियोंके ही होता है, और कर्मक्षय 
अर्थात्‌ द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकमंका नाश तथा परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति वह भी 
शुद्धोपयोगियोंके ही होती है । 

.. इसलिये शुद्धोपयोग-परिणाम और उन परिणामोंका धारण करनेवाला पुरुष 
ही जगतमें प्रधान है । क्योंकि संयमादि सर्व ग्रुण शुद्धोपयोगमें ही पाये जाते हैं । इस- 
लिये शुद्धोपयोगके समान अन्य नहीं है, ऐसा तात्पर्य जानना । ऐसा ही अन्य ग्रन्धोंमें 
हरएक जगह “सुद्धस्स” इत्यादिसे कहा गया है। उसका भावार्थ यह है, कि शुद्धो- 
पयोगीके ही मुनिपद कहा है, और उसीके दर्शन ज्ञान कहे हैं। उसीके निर्बाण है, 
और वही शुद्ध अर्थात्‌ रागादि रहित है। उसीको हमारा नमस्कार है ॥६७॥। 

अथ निश्चयेन स्वकीयशुद्धभाव एवं धरम इति कथयति-- 
भाउ विसुद्धउ अप्पणड धम्मु भणेविणु लेहु । 
चउ-गइ-दुकबह जो घरइ जीउ पडंतउ एहु ॥&८॥ 
भावों विशुद्ध: आत्मीय: धर्म भणित्वा लाहि । 
चतुर्गतिद्दुखेभ्य: यो धरत्ति जीव॑ पतन्तमिमम्‌ ॥६5॥। 

.. झागे यह कहते हैं कि निश्चयसे अपना शुद्ध भाव ही धर्म है--(विशुद्ध 
भाव:) मिथ्यात्व रागादिसे रहित शुद्ध परिणाम है, वही (आत्मीय:) अपना है, और 
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अशुद्ध परिणाम अपने नहीं हैं, सो शुद्ध भावकों ही (घर्म भणित्वा) धर्म समभकर 
(गृह्लीथाः) अद्भीकार करो । (यः) जो आात्मधर्म (चतुर्गतिद्ःखेस्यः) चारों गतियोंके 
दुःखोंसे (पतंतं) संसारमें पड़े हुए (इस जीव) इस जीवको निकालकर (घरति) आनंद- 
स्थानमें रखता है । 


भावाथथें--धर्म शब्दका शब्दार्थ ऐसा है, कि संसारमें पड़ते हुए प्राणियोंको 
निकालकर सोक्ष-पदमें रखे वह धर्म है, वह मोक्ष-पद देवेन्द्र नाग्रेद्ध नरेख्रोंकर वन्दने 
योग्य है । जो आत्माका निज स्वभाव है वही धर्म है, उसीमें जिनभाषित सब धर्म 
पाये जाते हैं । जो दयास्त्ररूप घर्म है, वह भी जीवके शुद्ध भावोंके बिना नहीं होता, यति 
श्रावकका धर्म भो शुद्ध भावोंके बिना नहीं होता, उत्तम क्षमादि दशलक्षणधर्म भी शुद्ध 
भाव बिना नहीं हो सकता, और रैत्नत्रयधर्म भी शुद्ध भावोंके बिचा नहीं हो सकता । 
ऐसा ही कथन जगह जगह ग्रन्धोंमें है, “सदुहृष्टि” इत्यादि श्लोकसे---उसका अर्थ यह 
है, कि धर्मके ईश्वर भगवाचने सम्यर्दर्शत, ज्ञान, चारित्र इन तीनोंकोी धर्म कहा है । 
जिस धमंके ये ऊपर कहे गये लक्षण हैं, वह राग, द्वष, मोह रहित परिणाम-धर्म है, 
वह जीवका स्वभाव ही है, क्योंकि वस्तुका स्वभाव ही धर्म है । ऐसा दूसरी जगह भी 
“धम्मो” इत्यादि गाथासे कहा है, कि जो बात्म-वस्तुका स्वभाव है, वह घम्मं है, 
उत्तम क्षमादि भावरूप दस प्रकारका धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, भौर जीवोंकी रक्षा यह 
धर्म है। यह जिनभाषित धर्म चतुर्गतिके दुःखोंमें पड़ते हुए जीवोंको उद्धारता है | 
यहां शिष्यने प्रश्त किया, कि जो पहले दोहेमें तो तुमने शुद्धोपयोगमें संयमादि सब ४8 
कहे, और यहां आत्माका शुद्ध परिणाम ही धर्म कहा है, उसमें धर्म पाये जाते हूँ, ता 
पहले दोहेमें और इसमें क्‍या भेद है ? 

उसका समाधान--पहले दोहेमें तो शुद्धोपपोग मुख्य कहा था, भौर $स 
दोहेमें धर्म मुख्य कहा है | शुद्धापयोगका ही नाम धर्म है, तथा धमंका नाम ही थुद्धा 
पयोग है । शब्दका भेद है, अर्थका भेद नहीं है। दोनोंका तात्पर्य एक है । ६रश- 
लिए सब तरह शुद्ध परिणाम ही कर्तव्य हैं, वही धर्म है ॥६५॥। 

अथ विशुद्धभाव एवं मोक्षमार्ग इति दर्शति-- 

सिद्धिह केरा पंथडा भाउ विछुद्धडँ एक्कु । 
जो तसु भावहं मुणि चलइ सो किम द्ोइ विमृुकक्‍क ॥६६॥ 
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सिद्ध : सम्बन्धी पन्‍था: भावों विशुद्ध एक: । 
यः तस्माज्ावात्‌ मुनिश्वलति स कथ भवति विमुक्तः ॥६६॥ 
आगे शुद्ध भाव ही मोक्षका मार्ग है, ऐसा दिखलाते हैं--(सिद्ध: संबंधी ) 
मुक्तिका (पंथाः) मार्ग (एक: विशुद्धः भावः) एक शुद्ध भाव हो है.। (यः सुनिः) 
जो मुनि (तस्मात्‌ भावात्‌ ) उस शुद्ध भावसे (चलति) चलायमान हो जावे, तो (सः) 
वह (कं) कंसे (विमुक्तः) मुक्त (भवति) हो सकता है ? किसी प्रकार नहीं हो 
सकता | ' कि, ह 
भावार्थ--जो समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पोंसे रहित जीवका शुद्ध भाव 
है, वही निश्चयरत्नत्रयस्वरूप मोक्षका मार्ग है। जो मुनि शुद्धात्म परिणामसे च्यूत हो 
जावे, वह किस तरह मोक्षको पा सकता है ? नहीं पा सकता । मोक्षका मार्ग एक 
शुद्ध भाव ही है, इसलिये मोक्षके इच्छुकको वही भाव हमेशा .करना चाहिये ॥६६।। 
अथ क्वापि देशे गच्छ किमप्यनुप्ठानं कुछ तथापि चित्तशुद्धि विना मोक्षो नास्तीति 
प्रकटयेति--- 
'. जहि भावद् तहिं जाहि जिय ज॑ भावई करि तं जि । 
केम्वइ् मोंक्खु ण अत्थि पर चित्तहं सुद्धि ण॒ ज॑ं ज्ञि ॥७०॥ 
यत्र भातति तत्र याहि जीव यदु भाति कुरु तदेव । 
कथमपि मोक्ष: नास्ति पर॑ चित्तस्य शुद्धिन यदेव ॥॥७०॥। | 
. आगे यह प्रकट करते हैं, कि किसी देशमें जावो, चाहे जो तप करो, तो 
भी चित्तकी शुद्धिके बिना मोक्ष नहीं है-- (जीव) हे जीव, (यत्न) जहां (भाति) तेरी 
इच्छा ही (ततन्न) उसी देशमें (याहि) जा, और (यत्‌) जो (भाति) अच्छा लगे, (तदेव) 
वही (कुरु) कर, (परं) लेकिन (यदेव) जबतक (चित्तस्य शुद्धिः न) मनकी शुद्धि नहीं 
है, तबतक (कथमपि) किसी तरह (मोक्षो नास्ति) मोक्ष नहीं हो सकता.। 
भावार्थ --बड़ाई, प्रतिष्ठा, परवस्तुका लाभ, ओर देखे सुने भोगे हुए भोगों 
की वांछारूप खोठे ध्यान, (जो कि शुद्धात्मज्ञानके शत्रु हैं) इनसे जब तक यह चित्त 
रंगा हुआ है, अर्थात्‌ विषय-कपायोंसे तन्‍्मयी है, तबतक हैं जीव; किसी देशमें जा, 
तोर्थादिकोंमें भ्रमण कर, अथवा चाहे जेसा आचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं 
है। सारांश यह है कि काम-क्रोधादि खोटे ध्यानसे यह जीव भोगोंके सेवनके बिना भो 
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शुद्धात्म-भावनासे च्युत हुआ, अशुद्ध भावोंसे कर्मोको बांधंता है। इसलिये हमेशा 
चित्तकी शुद्धता रखनी चाहिये । ऐसा ही कथन दूसरी जगह भी “कंखिद” इर्त्यात 
गाथासे कहा है, इस लोक ओर परलोकके भोगोंका अभिलाषी और कंपायोंते 
कालिमारूप हुआ अवतेमान विषयोंका वांछेक और वर्तमान विषयोंमें अत्यन्त भासक्त 
हुआ अति मोहित होनेसे भोगोंको नहीं भोगता हुआ भी अशुद्ध भावोंसे कर्मोको 
बांधता है ।॥39०॥। 
अथ शुभाशुभशुद्धी पयोगत्रयं कथयति--- 

सुह परिणामें धम्मु पर अछुहें होइ अहमस्मु । 

दोहिं वि एहिं विवज्जियड सुद्धुरा बंधह कम्मु ॥७१॥ 

शुभ परिणामेन धर्म: परं अशुभेन भवति अधर्म: । 

द्वाभ्यामपि एताथ्यां विवर्जित: शुद्धों न बध्नाति कर्म ॥७१।। 


भागे शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगोंको कहते हैं--(शुभपरिणामेन) 
दान पूजादि शुभ परिणामोंसे (धर्सः) पुण्यरूप व्यवहारधर्म (परं) मुख्यतासे (भवत्ति) 
होता है, (अशुभेन) विषय कषायादि अशुभ परिणामोंसे (अधमेः) पाप होता है, 
(अपि) और (एताभ्यां) इन (द्वाभ्यां) दोनोंसे (विवर्जित:) रहित (घुद्ध:: मिध्यात्त 
रागादि रहित शुद्ध परिणाम अथंवा परिणोमधारी पुरुष (कर्म) ज्ञानावरणादि कर्मको 
(न) नहीं (बध्नाति) बांधता । ह 

भावार्थं--जैसे स्फटिकमणि श॒द्ध उज्ज्वल है, उसके जो काला डंक लगायें 
तो काला मालम होता है, और पीला डंक लगावें तो पीला भासता है, और यदि कुद् 
भी न लंगावें, तो श॒द्ध स्फटिक ही है, उसी तरह यह भात्मा क्रमसे अशुभ शुभ शृद 
इन परिणामोंसे परिणत होता है । उनमेंसे मिथ्यात्व और विषय कपायादि भशुभर्वी 
अवलम्बन (सहायता) से तो पापको ही बांधता है, उसके फंलसे नरक निगोदादियों 
दुःखोंको भोगता है और बरहन्त, सिंद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पांच पर- 
मेष्ठियोंके गुणस्मरण और दानपूजादि शुभ क्रियाओंसे संसारकी स्थितिका छिदनवाला 
जो तीर्घट्टूरवामकर्म उसको आदि ले विशिष्ट गुणरूप पुण्यप्रक्ृतियोंकों अवाद्धी वृततिय 
बांवता है । तथा केवल शुद्धात्मके अवलम्बनरूप शुद्धोप्योगसे उसी भवर्म कवल- 


ज्ञानादि अनन्तगुणरूप मोक्षको पाता है । इन तीन प्रकारके उपयोगोंमेंसे सर्बथा उपादित 


श्णे 
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तो शुद्धोपयोग ही है, अन्य नहीं है। और शुभ अशुभ इन दोनोंमेंसे अशुभ तो 
सब प्रकारसे तिषिद्ध है, नरक निगोदका कारण है,. किसी तरह उपादेय नहीं 
हैय है, तथा शुभोपयोग प्रथम अवस्थामें उपादेय है, और परम अवस्थामें उपादेय नहीं 
है, हेय है ॥॥७१।॥। ह | 
एयमेकचत्वारिंशत्सत्रप्र मितमहास्थल्मध्ये छत्नरपश्वकेन शुद्धोपयोंगव्याख्यानमुख्यत्वेन 
प्रथमान्तरस्थर्ल गतम्‌ । 
अत ऊध्य तस्मिन्नेव महास्थलमध्ये पम्बदशस्तज़पयन्त॑ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी- 
धख्यत्वेन व्याख्यान क्रियते । तथ्था-- 
दाणि क्ब्भइ भोउ पर इंदतणु वि तवेण । 
जम्मण-मरण-विवज्ियउ पउ लब्भइ णाणेण ॥७२॥ 
दानेन लभ्यते भोग: परं इन्द्रत्वमपि तपसा | 
जन्ममरणविवर्जितं पद लभ्यते ज्ञानिव ॥७२॥। 


इसप्रकार इकतालीस दोहोंके महास्थलमें पांच दोहोंमें शुद्धोपयोगका व्या- 
रौ्यान किया । आगे पन्द्रह दोहोंमें वीतरागस्वसंवेदनशानकी मुख्यतासे व्याख्यान करते 
हैं--(दामेन) दानसे (परं) नियम करके (भोगः) पांच इंद्रियोंके भोग (लम्यते) प्राप्त होते 
हैं, (अपि) और (तपसा) तपसे (इंद्रत्वं) इन्द्रपद मिलता है, तथा (ज्ञानिन) बीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञानस (जन्ममरणविवर्जितं) जन्म जरा मरणसे रहित (पदं) जो सोक्ष-पद 
वह (लक्यते) मिलता है । 

भावार्थं--आहार अभय औौषध भौर शास््ध इन चार तरहके दानों की यदि सम्यवत्व 
रहित करे, तो भोगभूमिके सुख पाता है, तथा सम्यक्त्व सहित दान करे, तो परम्पराय 
मोक्ष पाता है। यद्यपि प्रथम अवस्थामें देवेद्ध चक्रवर्ती आदिकी विभूति भी पाता है 
तो भी निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानकर मोक्ष ही है। यहां प्रभाकरभटटने प्रश्श किया, कि 
है भगवन्‌, जो ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष होता है, तो सांख्यादिक भी ऐसा ही कहते हैं, 
कि ज्ञानसे ही मोक्ष है, उन्तको क्‍यों दृषण देते हो ? तब श्रीगुरुने कहा--इस जिन- 
शासनमें वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदत सम्यग्ज्ञाव कहा गया है, सो वीतराग कहनेसे 
घोतरागचारित्र भी आ जाता है, और सम्यक्‌ पदके कहनेसे सम्बक्त्व भी आ जाता 
है। जैसे एक चूर्णमें अथवा पाकमें अनेक भौपधियां आ जातो हैं, परन्तु वस्तु एक 
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ही कहलाती है, उसी तरह बवीतरागनिविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके कहनेसे सम्यरद्शन 
ज्ञान चारित्र ये तीनों आ जाते हैं। सांख्यादिकके सतमें वीतराग विशेषण नहीं है, 


और सम्यक विशेषण नहीं है, केवल ज्ञानमात्र ही कहते हैं, सो वह मिध्याज्ञान है, 
इसलिये दषण देते हैं, यह जानना ।॥७२।। 


अथ तमेवार्थ विपक्ष दूषणद्वारेण द्रढयति-- 
देउ णिरंजणु इउं भणह णाणि मुक्खु ण भंति । 
णाण-विही णा जीवडा चिरु संसारु भमंति ॥७३॥ 
देव: निरञ्जन एवं भणति ज्ञानेन मोक्षो न भ्रान्ति: । 
ज्ञानविहीना जीवा: चिरं संसार भ्रमन्ति 4॥७३।॥। 
आगे इसी भर्थकोीं विपक्षीकों दूषण देकर ह॒ढ़ करते हैं--(मिरंजनः) अनस्त 
ज्ञानादि गुण सहित, और बरठारह दोष रहित, जो (देवः) सर्वज्ञ वीतरागदेव हैं, 
(एवं) ऐसा (भ्रणति) कहते हैं, कि (ज्ञानेन) वीतरागनिरविकंल्प स्वसंवेदनरूप सम्यग्त्ञान 
से ही (मोक्षः) मोक्ष है, (न भ्रांतिः) इसमें सन्देह नहीं है। भौर (ज्ञानविहीनाः) स्व 
संवेदनज्ञानकर रहित जो (जीवाः) जीव हैं, वे (चिरं) बहुत कालतक (संसार) संसारमें 
(अमंति) भटकते हैं । | 
भावार्थ --यहां वीतरागस्वसंवेदन॑ज्ञानमें यद्यपि सम्यक्त्वादि तीनों हैं, तो भी 
मुख्यता सम्यग्शानकी ही है। क्योंकि श्रीजिनवचनमें ऐसा कथन किया है, कि जिसकी 
कथच किया जावे, वह मुख्य होता है, अन्य गोौण होता है, ऐसा जानना ॥७३॥। 
अथ पुनरपि तमेबारथ द्ष्टान्तदार्शन्तिकास्यां निश्चिनोति-- 
णाण-विहीणहं मोकक्‍्ख-पउ जीव म॒ कासु वि जोडइ | 
बहुए' सलिल-विरोलियइ्ट' करु चोप्पडड ण होइ ॥७४॥ 
ज्ञानविहोनस्थ मोक्षपदं जीव मा कस्यापि अद्वाक्षी: । 
बहुना सलिलविलोडितेन करः चिक्‍कणो न भवति ॥७४॥। 


आगे फिर भो इसी कथनको दृष्टान्त और दाप्टॉतसे निश्चित करते हैं“ 
(ज्ञानविहोनस्य) जो सम्यग्जानकर रहित मलिन चित्त है, भर्थातु अपनी बड़ाई प्रतिप्दा 
लाभादि दुप्ट भावोंसे जिसका चित्त परिणत हआ है, और मनमें ऐसा जानता दूं ः 
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हमारी दुष्टताकों कोई नहीं जान सकता, ऐसा समझकर वीतराग परमावन्द सुखरसके 
अनु भवरूप चित्तकी शुद्धिको नहीं करता, तया वाहरसे बगुलाकासा भेष मायाचाररूप 
लोकरंजनके लिये धारण किया है, यही सत्य है, इसी भेषसे हमारा कल्याण होगा, 

यादि अनेक विक्रल्पोंकी कल्लोलोंसे अपवित्र है, ऐसे (कस्यापि) किसी अज्ञानीके 
(मोक्षपद् ) मोक्ष-पदवरी (जीव) हे जीव, (मा द्वाक्षो:) मत देख अर्थात्‌ बिना सम्यग्जान 
के मोक्ष नहीं होता । उसका दृष्ठान्त कहते हैं । 


(बहुना) बहुत (सलिलविलोडितेन) पानीके सथनेसे भी (करः) हाथ 
(चिकक्‍्कणो ) चोकना (न भवति) नहीं होता । क्योंकि जलमें चिकनापन है ही नहीं 
जेसे जलमें चिकनाई नहीं है, वेसे बाहिरी भेषमें सम्यग्ज्ञान नहीं है । सम्यग्ज्ञानके बिना 
महान: तप करो, तो भी मोक्ष नहीं होता । क्योंकि सम्यस्ज्ञानका लक्षण वीतराग 
शुद्धात्माकी अनुभूति है, वही मोक्षका मूल है। वह सम्यग्शानसम्यग्दशंनादिसे भिन्न 
नहीं है, तीनों एक हैं ।|७४।। 

: अथ निश्चयनयेन यत्निजात्मवोधज्ञानवाह्मं ज्ञानं तेन प्रयोजन नास्तीत्यमिप्रायं मनसि 
संप्रधाय सृत्नमिदं प्रतिपादयति-- 

'ज॑ णिय-बोहहं बाहिरठ णाणु वि कज्जु ण तेण । 
दुक्खहं कारणु जेण तउ जीवहं हो॥ खणेण ॥७५॥ 
' यत्‌ निजबोधादूबाह्य ज्ञानमपि कार्य न तेन । 
दुःखस्य कारणं येन तपः जीवस्य भवति क्षणेन ॥७५॥! 

. आगे निश्चयकर आत्मज्ञानसे बहिमुख वाह्म पदार्थोका ज्ञान है, उससे प्रयो- 
जन नहीं सधता, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर कहते हैं--(यत्‌) जो [( निजबोधात ) 
भाताज्ञानसे (बाह्य ) बाहर (रहित) (ज्ञानमपि) शास्त्र वर्गरका ज्ञान भी है, (सेन) 
उस ज्ञानसे (कार्य न) कुछ काम नहीं (मेन) क्योंकि (त्तप:) वीतरागस्वसंवेदनज्ञान 
रहित तप (क्षणेन) शीघ्र ही (जीवस्थ) जीवको (दुःखस्यथ कारणं) दुःखका कारण 
(भवत्ति) होता है । 

भावार्थ --निदानबन्ध आदि तीन शल्योंको आदि ले समस्त विपयाभिलापरू 
मनोरधोंके. विकल्पजालरूपी अग्तिकी ज्वालाओबोंसे रहित जो निजसम्यस्ज्ञान है, उससे 
रहित बाह्य पदार्थोंका शास्त्रद्वारा ज्ञान है, उससे कुछ काम नहीं । काय॑ तो एक निज 
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आत्माके जाननेसे है। यहां शिष्पनें प्रश्त किया, कि निदानबन्ध रहित आंत्मज्ञान 
तुमने बतलाया, उसमें निदानबन्ध किसे कहते हैं ? 
उसका समाधान--जो देखे सुने और भोगे हुए इन्द्रियोंके भोगोंसे जिनका 
चित्त रज्ध रहा है, ऐसा अज्ञानी जीव रूप-लावण्य सौभाग्यका अभिलाषी वासुदेव चक्र- 
वर्ती-पदके भोगोंकी वांछा करे, दान पुजा तपश्चरणांदिकेर भोगोंकी अभिलापा करे, 
वह निदानबन्ध है, सो यह बड़ी शल्य (कांटा) है । इस शल्यसे रहित जो आत्मन्ञान 
उसके बिना शब्द-शास्त्रादिका ज्ञान मोक्षका -कारण नहीं है। क्योंकि वीतरागस्वसंवे- 
दनभान रहित तप भी दुःखका कारण है। ज्ञान रहित तपसे. जो संसारकी सम्पदायें 
मिलती हैं, वे क्षणभंगुर हैं । इसलिये यह निश्चय हुआ, कि. आत्मज्ञानसे रहित जो 
शास्त्रका ज्ञान और तत्पश्चरणादि हैं, उनसे मुख्यताकर पुण्यका बन्ध होता है। उसे 
पुण्यके प्रभावसे जगत॒की विभूति पाता है, वह क्षणभंगुर है । इसलिये अज्ञावियोंका 
तप और श्र्‌त यद्यपि पुण्यका कारण है, तो भी मोक्षका कारण नहीं है ।॥७५॥ 
अथ येन मिथ्यात्वरागादिद्वंद्धिमवति तदात्मज्ञानं न मवतीति निरूपयंति- 
त॑ णिय-णाणु जि होइ ण वि जेण पवड्ढइ राउ । 
दिणयर-कि रणहं पुरठ जिय कि विलसइ तम-राउ ॥७६॥ 
तत्‌ निजज्नानमेव भवति नाधपि येन प्रवर्धते राग: । 
दिनकरकिरणानां पुरत: जीव कि विलसति तमोराग: ॥॥७६॥। 
आगे जिससे मिथ्यात्व रागादिककी वृद्धि हो, वह आत्मज्ञान नहीं है, ऐंता 
निरूपण करते हैं-- (जीव) है जीव, (तत्‌) वह (निजज्ञानं एव) बीतराग नित्यानद 
अखण्डस्वभाव परमात्मतत्त्वका परिज्ञान हो (नापि) नहीं (भवत्ति) है, (मेन) जिस 
(रागः) परद्रव्यमें प्रीति (प्रवर्धते) बढ़े, (दिनकरकिरणानां पुरतं:) सूर्यकी किरणों 
आगे (तमोरागः) अन्धकारका फैलाव (कि विलसति) कंसे शोभायमान हो सकता है 
| हो सकता । 
भावार्थ--शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग परम आनन्द उसके भ१ 
पंचेन्द्रियोंके विपषयोंकी अभिलापा जिसमें हो, वह निज (आत्म) ज्ञान नहीं है, #शति 
ही है । जिस जगह वोतरागभाव है, वही सम्यग्नान है। इसी बातकों हप्टास्त देकर 
हृढ़ करते हैं, सो सुनो । है जीव, जैसे सूर्यके प्रकाशके आगे अन्धेरा नहीं शोभा देता, 
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वेसे ही आत्मज्ञानमें विषयोंकी अभिलाषा (इच्छा) नहीं शोभती । यह निश्चयसे 
जानना । शास्त्रका ज्ञान होने पर भी जो निराकुलता न हो, और आकुलताके उपजाने- 
वाले आत्मीक-सखके वेरी रागादिक नो वृद्धिको प्राप्त हों, तो वह ज्ञान किस कामका ? 
ज्ञान तो वह है, जिससे आकूलता मिट जावे | इससे यह निश्चय हुआ, कि बाह्य 
पदार्थोका ज्ञान मोक्ष-फलके अभावसे कार्यकारी नहीं है ।॥७६।। 


अथ ज्ञानिनां निजरशुद्धात्मस्वरूपं विहाय नान्यत्किमप्युपादेयमिति दर्शायति-- 
अप्पा मिल्लित्रि णाणियहं अण्णु ण सु दरु वत्थु । 
' तेण श्‌ विसयहं मणछु रमइ जाखंतहं परमत्थु ॥७७॥ 
आत्मान मुक्त्वा ज्ञानिनां अन्यन्त सुन्दर वस्तु । 
....तैत्त न विषयेष मनो रमते जानतां प्रमार्थभ्‌ ॥॥७७॥। 
आगे ज्ञानी जीवोंके निज शुद्धात्ममगावके बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य 
नहीं है, ऐसा दिखलाते हैं--(आत्मानं) आत्माको (मुक्‍त्वा) छोड़कर (ज्ञानिनां) ज्ञानियों 
को (अन्यद्‌ वस्तु) अन्य वस्तु (सुदरं न) अच्छी नहीं लगती, (तेव) इसलिये (पर- 
सार्थ जानता) परमात्म-पदार्थको जाननेवालोंका (सनः) मन (विषयाणां) विषयोंमें 
(न रसते) नहीं लगता | ' ह 
भावार्थ--मिथ्यात्व रागादिकके छोड़नेसे निज शुद्धात्म द्रव्यके यथार्थ ज्ञानकर 
जिनका चित्त परिणत हो गया .है, ऐसे ज्ञानियोंको शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्माको 
छोड़के दूसरी कोई भी वस्तु सुन्दर नहीं भासती । इसीलिये उनका मत कभी विपय- 
वासनामें नहीं रमता । ये विषय कंसे हैं । जो कि शुद्धात्माकी प्राप्तिके शत्रु हैं। ऐसे 
ये भव-भ्रमणके कारण हैं, कामभोगरूप पांच इन्द्रियोंके विषय उनमें मूढ़ जीवोंका ही 
सन रमता है, .सम्यग्हष्टिका मन नहीं रमता । कंसे हैं सम्यग्हष्टि, जिन्होंने वीतराग 
सहंजानन्द अख़ण्ड सुखमें तत्मय परमात्मतत्त्वको जान लिया है । इसलिये यह निश्चय 
हुआ, .कि जो विषय-वासनाके अनुरागो हैं, वे अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानीजन हैं, वे 
विषय-विकारसे सदा विरक्त ही हैं ॥७७।। ह 
अथ तमेवाथ दृष्टान्तेन समथयति-- 
अप्पा मिल्लिवि णाशमउ चित्ति ण लग्गइ अण्णु । 
रगड जें परियाणियड तहुँ कच्चें कउ गणएणु ॥७८॥ 
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आत्मान मुक्‍त्वा ज्ञानमयं चित्तो न लगति अन्यत्‌ । 
मरकत: येन परिज्ञातः तस्य काचेन कुतों गणना ॥७८।॥। 


आगे इसी कथमनको हृष्टान्तसे हढ़ करते हैं--( ज्ञानमयं आत्मानं ) केवल- 
ज्ञानादि अनन्तग्रुणमयी आत्माको (मुकक्‍्त्वा) छोड़कर (अन्यत) दूसरी वस्तु (चित्त) 
ज्ञानियोंके मनमें (न लगति) नहीं रुचति । उसका दृष्टान्त यह है, कि (येन) जिसने 
(मरकतः) मरकतमणि (रत्न) (परिज्ञातः) जान लिया, (तस्थ) उसको (काचेव) 
कांचसे (कि गणने) क्या प्रयोजन है ? ह 

भावार्थ--जिसने रत्न पा लिया, उसको कांचके टुकड़ोंकी क्या जरूरत है ! 
उसी तरह जिसका चित्त आत्मामें लग गया, उसके. दूसरे पदार्थोकी वांछा नहीं रहती । 


अथ कर्मफलं भ्ुज्ञानः सन्‌ यो5सौ रागह् प॑ करोति स कर्म बध्नातीति कथयति-- 
भुजंतु वि णिय-कम्म-फलु मोहइ' जो जि करेट्ट । 
भाउ अछु दरु सु दरु वि सो पर कम्मु जणेइ ॥७६॥ 


भुञ्जनो5पि विजकर्मफलं मोहेन य एवं करोति । 
भावं असुन्दरं सुन्दरमपि स परं कर्म जनयति ॥७६॥। 


आगें कर्म-फलको भोगता हुआ जो राग द्वेप करता है, वह कर्मोक्रो वांधता 
है-- (य एव) जो जीव (निजकर्मफलं) अपने कर्मोके फलको (भुंजानो४पि) भोगता 
हुआ भी (मोहेन) मोहसे (असुदरं सु दरं श्रपि) भले और दुरे (भाव) परिणामोंकी 
( करोति ) करता है, (सः ) वह (परं ) केवल (कर्म जनयति ) कर्मको उपजाता 
(बांधता ) है । े 

भावार्थ--वीतराग परम आह्वादरूप शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत ४ 
अशुद्ध रागादिक विभाव उनसे उपा्जन किये गये शुभ अशुभ कर्म उनके फलका। 
भोगता हुआ जो अज्ञानी जीव मोहके उदयसे हर्ष विषाद भाव करता है, वह नये कमी 
का वन्ध करता है। सारांश यह है, कि जो निज स्वभावसे च्यूुत हुआ उदयम अरे 
हुए कमंमें राग द्वेप करता है, वही कमोंको बांधता है ॥७६॥। 


हक | ० ओर ए ६ िः 
अथ उदयागते कर्मानभवे योउसी रागद्रपी न करोति स कम ने बध्तावीर्त 
क्षय ति--- 
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भुजंतु वि णिय-कस्म-फंलु जो तहि राउ ण॒ जाइ । 
सो शव बंधइ कम्मु पुणु संचिउ जेश विल्ाइ ॥८०॥ 
भ्रुञ्जांनोषपि निजकर्म फल यः तत्र रागं न याति । 

स नव वध्ताति कर्म पुत्त: संचितं येन विलीयते ।॥८०॥। 


आगे जो उदयप्राप्त कममें राग द्वष॑ नहीं करता, वह कर्मोको भी नहीं 
बांधता, ऐसा कहते हैं--(निजकमंफलं) अपने बांधे हुए कर्मोके फलको (भुजानो5पि) 
भोगता हुंआ भी (त्तत्र) उस फलके भोगनेमें (यः) जो जीव (रागं) राग द पको (न 
याति) नहीं प्राप्त होता (सः) वह (पुन्रः कर्म) फिर कर्मको (नव) नहीं (बध्नाति) 
बांधतां, (येनं) जिस कर्मबंधाभाव परिणामसे (संचितं) पहले बांधे हुए कर्म भी 
(बविलीयते) नाश हो जाते हैं । 


भावार्थ--निज शुद्धात्माके ज्ञानके अभावसे उपार्जन किये जो शुभ अशुभ कर्म 
उनके फलको भोगता हुआ भी वीतराग चिदानन्द परमस्वभावरूप शुद्धात्मंतत््वको 
भावनासे उत्पन्न अतीन्द्रियसुखरूप अमृतसे तृप्त हुआं जो रांगी द्वषी नहीं होता, वह 
जीव फिर न्नानावरणादि कर्मोको नहीं बांघता है, और नये कर्मोंका बंधका अभाव होने 
से प्राचीन कर्मोकी निर्जरा ही होती है । यह संवरपूर्वक निर्जरा ही मोक्षका मूल है ? 
ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्टने प्रश्त किया, कि है प्रभो, “कर्मके फलको भोगता 
' हुआ भी ज्ञानसे नहीं वधता” ऐसा सांख्य, आदिक भी कहते हैं, उनको तुम दोप 
क्‍यों देते हो ? 

उसका समाधान श्रीगुरु करते हैं-हम तो कात्मन्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवोंकी 
. अपेक्षासे कहते हैं, वे ज्ञानके प्रभावसे कर्म-फल भोगते हुए भी राग हूं प भाव नहीं 
करते । इसलिये उनके नये बंधका अभाव है, ओर जो मिध्याहृष्टि ज्ञानभावसे बाह्य 
पूर्वोपाजित कर्म-फलको भोगते हुए रागी द्वं षी होते हैं, उनके अंवश्य बंध होता है । 
इस तरह सांख्य नहीं कहता, वह वोतरागचारित्रसे रहित कथन करता हैं। इसलिए 
उन सांख्यादिकोंकों दूषण दिया जाता है | यह तात्पय जानना ॥5०॥। | 


47 ७ के (ः हक 
ह अथ यावत्काठ्मणुमात्रमपि रागं न मुख्ति तावत्कालट कमणा न मुच्यते इति 
प्रतिपादय ति--- । 


श्ष्रे | परमात्मप्रकाश 


जो अणु-सेत्तु वि राउ मणि जाम ण मिल्लइ एत्पु । 
सो णवि मुच्चह ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु ॥८१॥ 


यः अणुमात्रमपि रागं मससि यावत्‌ व मुड्य्यति अत्र । 
स नैव मुज़्यते तावत्‌ जीव जावन्नपि परमार्थत््‌ ॥८६१॥। 


आगे जबतक परमाणुमात्र भी रागको नहीं छोड़ता--घारण करता है, तब- 
तक कमंसे नहीं छूटता, ऐसा कथन करते हैं--(यः) जो जीव (अणुमातन्र अपि) 
थोड़ा भी (रागं) राग (मनसि) मनमेंसे (यावत्‌) जबतक (अन्न). इस संसारमें (न 
मुचति) नहीं छोड़ देता है, (तावत) तबतक (जीव) हे जीव, (परमार्थ) निज 
शुद्धात्मतत््वको (जानन्नपि) शब्दसे केवल जानता हुआ भी (नंब) नहीं (समृच्यते) 
मुक्त होता । 
भावार्थ--जो वीतराग सदा आनन्दरूप शुद्धात्मभावसे रहित पंचेन्द्रियोंके 
विषयोंकी इच्छा रखता है, मनमें थोड़ासा भी राग रखता है, वह भागमजन्नानस 
आत्माको शब्दमात्र जानता हुआ भो वीतराग्रचारित्रकी भावनाके बिना मोक्षको नहीं 
पाता ॥5१।॥। ह । 
अथ निर्विकल्पात्ममावनाशून्यः शास्त्र पठन्नपि तपश्चरणं कुवन्नपि परमार्थ न 
चेचीति कथयति-- । 
बुज्कइ सत्थइ तउ चरइ पर परमत्थ ण वे । 
ताव ण मुचट जाम णत्रि इह परमत्थु मुणेइ ॥८२॥ 
वुध्यते शास्त्राणि तप: चरति परं परमार्थ न वेत्ति-। 
तावत न मुच्यते यावत्‌ नैव एन परमार्थ मनुते ॥5२॥। 
आगे जो निरविकल्प आत्म-भावनासे शून्य है, वह णास्त्रकों पढ़ता हुआ भी 
तथा तपश्चरण करता हुआ भी परमार्थकों नहीं जानता है, ऐसा कहते हैं-< 
(शास्त्राणि) शास्त्रोंकी (ब्रुध्यते) जानता है, (तप: चरति) और तपस्या करता 6, 
(परं) लेकिन (परमार्भ) परमात्माको (नवैत्ति) नहीं जानाता हैं, (यावत्‌) और 
जब्तक (एवं) पूर्व कहे हुए (परमार्थ) परमात्माको (न॑ब मनते) नहीं जानता, या 
नच्छी तरह अनुभव नहीं करता है, (त्ावत्‌) तबतक (न मुच्यते) नहीं छूदता । 
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भावार्थं--यञ्यपि व्यवहारनयसे आत्मा अध्यात्मशास्त्रीस जाना जाता है, तो 
भी निश्चयनयसे वीतरागस्वसंवेदनज्ञान ही से जानने योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारी- 
फारण बनशनादि बारह प्रकारके तपसे साधा जाता है, तो भी निश्चयनयसे निवि- 
कल्पवीतरागचारित्र ही से आत्माकी सिद्धि है। जिस वीतरागचारित्रका शुद्धात्मामें 
विश्राम होना ही लक्षण है। सो वीतरागचारित्रके आागमज्ञानसे तथा बाह्य तपसे 
आत्मज्ञानकी सिद्धि नहीं है। जबतक निज शुद्धात्मतत्त्वके स्वरूपका आचरण नहीं है, 
त्तवतक कर्मोसे नहीं छूट सकता । यह नि:सन्देह जानना, जबतक परमतत्त्वकों न जाने, 
न श्रद्धा करे, न अनुभवे, तबतक कर्मबन्धसे नहीं छूटता। इससे यह निश्चय 
हुआ, कि कमंबन्धसे छूटनेका कारण एक आत्मज्ञान ही हैं, और शास्त्रका ज्ञान भी 
आत्मज्ञानके लिये ही किया जाता है, जैसे दीपकसे वस्तुको देखकर वस्तुको उठा लेते 
हैं, और दीपकको छोड़ देते हैं, उसी तरह शुद्धात्मतत्त्के उपदेश करनेवाले जो 
अध्यात्मशास्त्र उससे शुद्धात्मतत््व्को जानकर उस शुद्धात्मतत्त्वका बैचुभव करना 
चाहिए, और शास्त्रका विकल्प छोड़ना चाहिये। शास्त्र तो दीपकके समान है, तथा 
भात्मवस्तु र॒त्तके समान है ॥॥८५२।॥। | 

अथ योउ्सौ शास्त्र पठन्नपि विकल्प च मुश्वति निश्चयेन देहस्थं शुद्धात्मानं न 
मन्‍्यते स जठो भवंतीति प्रतिपादयति--- ह 

'संत्थु पढंतु वि होइ जडु जो ण हरोइ वियप्पु । 

 देहि वसंतु वि खिम्मलउ णवि मणणइ परमंप्पु ॥८३॥ 
.. शास्त्र पठन्नपि भवति जड़: यः न हन्ति विकल्पम्‌ । 
देहे वसनन्‍्तमपि निर्मल नव मन्यते परमात्मानम्‌ ॥८३॥ 

आगे जो शास्त्रको पढ़ करके भी विकलपको नहीं छोड़ता, भौर निश्चयसे 
शुद्धात्माको नहीं मानता जो कि शुद्धात्मदेव देहरूपी देवालयमें मोजूद है, उसे च ध्यावतता 
है, वह मूर्ख है, ऐसा कहते हैं--(यः) जो जीव (शास्त्र) शास्त्रको (पठनन्‍नपि) पढ़ता 
हुआ भी (विकल्प) विकल्पको (न) (हंति) नहीं दूर करता, (मेंटता) वह (जडो 
भवति) मूर्ख है, जो विकल्प नहीं मेंटता, वह (देहे) शरीरमें (चसंतमपि) रहते हुए 
भी (निर्मल परमात्मानं) निर्मेल परमात्माको (नेवसन्यते) नहीं श्रद्धानमें लाता । 

' भावार्थ--शास्त्रके बभ्यासका तो फल यह है, कि रागादि विकल्पोंकों दूर 
करना, और निजशुद्धात्माको ध्याववा । इसलिए इस व्याज्यानको जानकर तीन युप्तिमें 
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अचल हो परमसमाधिमें आरूढ होके निजस्वरूपका ध्यान करना। लेकिन जबतक 
तीन गुप्तियां न हों, परमसमाधि न जावे, (हो सके) तवतक विषयकषायोंके हटानिके 
लिये परजीवोंको धर्मोपदेश देना, उसमें भी परके उपंदेशके बहानेसे मुख्यताकर अपना 
जीव ही को .सम्बीधना । वह इस तरह है, कि परको उपदेश देते अपनैको समभावे । 
जो मार्ग दूसरोंको छुड़ावे, वह आप कंसे करे । इससे मुख्य सम्बोधन अपना ही है। 
परजीवोंको ऐसा हो उपदेश है, जो यह बात मेरे मनमें अच्छी नहीं लगती, तो बुमको 
भी भली नहीं लगती होगी, तुम भी अपने सनभें विचार. करो ।॥८३।। 


अथ बोधाथ शास्त्र पठन्नपि यस्य विशुद्धात्मग्रतीतिलक्षणो वोधों नास्ति स मृहो 
भवतीति प्रतिपादय ति-- 


बोह-णिमितें सत्थु किल लोड पढिज्जड़ इत्थु। 
तेण वि बोहु ण॒ जासु वरु सो कि मूहु ण तत्थु ॥८४॥ 


बोधनिमित्तेत शास्त्र किल लोके पठ्यते अन्र । 
तैेनापि बोधो न यस्य वर: स॒ कि मुढो न तथ्यम्‌ ।॥८४॥। 


आगे ज्ञान के लिए शास्त्रको पढ़ते हुए.भी जिसके आत्म-ज्ञान नहीं, वह मूर्ख 
है, ऐसा कथन करते हैं--(श्रत्न लोके) इस. लोकमें (किल) नियमसे (बोधनिमित्त न) 
ज्ञानके निमित्त (शास्त्र) शास्त्र (पढयते) पढ़े जाते हैं, (तेनापि) परन्तु शास्त्रके पढ़नेते 
भी (यस्य) जिसको (वर: बोधः न) उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, (स) वह (कि) क्या (मूढः 
न) सुर्ख नहीं है ? (तथ्यं) मूर्ख ही है इसमें सन्देह नहीं | 


भावार्थं--इस लोकमें यद्यपि लोक व्यवहारसे नवीन कविता को कर्त्ता कवि, 
प्राचीन काव्योंकी टीकाके कर्तताकों गमक, जिससे वादमें कोई न जीत सके ऐसा 
वादित्व, और श्रोताओंके मनको अनुरागी करनेवाला शास्त्रका वक्ता होनेकूप वागिमित्व, 
इत्यादि लक्षणोंवाला शास्त्रजनित न्नान होता है, तो भी निश्चयनयसे वीतरागरव- 
संवेदनरूप ही ज्ञानकी अध्यात्म-णास्त्रोंमें प्रशंसा की गई है । इसलिये स्वसंवेदन ज्ञानर्क 
बिना शास्त्रोंके पढ़े हुए भी मूर्ख हैं। और जो कोई परमात्मन्नानके उत्पन्न करनेवाला 
छोटे थोड़े शास्त्रोंको भी जानकर वीतराग स्वसंवेदनज्ञानकी भावना करते हूँ, वे मरे 
हो जाते हैं । 
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ऐसा ही कथन ग्रन्धोंमें हरएक जगह कहा है, कि वराग्यमें लगें हुए जो 
मोहशत्रुको जीतनेचाले हैं, वे थोड़े शास्त्रोंको ही पढ़कर सुधर जाते हैं--मृक्त हो जाते 
हैं, और.वेराग्यक्रे बिना सब शात्रोंको पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते । यह निश्चय 
जानना .परन्‍्तु यह कथन अपेक्षासे है। इस वहानेसे शास्र पढ़नेका अभ्यास नहीं 
छोड़ना, और जो विशेष शासत्रके पाठी हैं, उत्तको दूषण न देना । जो शाख्रके अक्षर 
. बता रहा है, और आत्मामें चित्त नहीं लगाया वह ऐसे जानना कि जैसे किसीने कण 
रहित बहुत भूसेका ढेर कर लिया हो, वह किसी कामका नहीं है ॥ इत्यादि पीठिका- 
मात्र सुनकर जो विशेष शाच्नज्ञ हैं, उनकी निंदा नहीं करनी, और जो बहुश्नुत हैं 
उनको भी अल्प शास्नज्ञोंकी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि परके दोष ग्रहण 
करनेसे राग हद पकी उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तपका नाश होता है, - यह्‌ 
निश्चयसे जानना ।॥८४।। 


अथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञनरहितानां वीथंश्रमणेन मोक्षो न भवतीति कथयति-- 
तित्थइ' तित्थु भमंताहं मूढ॒हं मोक्खु ण होइ । 
णाण-वित्रज्जिउ जेण जिय मुखिवरु होह ण॒ सोइ ॥८५॥ 


तीर्थ तीर्थ भ्रमतां मुढानां मोक्षो न भवति। 
ज्ञानविवर्जितो येन- जीव मुनिवरों भवति न स एवं ॥5५॥। 


. आगे वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसे रहित जीवोंको तीर्थ-अ्रमण करनेसे भी मोक्ष 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--(ठीर्थ तोर्थ) तीर्थ तीर्थ प्रति (भ्रमतां) भ्रमण करनेवाले 
(मूढानां) मूर्खोको (मोक्षः) मुक्ति (न भवति) नहीं होती, (जीव) है जीव, (येन) क्‍योंकि 
- जो (ज्ञानविवर्जित:) ज्ञानरहित हैं, (स एवं) वह (मुनिवरः न भवत्ति) मुनीश्वर नहीं 
' हैं, संसारी हैं । मुनीश्वर तो वे ही हैं, जो समस्त विकल्पजालोंसे रहित होके अपने 

स्वरूपमें रमें, वे ही मोक्ष पाते हैं । 
भावार्थ--निर्दोष परमात्माक्री भावनासे उत्पन्न हुआ जो वीतराग परम 
आनंदरूप निमंल जल उसके घारण करनेवाले और ज्ञान दर्शनादि ग्रुणोंके समूहरूपी 
चन्दनादि वृक्षोंके वोंसे शोभित तथा देवेन्द्र चक्रवर्ती गणघरादि भव्यजीवढूपी तीघे- 
यात्रियोंके कानोंको सुखक्तारी ऐसी दिव्यध्वनिसे शोभायमान बोर अनेक मुमिजनरूपी 
राजहंसोंको आदि लेकर नाना तरहके पक्षियोंके शब्दोंते महामनोहर जो मरहन्त बीत- 
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राग सर्वज्ञ वे ही निश्चयसे महातीर्थ हैं, उनके समान अन्य तीर्थ नहीं हैं । वे ही संसार 
के तरनेके कारण परमतीर्थे हैं। जो परम समाधिमें लोन महामुनि हैं, उनके वे हो 
तीथे हैं, निश्चयसे निज शुद्धात्मतत्त्वके ध्यानके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, और 
व्यवहारतयसे तोर्थद्धुर परमदेवादिके गुणस्मरणके कारण मुख्यतासे शुभ वन्धके कारण 
ऐसे जो केलास, सम्मेदशिखर आदि निर्वाणस्थान हैं, वे भी व्यवहारमात्र तीर्थ कहें 
.हैं। जो तीर्थ-तीर्थ प्रतिश्रमण करे, और निज तीथंका जिसके श्रद्धान परिज्ञान आच- 
रण नहीं हो, वह अज्ञानी है। उसके तीर्थ भ्रमनेसे मोक्ष नहीं हो सकता ॥5५॥ 
अथ ज्ञानिनां तथवाज्ञानिनां च यत्तीनामन्तरं दशयति--- 
णाणिहि मूल्हं मुशिवरहं अंतरु होइ महंतु । 
देहु वि मिल्लनह णाणियउ जीवइ' मिण्णु मुणंतु ॥८६॥ 
ज्ञानिनां मूढानां मुनिवराणां अन्तरं भवति महत्‌ । 
देहमपि मुञ्चति ज्ञानी जीवाडिििन्नं मन्यमानः ।॥5६॥। 
आगे ज्ञानी और अज्ञानी यतियों में बहुत बड़ा भेद दिखलाते हैं--( ज्ञानिनां) 
सम्यग्हष्टि भावलिंगी (मूढानां) मिथ्याहृष्टि द्रव्यलिगी (सुनिवराणां) मुनियोमें 
(महत्‌ अंतरं) बड़ाभारी भेद (भवत्ति) है। (ज्ञानी): क्योंकि ज्ञानी मुनि तो (देह 
श्रपि) शरीरको भी (जीवाड्िन्नं) जीवसे जुदा (मन्यमानः) जानकर (मुचति) छोड़ 
देते हैं, भर्थातव्‌ शरीरका भी ममत्व छोड़ देते हैं, तो फिर पुत्र श्ली भादिका बयां 
, कहना है ? ये तो प्रत्यक्षसे जुदे हैं, और द्रव्यलिगीमुनि लिग (भेष) में आत्म-बुद्धिको 
रखता है । | हे 
| भावार्थ--वीत रागस्व्रसंवेदनज्ञानी महामुनि मन वचन काय इन तीनो 
 अपनेसे भिन्न जानता है, द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मादिकसे जिसको ममता नहीं है, विता 
माता पुत्र कलन्नादिकी तो चात अलग रहे जो अपने आत्म-स्वभावप्ते निज देहकों ही 
- जुदा जानता है । जिसके परवस्तुमें आत्मभाव नहीं है। और मूढात्मा परभावाक 
. अपने जानता है । यही ज्ञानी और भअज्ञानीमें अन्तर है। परको अपना मारने वह बचत 
है, और न मानें वह मुक्त होता है। यह निश्चयसे जानना ॥८६॥। 
एवमेकचल्ारिंगत्मज्प्रमितमहाम्धथलमध्ये पश्चदशयत्रवीतरागस्वसंवेदनज्ञानमल्यस्वर्त 
. दितीयमन्तरस्थर्ल समाप्तम ! तदनन्‍्तरं तत्रंव महाम्थलूमध्ये सत्ाप्टक्रपयन्त परिग्रदृत्यांगि- 
व्याख्यानमु र्यत्वेन ठतीयमन्तरस्थद प्रार्म्यते । तद्था--- 
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लेणह इच्छइ मूढ पर भुव्रणु वि पहु असेख । 

: घहु विह-धम्म-मिसेण जिय दोहि वि एहु विसेसु ॥८७॥ 
लातु इच्छति मूढ: परं भुवनमपि एतद्‌ अशेषम्‌ । 
बहुविघधर्म मिषेण जीव दयो: अपि एप विशेष: ॥८७॥। 


इस प्रकार इकतालोस दोहोंके महास्थलके मध्यमें पत्द्रह दोहोंमें वीतरागस्व- 
संबेदनज्ञानकी मुख्यतासे दूसरा अन्तरस्थल समाप्त हुआ । 


अब परियग्रह॒त्यागके व्याख्यानको आउ दोहोंमें कहते हैं--(द्यो: अपि) ज्ञानी 
ओर अज्ञानी इन दोनोंमें (एप विशेषः) इतना ही भेद है, कि (मूढः) अज्ञानीजन 
(बहुविधधर्ससिषेशण) अनेक तरहके धर्मके बहानेसे (एतद्‌ अशेष) इस समस्त (भुवर्न 
क्षपि) जगवत॒को ही (परं) नियमसे (लातठु इच्छति) लेनेकी इच्छा करता है, गर्थात्‌ सब 
संसारके भोगोंकी इच्छा करता है, त्तृपश्चरणादि कायक्लेशसे स्वर्गादिके सुखोंकों 
चाहता है, और ज्ञानीजन कर्मोके क्षयक्रे लिये तपश्चरणादि करता है, भोगोंका अभि- 
लाषी नहीं है । 
भावार्थ---वीतराग सह॒जानन्द अखण्डसुखका भास्वादरूप जो शुद्धात्मा वही 
आराधने योग्य है, ऐसी जो रुचि वह सम्यग्दर्शन, समस्त मिथ्यात्व रागादि आख्रवसे 
भिन्नरूप उसी परमात्माका जो ज्ञान, वह सम्यग्न्ान और उसीमें निश्चल चित्तकी वृत्ति 
वह सम्यक्चारित्र, यह निश्चयरत्तत्रयरूप जो शुद्धात्माकी रुचि जिसके नहीं, ऐसा 
मूढ़जन भात्माको नहीं जानता हुआ, ओर नहीं अनुभवता हुआ जगतुके समस्त भोगों 
को धर्मके बहानेसे लेता चाहता है, तथा ज्ञानीजन समस्त भोगोंते उदास है, जो विद्य- 
सान भोग थे, वे सब छोड़ दिये गौर आगामी वांछा नहीं है ऐसा जानना ।॥5७॥। 


अथ शिष्यकरणाधनुष्ठानेन पुस्तकाधुपफरणेनाज्ञानी तुष्पति, ज्ञानी पुनबन्धहदेतु 
जानन्‌ सन्‌ लज्जां करोतीति प्रकटयति-- 
चेल्ना-चेल्ली-पुत्थियहि तूसइ मूढु णिभंतु । 
एयहि लज्जइ णाणियड वंधहं हेउ मुणंतु ॥८८॥ 
शिष्पाजिकापुस्तक: तुष्यति मूढो निर्श्नान्ति: । 
एतै: लज्जते ज्ञानी वन्चस्य हेतु जानचु ॥८८॥। 
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आगे शिष्योंका करना, पुस्तकादिका संग्रह करना, इन वातोंसे अज्ञानी 
प्रसन्न होता है, और ज्ञानोजन इनको बन्धके कारण जानता हुआ इनसे रागभाव नहीं 
करता, इनके संग्रहमें लज्जावान्‌ होता है--(मूढः) अज्ञानोजन (शिष्याजिका- 
पुस्तक) चेला चेली पुस्तकादिसे (तुष्पति) हित होता है, (निर्श्रान्तः) इसमें कुछ 
सन्देह वहीं है, (ज्ञानी) और ज्ञानोजन (एतेः) इन बाह्य पदार्थोसे (लज्जते) शरमाता 
है, क्योंकि इन सबोंको (बंधस्य हेतु ) बन्धका कारण (जानन) जानता है । 

भावार्थे---सम्यग्दशश न, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप जो निज शुद्धात्मा उसको 
न श्रद्धान करता, न जानता और न अनुभव करता जो मूुद़ात्मा वह पुण्यंवन्धके कारण 
जिनदीक्षां दानादि शुभ भाचरण और पुस्तकादि उपकरण उनको मुक्तिके कारण 
मानता है, और ज्ञानोजन इनको साक्षात्‌ पुण्यबन्धके कारण जानता है, परम्पराय 
मुक्तिके कारण मानता है। यद्यपि व्यवहारनयकर बाह्य सामग्रीको धर्मका साधन 
जावता है, तो भी ऐसा मानता है, कि निश्चयनयसे मुक्तिके कारण नहीं हैं ।८८॥ 


अथ चट्ठपइ कुण्डिकाधुपकर णमेंहमुत्पाध मुनिवराणां उत्पये पात्यते [7] इति 
प्रतिपादयति-- 
चद्वहि पद्टहिं कुडियहि चेल्ला-चेल्लियएहि । 
मोहु जणेविणु सुणिवरहूं उप्पहि पाडिय तेहिं ॥८६॥ 
चटुँ: पटुँ: कण्डिकाभि: शिष्याजिकासिः । ह 
मोहं जनयित्वा मुनिवराणां उत्पये पातितास्तेः ॥5६॥। 
आगे कमंडलु पीछी पुस्तकादि उंपकरण और शिष्यादिका संघ ये मुनियोंको 
मोह उत्पन्न कराके खोठें मार्गमें पटक देते हैं--(चट्ट: पट्ट : कु डिकासिः) पीछी कम: 
डल पुस्तक और (शिष्याजिकाशिः) मुनि श्रावकरूप चेला, अजिका, श्राविका इत्यादि 
चेली--ये संघ (मुनिवराणां) मुनिवरोंको (मोहं जनयित्वा) मोह उत्पन्न कराके [ते / 
वे (उत्पये) उन्मार्गमें (खोटे मार्गमें) (पातिताः:) डाल देते हैं । 
भावार्थ--जैसे कोई अजोर्णके भयसे मनोज्ञ आहारको छोड़कर ल्च॒न करता 
है, पीछे अजीर्णको दूर करनेवाली कोई मीठी औपधिको लेकर जिल्लाका लप्टी हाई 
मात्रामे अधिक लेके औपधिका ही अजोर्ण करता है, उसी तरह अज्नानी कोई द्रव्यलिंगो 
यतो विनववाब पतिद्नता स्त्री आदिकों मोहके उरसे छोड़कर जिनदीक्षा लेके अडझाय 
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समान मोहंके दूर करमेके लियेवैराग्य धारण करके भ्ौषधि समात जो उपकरणादि 
उनको हो. ग्रहण करके उन्होंका अनुरागी (प्रंमी) होता है, उचको वृद्धिसे सुख मानता 
है, वह औषधिंका ही भजीर्ण करता है। मात्रा प्रमाण औषधि लेबें, तो वह रोगको 
हर सके । यदि औषधिका ही अजीर्ण करे--मात्रासे अधिक लेवे, तो रोग नहों जाता, 
उलटी .रोगकी वृद्धि ही होती हैं । यह निःसन्देह जानना, । 


इससे यह निश्चय हुआ जो परमोपेक्षासंयम अर्थात्‌ निविकल्प परमसमाधि- 
रूप तीन गुप्तिमयी परम शुद्धोपयोगरूप -संयमके धारक हैं, उनके शुद्धात्माकी अनुभूतिसे 
विपरीत सब ही परिग्रह त्यागने योग्य हैं । शुद्धो पयोगी सुनियोंके कुछ भी परिग्रह नहीं 
है, और जिनके परमोपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहार संयम है, उनके भावसंयमकी 
रक्षाके निमित्त होन संहननके होनेपर उत्कृष्ट शक्तिके अभावसे यद्यपि तपका साधन 
शरीरकी रक्षाके निमित्त अन्न जलका ग्रहण होता है, उस अन्न जलके लेनेसे मल- 
: मृत्रादिकी बाधा भी होती है, इसलिये शौचक़ा उपकरण कमण्डलु, और संयमोपकरण 
पीछी, .और ज्ञानोपकरण पुस्तक इनको ग्रहण करते हैं, तो भी इनमें ममता नहीं है, 
प्रयोजनमात्र प्रथम अवस्थामें घारते हैं । 

ऐसा दूसरी जगह “रम्येषु” इत्यादिसे कहा है, कि मनोज्न स्त्री आदिक 
वस्तुओंमें जिसने मोह तोड़ दिया है, ऐसा महामुनि संयमके साधन पुस्तक पीछी कम- 
ण्डलु आदि उपकरणोंमें वृथा मोहको कैसे कर सकता है कभी नहीं कर सकता । 
जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष रोगके भयसे बजीणर्णको दूर करना चाहे और अजीर्णके दूर 
करनेके लिये औषधिका सेवन करे, तो क्या मात्रासे अधिक ले सकता है ? ऐसा कभी 
नहीं करेगा, मात्राप्रमाण ही लेगा ॥5६॥। 


अथ केनापि जिनदीक्षां गृहीत्या शिरोलुअनं झृत्वापि संबसंगपरित्यागमहुर्बतात्मा 
वृश्चित इति निरूपयति-- हे 
....._ क्केण वि अप्पड वंचियड सिरु लुंचिवि छारेण । 
सयल वि संग ण परिहरिय जिणपर-लिगघरेणु ॥६ ०॥ 


केनापि सात्मा वब्चितः शिरो लुड्चित्वा क्षारेण । 
सकला अपि संगा न परिहता जिनवरलिज़ुबरेण ॥६०।। 
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आगे ऐसा कहते हैं, जिसने जिनदीक्षा धरके केशोंका- लोंच किया, और सकते 
परिग्रहका त्याग नहीं क्रिया, उत्तनेः अपनी आत्मा ही को वंचित किया--(केनापि) 
जिस किसीने (जिनवर्रालगधरेण) जिनवरका भेष धारण करके (क्षारेण) भस्माम्े 
(शिर:) शिरके केश- (लुचित्वा) लॉच किये, (उखाड़े) लेकिन (सकला अपि 
संगाः) सब परिग्रह (व परिहता:) नहीं छोड़े, उसने (आत्मा) अपनी भात्माको ही 
(वंचित:) ठग लिया । 


भावार्थ--वीत राग निरविकल्पनिजानन्द अखंडरूप सुखरसका जो आस्वाद 
उसरूप परिणमी जो परमात्माकी भावना वही हुआ तीक्ष्ण शस्त्र उससे बाहिरके और 
अन्तरके परिग्रहोंकी वांछा आदि ले समस्त मनोरथ उनकी कलल्‍लोल मालाभोंका त्याग- 
रूप मनका मुंडन वह तो नहीं किया, और जिनदीक्षारूप शिरोम्रुडन कर भेष रखा, 
सब परिग्रहका त्याग चहीं किया, उसने अपनी आत्मा ठगी। ऐसा कथन समझकर 
निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न, वीतराग परम आनन्दस्वरूपकों अंगीकार करके 
ततीतोंकाल तीनों लोकमें मन, वचन, काय, कृत, कारित, भनुमोदनाकर देखे सुते 
अतुभवे जो परिग्रह उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चाहिये। ये परिग्रह शुद्धात्माकी 
अनुभुतिसे विपरीत हैं ।॥8०।। 


अथ ये सर्वृसंगपरित्यामरूप॑ जिनलिड्भ/ ग्रहीलापीष्टपरिप्रह्मन, गृद्धन्ति ते धर्दि 
कृत्वा पुनरषि गिलन्ति तामिति पश्रतिपादयति-- 


जे जिण-लियु धरेवि मुणि इट्ट-परिग्गह लेंति । 

छ॒द्दि करेविगु ते जि.जिय सा पुणु छद्दि गिलंति ॥६१॥ 
ये जिनलिज्ध घृत्वापि मुतय इष्टपरिग्रहाच लान्ति । 

छदि कृत्वा ते एवं जीव तां पुनः छर्दि गिलन्ति ॥6 १॥। 


आगे जो सर्वेसंगके त्यागरूप जिनमुद्राको ग्रहण कर फिर परिग्रहकी धार? 
करता है, वह वमन करके पीछे निगलता है, ऐसा कथन करते हैं--(ये) जो (पुनयः) 
मुनि (जिर्नालगं) जिनलिगको (धृत्वापि) ग्रहणकर (इष्टपरिग्रहानू) फिर भी इच्छित 
परिग्रहोंको (लांति) ग्रहण करते हैं, (जीव) हे जीव, (त्ते एब) वे ही (छवि झृत्वा) 
वमन करके (पुनः) फिर (तां छदि) उस वमनको पीछे (गिलंति) निगलतें हैं । 
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भावार्थ--परिभ्रहके तीन भेदोंमें ग्रहस्थकी अपेक्षा चेतन परिग्रह पुत्र 
कलत्रादि, अचेतन परिग्रह आभरणादि,. और मिश्र परिग्रह आभरण सहित ब्री पुत्रादि, 
साधुकी अंपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्यादि, अचित्त परिग्रह पीछी कमंडलु पुस्तकादि, 
और मिश्र परिग्रह पीछी कमंडलु पुस्तकादि सहित शिष्यादि अथवा साधुके भावोंकी 
अपेक्षा सचित्त परिग्रह मिथ्यात्व रागादि, अचित्त परिग्रह द्रव्यकर्म चोकर्म, और मिश्र 
परिग्रह द्रव्यकर्म भावकर्म दोनों मिले हुए । अथवा वीतराग त्रिगुप्तिमें लीन ध्यानी 
'पुरुषकी अपेक्षा सचित्त परिग्रह सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान, अचित्त परिग्रह पुदुगलादि पांच 
द्रव्यका विचार, और मिश्र परिग्रह गुणस्थान मार्गणास्थान जीवसमासादिरूप संसारी- 
जीवका विचार । 
इस तरह बाहिरके और अच्तरके परिग्रहसे रहित जो जिनलिंग उसे ग्रहण 
'कर जो बज्ञानी शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत परिग्रहको ग्रहण करते हैं, वे बमन 
करके पीछे आहार करनेवालोंके समान निन्दाके योग्य होते हैं । ऐसा दूसरी जगह भी 
: कहा है, कि जो जीव अपने माता, पिता, पुत्र, मित्र, कलच्न. इसको छोड़कर परके घर 
और पुत्रादिकमें मोह करते हैं, अर्थात्‌ अपना परिवार छोड़कर शिष्य-शाखाओं में राग 
: करते हैं, वे भ्रुजाओंसे समुद्रको तैरके गायके खुरसे बने हुए गढ़ेके जलमें डूजते हैं, कैसा 
: है. समुद्र, जिसमें जलचरोंके समूह प्रगट हैं, ऐसे अथाह समुद्रको तो बाहोंसे तिर जाता 
है, लेकिन गायके खुरके जलमें डूबता है। यह बड़ा अचम्भा है। घरका ही सम्बन्ध 
छोड़ दिया तो पराये पुत्रोंसे क्या राग करता ? नहीं करता ॥६१॥। 
अथ ये खूयातिपूजालाभनिमित शुद्धात्मानं त्यजन्ति ते छोहकीलनिमित्त' देव॑. देव- 
कु च्‌ दहन्तीति कथयति-- 
'ल्ाहहं कित्तिह कारणिण जे सिव-संग्रु चयंति । 
खीला-लग्गिबि ते वि मुणखि देउलु देउ डहंति ॥६२॥ 
लाभस्य कीतें: कारणेंच ये शिवसंगं त्यजन्ति 
कोलानिमित्तं तेडपि मुनयः देवकुल देवं दहन्ति 8२॥। | 
गे जो अपनो प्रसिद्धि (बड़ाई) प्रतिष्ठा और परवस्तुका-लाभ इन तीनोंके 
लिए आत्मध्यानको छोड़ते हैं, वे लोहेके कीलेके लिए देव तथा देवालयको जलाते हा 
(ये) जो कोई (लाभस्प) लाभ (कीते: कारणेत) और कोतिके कारण (शिवसंगं) पर- 
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मात्माके ध्यानकों (त्यजंति) छोड़ - देते हैं, (ते अपि मुनयः) वे ही मूनि (कीला- 


निमित्त ) लोहेके कोलेके लिए अर्थात्‌ कीलेके समान असार इन्द्रिय-सुखके निमित्त 
(देवकुलं) मुनिपद योग्य शरीररूपी देवस्थानको तथा (देव) आत्मदेवको (दहुंति) भवकी 
भातापसे भस्म कर देते हैं । 
भावार्थ--जिस समय ख्याति पूजा लाभके अर्थ शुद्धात्माकी भावनाकों छोड़ 
कर धज्ञान भावोंमें प्रवर्त होते हैं, उस समय ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है। 
उस ज्ञानावरणादिके बन्धसे ज्ञानादि गुणका आवरण होता है । केवलज्ञानावरणपे 
केवलज्ञान ढंक जाता है, मोहके उदयसे अनन्तसुख, वीर्यान्तरायके उदयसे अनन्तवत, 
और केवलदर्शनावरणसे केवलदर्शन आच्छादित होता है । इसप्रकार' अनन्तचतुष्टयका 
आवरण हो रहा है। उस अननन्‍्तचतुष्टयके अलाभमें परमौदारिक शरीरको नहीं पाता, 
क्योंकि जो उसी भवमें मोक्ष जाता है, उसीके परमौदारिक शरीर होता है। इसलिये 
जो कोई समभावमें शुद्धात्माकी भावना करे, तो अभी स्वगंमें जाकर पीछे विदेहोंमे 
मनुष्य होकर मोक्ष पाता है । ऐसा ही कथन दूसरी जगह शात्रोंमें लिखा है, कि तप 
स्वर्ग तो सभी पाते हैं, परन्तु जो कोई ध्यानके योगसे स्वर्ग पाता है, वह परभव्मे 
सासते (अविनाशी) सुखको (मोक्षको) पाता है। भर्थात्‌ स्वगंसे आकर मनुष्य होडे 
मोक्ष पाता है, उसीका स्वर्ग पाता सफल है, और जो कोरे (अकेले) तपसे स्वर्ग पा 
फिर संसारसे भ्रमता है, उसका स्वर्ग पाना वृथा है ॥६२॥। 
अथ यो वाह्याभ्यन्तरंपरिग्रहेणात्मानं महान्तं मन्‍्यते स परमार्थ न जानागीति 
दर्शवति-- 
अप्पड मण्णइ जो जि मुणि गरुयउ गंथहि तत्थु । 
सो परमत्थे जिणु भणइ णतरि बुज्कइ परमत्थु ॥६३॥ 
आत्मानं मन्यते य एवं मुनि: गुरुक ग्रन्थ : तथ्यमु । 
स परमार्थन जिनो भणति नव वृध्यते परमार्थम ॥6 ३।। 
भागे जो बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहसे अपनेको महन्त मानता है, वह परमावत 
नहीं जानता, ऐसा दिखलाते हैं--(य एव) जो (मुनि:) मुनि (ग्रथः:) बाह्य परिप्रदं 
(आत्मानं) अपनेको (गुरक) महन्त (बड़ा) (मन्यते) मानता है, अबति पर्दिश! 
ही गौरव जावता है, ( तथ्यं ) निश्चयसे ( सः) वही प्ररुष ( परमार्थेन ) वॉलिक 
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(परमार्थ) परमाथेक्रों (नव बुध्यते) नहीं जानता, (जिनः भणति) ऐसा जिनेश्वरदेव 
कहते हैं । ह 

भावार्थ--निर्दोष परमात्मासे पराडःमुख जो पू्वसूत्रमें कहे गये सचित्त 
अचित्त मिश्र परिग्रह हैं, उनसे अपनेको महन्त मानता है, जो मैं बहुत्त पढ़ा हूँ । ऐसा 
जिसके अभिमान है, वह परमार्थ यानी वीतराग परमानन्दस्वभाव निज आत्माको नहीं 
जानता । आत्म-ज्ञानसे रहित है, यह निःसन्देह जानो ॥॥६३॥। 


: अच्धेनात्मानं महान्तं मन्‍्यमानः सन्‌ परमार्थ कस्मान्न जानातीति चेत-- 
बुज्फंतहं परमत्थु जिय गुरु लहु अत्यि ण कोड । 
जीवा सयक्ष वि बंभु परु जेण वियाणइ सोहइ ॥६४॥ 


बुध्यमानानां परमार्थ जीव गुरु: लघु: अस्ति न को5पि । 
. जीवा: सकला अप ब्रह्म पर येन विजानाति सो&पि ॥६४।॥। 


आगे शिष्य प्रश्न करता है, कि जो ग्रन्थसे अपनेको महन्त मानता है, वह 
परमार्थक्नो क्यों नहीं जानता ? इसका समाधान भाचाये करते हैं-- (जीव) हे जीव, 
(परमार्थ) परमार्थको (बुध्यमानाथां) समभनेवालोंके (को5पि) कोई जीव (ग्रुरः लघुः) 
बड़ा छोटा (न अस्ति) नहीं है, (सकला अपि) सभो (जोवाः:) जीव (परक्रह्म) परम- 
ब्रह्मस्वरूप हैं, (येच) क्योंकि निश्वयनयसे (सो5पि) वह सम्यस्हष्टि एक भी जीव 
_(विज्ञानाति) सबको जानता है । 


भावार्थ--जो परमार्थको नहीं जानता, वह परिग्रहसे ग्रुहता समभता है, 
और  परिग्रहके न होनेसे लघुयना जानता है, यही भूल है । यद्यपि ग्रुरुता लघुता कर्मके 
आवरणसे जीचोंमें पायी जाती है, तो भी शुद्धनयसे सब समान हैं, तथा ब्रह्म अर्थात्‌ 
सिद्धपरमेष्ठी केवलजझ्ानसे सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, उसी प्रकार निश्चयनयसे 

म्यग्हष्टि सब जीवोंको शुद्धरूप ही देखता है ।॥६४॥। 

एवमेकचल्वारिंशत्मश्नप्रमितमहास्थलमघष्ये परिग्रहपरित्यागव्याख्यानप्रुस्यतया प्रत्राए्- 
फेन ततीयमन्तरस्थर् समाप्तम्‌ | अत ऊष्च त्योदअश्नज्रपयन्त शुद्धनिश्चय्रेन सर्वे जीवाः 
केवलज्ञानादिगुणे! समानास्तेन कारणेन पीडश्वर्णिकरामुव॒णव्ध दो नास्तीति प्रतिपादयति । 
तद्रधा--- 
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जो भत्तउ रयण-त्तयह तसु मुणि लक्खणु एउ । 
अच्छठ कहि वि कुडिल्लियइ सो तसु करह णा भेउ ॥६५॥ 
यः भक्त: रत्वत्रयस्प तस्य मन्यस्व लक्षणं इृदम । 
तिष्ठतु कस्यामपि कुद्रयां स तस्य करोति न भेदम्‌ ॥8 ५॥। 
इस तरह इकतालीस दोहोंके महास्थलमें परिग्रह त्यागके व्यास्यानकी 
मुख्यतासे आठ दोहोंका तोसरा अन्तरस्थल पूर्ण हुआ । भागे तेरह दोहोंतक घुद्ध 
तिश्वयसे -सब जीव केवलज्ञानादिगुणसे समान हैं, इसलिये सोलहवान (ताव) के सुवर्ण 
की तरह भेद नहीं है, सब जीव समान हैं, ऐसा निश्चय करते हैं । 
वह ऐसे हैं--(य ) जो मुनि (रत्नन्नयस्थ) रत्नत्यकी (भक्तः) भाराधता 
(सेवा) करवेवाला है, (तस्य) उसके (इदं लक्षणं) यह लक्षण (मन्यरव) जानना कि 
(कस्यामपि कुड्चां) किसी शरीरमें जीव (तिष्ठतु) रहे,. (सः) वह ज्ञानी (तस्व भेद) 
उस जीवका भेद (न करोति) नही करता, अर्थाव्‌ देहके भेदसे ग्रुरुता लघुताका में 
करता है, परन्तु ज्ञानहृष्टिसि सबको समान देखता है । 
भावार्थ--वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी निश्चयरत्नत्रयका आराधकका ये लक्षण 
प्रभाकरभट्ट तू निःसन्देह जान, जो किसी शरीरमें कर्मके उदयसे जीव रहे, परन्तु 
निश्चयसे शुद्ध बुद्ध (ज्ञानी) ही है। जैसे सोनेमें वान-भेद है, वैसे जीवोंमें वान-गेद 
नहीं है, केवलज्ञानादि अनन्त गुणोंसे सब जीव समान हैं । ऐसा कथन सुनकर प्रभा- 
करभट्टवे प्रश्न किया, हे भगवन्‌, जो जीबोंमें देहके भेदसे भेद नहीं है, सब समात रह 
तब जो वेदान्ती एक ही आत्मा मानते हैं, उनको क्‍यों दोप देते हो ? तब श्रीपुर 
उसका समाधान करते हैं--कि शुद्धसंग्रहनयसे सेना एक ही कही जाती है, लेकिन 
सेनामें अनेक हैं, तो भी ऐसे कहते हैं, कि सेना आयी, सेना गयी, उसी प्रकार जातिक! 
अपेक्षासे जीवोंके भेद नहीं हैं, सब एक जाति हैं, और व्यवहारनयसे व्यक्तिकी कर्षां 
भिन्न-भिन्न हैं, अनन्त जीव हैं, एक नहीं है ।. जैसे वन एक कहा जाता है, भर देह 
जुदे जुदे हैं, उसी तरह जातिसे जीवींमें एकता है, लेकिन द्रव्य जुदे जुदे हैं, तथा हैं 
सेना एक है, परन्तु हाथी घोड़े रथ सुभट अनेक हैं, उसो तरह जीवोंमें जानना ६4 
अथ त्रिसुवनस्थजीवानां मृदा भेद कुबन्ति, जानिनस्तु मिन्नमिन्रसवर्णानां पीट 
वर्णिककलवत्केवलज्ञानलक्षणनेकर्त जानस्वीति दर्शयति-- 
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जीवहं तिहुयण-संठियहं मूढा सेड करंति । 
केवल-णाणि णाणि फुड सयलु वि एक्कु मुर्णंति ॥६६॥ 
जीवानां त्रिभ्रुवनसंस्थितानां मूढा भेदं कूव॑न्ति । 

ह केवलज्ञानेन ज्ञानिन: स्फुट सकलमपि एक मन्यस्ते ।॥6६।। 

: आगे तोन लोकमें रहनेवाले जीवोंका अज्ञानी भेद करते हैं । जीवपनेसे कोई 
कम बढ़ नहीं हैं, कमंके उद्यसे शरोर-भेद हैं, परन्तु द्रव्यकर सब समान हैं । जैसे 
सोनेमें वान-भेद है, वेसे हो परके सयोगसे भेद मालूम होता है, तो भी सुवर्णपनेसे सब 
समान हैं, ऐसा दिखलाते हैं-- (त्रिभुवनसंस्थितानां) तीन भ्रुवनमें रहनेवाले (जीवानां) 
जावोंका (मूढा:) मूर्ख हो (भेद) भेद (कुर्णति) करते हैं, भोर (ज्ञानिन:) ज्ञानी जीव 
(केवलज्ञानेन) केवलज्ञानसे (स्फुटं) प्रगट (सकलमपि) सब जीवोंको (एक सनन्‍्यंते) 
समान जानते हैं । 

भावार्थें--व्यवहा रनयकर सोलहवानके सुवर्ण भिन्न भिन्न वस्त्रोंमें लपेटे तो 
वस्त्रके भेदसे भेद है, परन्तु सुवर्णपनेसे भेद नहीं है, उसी प्रकार तीन लोकमें तिष्ठे 
हुए जीवोंका व्यवहारनयसे शरीरके भेदसे भेद है, परंतु जोवपनेसे भेद नहीं है । देहका 
भेद देखकर मूढ जीव भेद मानते हैं, ओर वीतराग स्वसंवेदनशानी जीवपनेसे सब 
जीवोंको समान मानता है । सभी जीव केवलज्ञानवेलिके कन्द सुख-पंक्ति हैं, कोई कम 
बढ़ नहीं है ॥॥8 ६॥। 
अथ केवलज्ञानादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथय॑ति--- 
जीवा सयल वि णाण-सय जम्मण-मरण-विमुक्क । 
जीव-पएसहिं सयल सम सयल वि समुणहि एक्र ॥६७॥ 
जीवाः सकला अपि ज्ञानमया जन्ममरण चिमुक्ता:। 
जीवप्रदेश: सकला: समा: सकला अपि स्वग्रुणरेके ॥8७॥॥ । 
आगे केवलज्ञानादि लक्षणसे शुद्धसंग्रहंंधकर सब जीव एक हैं, ऐसा कहते 
हैं-- (सकलाअपि) सभी (जीवा:) जीव (ज्ञानमयाः) ज्ञानमयी हैं, और (जन्म- 
मरणविमुक्ता:) (जीवप्रदेशेः) अपने-अपने प्रदेशोंसि (सकला: समा:) सव समान हैं, 
( अपि ) और ( सकलाः ) सब जीव ( स्वगुण: एके ) अपने केवलज्ञानादि ग्रुणोंसे 
- समान हैं। . ह ' 
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भावाथ --व्यवहारसे लोक-अलोकका प्रकाशक झऔर निश्चयनयमे निज 
शुद्धात्मद्रव्यका ग्रहण करनेवाला जो केवलज्ञान वह॒यद्यपि व्यवहा रनयसे केवलज्ञाना- 
वरण कमंसे ढंका हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चयसे केवलज्ञानोवरणका अभाव होमेगे 
केवलज्ञानस्वभावसे सभी जीव केवलज्ञानमयों हैं । यद्यपि व्यवहारनयकर सब संसारो 
जीव जन्म मरण सहित हैं, तो भी निश्चयनयकर वीतराग निजामन्दरूप अती न्द्रिय सुक्ष- 
मयी हैं, जिनको आदि भी नहीं और अन्त भी नहीं ऐसे हैं, शुद्धात्मस्वरूपसे विपरीत 
जन्म मरणके उत्पन्न करनेवाले जो कर्म उनके उदयके अभावसे जन्म मरण रहित हैं । 
यद्यपि संसारअवस्थामें व्यवहारनयकर प्रदेशोंका संकोच विस्तारकों घारण करते हुए 
देहप्रमाण हैं, और मुक्त-अवस्थामें चरम (अन्तिम) शरीरसे कुछ कम देहप्रमाण हैं, 
तो भी निश्चयनयकर लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी हैं, हानि-बृद्धि न होनेसे अपने 
प्रदेशोंकर सब समान हैं, ओर यद्यपि व्यवहारनतयसे संसार-अवस्थामें इन जीवोंके 
अव्याबाध अनन्त सुखादिगुण कर्मोसे ढंके हुए हैं, तो भी निश्चयनयकर कर्मके अभावस्े 
सभी जीव ग्रुणोंकर समान हैं । ऐसा जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है, वही ध्यान करते 
योग्य है ।॥६७॥। 
अथ जीवानां ज्ञानदशनलक्षणं प्रतिपांदयति--.... 
जीवहं लक्खणु जिणवरहि भासिउ दंसण-णाणु । 
तेण ण किजइ भेउ तहं जइ मणि जाउ विहाणु ॥६८॥ 
जीवार्ना लक्षणं जिनवरे: भाषितं दर्शन ज्ञान । 
तेन न क्रियते भेद: तेषां यदि मनसि जातो विभात: ॥6 ८।। 
आगे जीवोंका ज्ञान-दर्शव कहते हैं--(जीवानां लक्षणं) जीवोंका लक्षत 
(जिनवरे:) जिनेन्द्रदेवने (दर्शन ज्ञानं) दर्शन और ज्ञान (भाषितं) कहा है, (तन) 
इसलिए [तेषां) उन जोवोंमें (भेद:) भेद (न क्रियते) मत कर, (यदि) आग 
(मनसि) तेरे मनमें (विभातः जातः) ज्ञानरूपी सूर्यका उदय हो गया है, अथर्ति 
शिष्य, तू सवको समान जान । 
भावार्थ-- यद्यवि व्यवहारनयसे संसारीअवस्थामें मत्यादि ज्ञान, और चक्षुरादि 
शन जीवके लक्षण कहे हैं, तो भी निश्चयनयकर-केवलदर्शन केबलज्ञात ये ही “ने! 
हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने वर्णन किया है । इसलिये व्यवहारनयकर देह-भेदसे भी भेद नह्टीं 
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है, केवलज्नानदर्शनछूप निजलक्षणकर सब समान हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहों है । जो 
तेरे मनमें वीतराग निविकल्प स्वसंवेदत ज्ञानरूप सुर्यका उदय हुआ है, और मोह निद्रा 
के अभावसे आत्म-बोधरूप प्रभात हुआ है, तो तू सवोंको समान देख | जैसे यद्यपि 
सोलहवानीके सोने सब समान वृत्त हैं, तो भी उन सुवर्ण-राशियोंमेंसे एक सुवर्णको 
ग्रहण किया, तो उसके ग्रहण करनेसे सब सुवर्ण साथ नहीं आते, क्योंकि सबके प्रदेश 
भिन्न हैं, उसी प्रकार यद्यपि केवलज्ञान दर्शन लक्षण सब जीव समान हैं, तो भी एक 
जीवका ग्रहण करनेसे सबका ग्रहण नहीं होता । क्योंकि प्रदेश सबके भिन्न भिन्न हैं, 
इससे यह निश्चय हुआ, कि यद्यपि केवलज्ञान दर्शन लक्षणसे सब जीव समान हैं, तो 
भी प्रदेश सबके जुदे जुदे हें, यह तात्पर्य जानना ॥॥६५॥। 
अथ शुद्धात्मनां जीवजातिरुपेणेकर्त् दशेयति-- 
:बंभहं भुवणि वसंताहं जे णत्रि भेड करंति । 
ते परमप्प-पयासयर जोइय विमलु मुणंति ॥६६॥ 
ब्रह्मगां भुवने वसतां ये नैव भेदं क्कुर्वन्ति । 
ते परमात्मप्रकाशकरा: योगिव्‌ विमल जानन्ति ॥६९॥। 
आगे जातिके कथनसे सब जीवोंकी एक जाति है, परन्तु द्रव्य अनन्त हैं, ऐसा 
दिखलाते हैं--(सवने) इस लोकमें (वसनन्‍्तः) रहनेवाले (ब्रह्मण:) जीवोंका (भेदं) भेद 
(नेव) नहीं (कुर्वेन्ति) करते हैं, (ते) वे (परसात्मप्रकाशकराः) परमात्माके प्रकाश 
करनेवाले (योगिन) योगी, (विमलं) अपने निर्मेल आात्माको (जानंति) जानते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं है । 
भावार्थ--यद्यपि जीव-राशिकी अपेक्षा जीवोंकी एकता है, तो भी प्रदेशभेदसे 
प्रगटरूप सब जुदे जदे हैं। जसे वृक्ष जातिकर दुक्षोंका एकपना है, तो भी सब वृक्ष 
जुदे जुदे हैं, और पहाड़-जातिसे सब पहाड़ोंका एकंत्व है, तो भी सब जुदे जुदे हैं 
तथा रत्न-जातिसे रत्नोंका -एकत्व है, परन्तु सब रत्न पृथक पृथक हैं, घट-जातिकी 
अपेक्षा सब. घटोंका एकपवा है, परन्तु सब जुदे जुदे हैँ, मोर पुरुष-जातिकर सबको 
एकता है, परन्तु सब अलग अलग हैं । उसी प्रकार जीव-जातिकी अपेक्षासे सब जीवों 
का एकपना है, तो भी प्रदेशोंके भेंदसे सब ही जीव जुदे जुदे हें। इस पर कोई पर- 
वादी प्रश्व करता है, कि जैसे एक ही चन्द्रमा जलके भरे बहुत घड़ोंमें जुदा जुदा 
भातता है, उसो प्रकार एक हो जीव बहुत शरीरोंमें भिन्न भिन्न भास रहा है । 
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उसका श्रीगुरु समाधान करते हँं--जो बहुत जलके घड़ोंमें चन्द्रमाकी किरणों 
की उपाधिसे जल-जातिके पुदूगल ही चंन्द्रमाके आकारके परिणत हो गये हैं, लेकिन 
आकाशमें स्थित चन्द्रमा तो एक ही है, चन्द्रमा तो बहुत स्वरूप नहीं हो गया । उनका 
दृष्टान्त देते हें । जैसे कोई देवदत्तनामा पुरुष उसके मुखकी उपाधि (निमित्त) से 
अनेक प्रकारके दर्पषणोंस शोभायमानच काचका महल उसमें वे काचछूप पुद्गल ही अनेक 
मुखके आकारके परिणत हुए हें, कुछ देवदत्तका मुख अनेकरूप नहीं परिणत हुआ है, 
मुख एक ही है। जो कदाचित्‌ देवदत्तका मुख अनेकरूप परिणमन करे, तो दर्पण 
तिष्ठते हुए मुखोंके प्रतिबिम्ब चेतन हो जावें । परन्तु चेतन नहीं होते, जड़ ही रहते 
हैं, उसी प्रकार एक चन्द्रमा भी अनेकरूप नहीं परिणमता | वे जलरूप पुदूंगल ही 
चन्द्रमाके आकारमें परिणत हो जाते हें। इसलिये ऐसा निश्चय समभना, कि जो 
कोई ऐसा कहते हैं, कि एक ही ब्रह्मके नानारूप दीखते हैं, यह कहना ठीक नहीं है । 
जीव जुदे जुदे हैं ॥॥६६॥। 


अथ सर्वजीवविषये समदर्शित्वं मुक्तिकारणमिति प्रकटयति-- 
राय-दोंस वे परिहरिवि जे सम जीव णियंति। 
ते सम-भावि परिट्टिया लहु णिव्वाणु लहंति ॥१००॥ 


रागद्व पो हो परिहृत्य ये समाच्‌ जीवानू पश्यन्ति । 
ते समभावे प्रतिष्ठिता: लघु निर्वाणं लभन्ते १००॥)। 


आगे ऐसा कहते हैं, कि सब ही जीव द्रव्यसे तो जुदे जुदे हैं, परन्तु जातिमे 
एक हैं, और गरुणोंकर समान हैं, ऐसी घारणा करना मुक्तिका कारण है--(ये) 
(रागद्वेषी) राग और हे षको (परिहत्य) दूर करके (जीवाः समा:) सब जीवोंको 
समान (निर्मच्छंति) जानते हैं, (ते) वे साधु (समभावे) समभावमें (प्रतिष्ठिता ] 
विराजमान (लघु) शीघ्र ही (निर्वार्ण) मोक्षको (लत) पाते हैं । 

भावार्थ--वीतराग निजानन्दस्वरूप जो निज आत्मद्रव्य उसकी भावतांसे 
वि्रुख जो राग हव प उनको छोड़कर जो महाव्‌ पुरुष केवलन्नान दर्शन लक्षणकर सै 
ही जीवोंकों समान गिनते हैं, वे पुरण समभावमें स्थित शीघ्र ही शिवपुरको पांव ह। 
समभावका लक्षण ऐसा है, कि जीवित, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुःखादि सबका 
समान जानें । जो अनन्त सिद्ध हुए ओर होवेंगे, बह सब समभावका प्रभाव हूं | सीई 
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भावसे मोक्ष मिलता है | कैसा है वह मोक्षस्थान, जो अत्यन्त मद्भुत अचिन्त्य केवल- 
ज्ञानादि अनन्त गुणोंक्रा स्थान है । यहां यह व्याख्यान जानकर राग हंपको छोड़के 
शुद्धात्माके अनुभवरूप जो समभाव उसका सेवन सदा करना चाहिये । यही इस प्रन्ध 
का अभिप्राय है 8००॥॥ 

अथ सबवजीवसाधारणं केवरलज्ञानद्शनलक्ष्ण प्रकाशयति--- 


- जीवहं दंसजु णाणु जिय लक्खणु जाणइ जो जि । 
ह-विभेए' भेउ तहं णाणि कि मण्णइ सो जि ॥१०१॥ 


जीवानां दर्शनं ज्ञानं जीव लक्षणं जानाति य एवं । 
देहविभेदेन भेदं तेषां ज्ञानी कि मन्यते तमेव ॥॥१०१॥॥ 

आगे सब जीवोंमें केवलज्ञान और केवलदर्शन साधारण लक्षण हैं, इनके बिना 
कोई जीव नहीं है। ये गुण शक्तिरूप. सब जीवोंमें पाये जाते हैं, ऐसा कहते हैं-- 
(जीवानां) जीवोंके (दर्शन ज्ञान) दर्शन ओर ज्ञान (लक्षणं) निज लक्षणकरो (य 
एव). जो कोई (जानाति) जानता है, (जीव) है जीव, (स॒ एव ज्ञानी) वही ज्ञात्ती 
(देहविभेदेन ) देहके भेदसे (तेषां भेदं) उन जीवोंके भेदको (कि सन्‍्यते) क्या मान 
सकता है, नहीं मान सकता । ह 

भावार्थ--तीन लोक और त्तीन कालवर्त्ती समस्त द्रव्य ग्रुण पर्यायोंको एक 
ही समयमें जाननेमें समर्थ जो केवलदर्शन केवलज्ञान है, उसे निज लक्षणोंसे जो कोई 
जानता है, वही सिद्ध-पद पाता है। जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणोंकों जान 
लेवे वह देहके भेदसे जीवोंका भेद चहीं मान सकता । .अर्थात्‌ देहसे उत्पन्न जो विषय- 
सुख उनके रसके आस्वादसे विमुख शुद्धात्माकी भावनासे रहित जो जीव उसने उपार्जन 
किये जो ज्ञानावरणादिकर्म, उनके उदयसे उत्पन्न हुए देहादिकके भेदसे जीवोंका भेद, 
वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी कदापि नहीं माच सकता । देहमें भेद हुंआ तो क्‍या गुणसे सब 
समान हैं, गौर जीव जातिकर एक हैं। 

यहां पर जो कोई ब्रह्माद्व तवादी वेदान्ती नाना जीवोंकों नहीं मानते हैं, और 
वे एक ही जीव मानते हैँ, उन्तकी यह वात अंप्रमाण है। उनके मतमें एक ही जीवके 
माननेसे बड़ा भांरी दोष होता है.। वह इस तरंह है, कि एक जीवके जीने मरने सुख 
दुःखादिके होनेपर सब. जीवोंके उसी सम्रय जीवना, मरना, सुख, दःखादि होना. 
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चाहिये, क्योंकि उनके मतंमें वस्तु एक है। परन्तु ऐसा देखनेमें वहीं आता, इसतिगे 
उनका वस्तु एक मानना वृथा है, ऐसा जानो ॥१० १॥ 


अथ ज्ीवानां निश्चयनयेन यो5सो देहमेदेन मेदं करोति स जीवानां दशनश्ञन- 
चारित्रलक्षणं न जानातीत्यभिप्रायं मनसति धुत्वा खत्रमिदं कथयति-- 
देह विभेयद् जो कुणइ जीवइ' भेड विचित्तु । 
सो णवि लक्खणु सुणइ तहं दंसणु णाणु चरित्तु ॥१०२॥ 
देहविभेदेन यः करोति जीवानां भेद विचित्रम्‌ । 
स नव लक्षणं मनुते तेषां दर्शन ज्ञानं चारित्रम १०२।। 
आगे जीव ही को जानते हैं, परन्तु उसके लक्षण नहीं जानते, यह अभिप्राय 
मनमें रखकर व्याख्यान करते हें--(यः) जो (देहविभेदेन) शरीरोंके भेदसे (जौवाना) 
जीवोंका (विचित्र) तानारूप (भेद) भेद (करोति) करता है, (स) वह (तिषां) 
उन जीवोंका (दर्शन ज्ञानं चारित्नं) दर्शन ज्ञान चारित्र (लक्षणं) लक्षण (नंब मनुते) 
वहीं जावता, अर्थात्‌ उसको ग्रुणोंकी परीक्षा (पहचान) नहीं है । 
भावार्थ--देहके ममत्वके मूल कारण ख्याति (अपनी बड़ाई) पूजा भौर 
लाभरूप जो आात रौद्रस्वरूप खोठे ध्यान उनसे निज शुद्धात्माका ध्यान उसके. अभावसे 
इस जीवचे उपार्जन किये जो शुभ अशुभ कर्म उनके उदयसे उत्पन्न जो शरीर है, उसके 
भेदसे भेद मानता है, उसको दर्शंनादि गुणोंकी गम्य नहीं है। यद्यपि पापके उदयसते 
नरक-योनि, पुण्यके उदयसे देवोंका शरीर औौर शुभाशुभ मिश्रसे नर-देह तथा माया" 
चारसे पशुका शरीर मिलता है, अर्थात्‌ इन शरीरोंके भेदोंसे जीवोंकी अनेक चैप्टाय 
देखी जाती हैं, परस्तु दर्शन ज्ञान लक्षणसे सब तुल्य हैं । उपयोग लक्षणके बिना कोई 
जीव नहीं है । इसलिये ज्ञानीजन सबको समान जानते हैं। निश्चयनयसे दर्शन शान 
चारित्र जीवोंके लक्षण हैं, ऐसा जानकर ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, चाण्डालादि 
देहके भेद देखकर राग द्वेप नहीं करना चाहिये । सब जीवोंसे मैत्रीभाव करना यही 
तात्पर्य है ॥१०२॥। 
अथ शरीराणि वादरमक्ष्माणि विधिवशेन भत्र॒न्ति न च जीवा इति दर्शायतिं- 
अंगईइ” सुहुमइ बादरइ” विहि-वसि दोंति जे वाल । 
जिय पुण सयल वि तित्तडा सब्व॒त्थ वि सय-काल ॥१०३॥ 
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अद्भानि सूक्ष्माणि बादराणि विधिवशेन भवन्ति ये बाला: । 
जीवा: पुन: सकला अपि तावन्तः  सर्वेत्रापि सदाकाले ॥१०३॥ 


आगे सूक्ष्म बादरशरीर जीवोंके कर्मके सम्बन्धसे होते हैं, सो सूक्ष्म बादर 
स्थावर जेंगम ये सब शरीरके भेद हैं, जीव तो चिद्रूप है, सब भेदोंसे रहित है, ऐसा 
दिखलाते हैं-- (सुक्ष्मारिग) सृक्ष्म (बादराणि) और बादर (अंगानि) शरीर (ये) तथा जो 
(बाला:) बाल वृद्ध तरुणादि अवस्थायें (विधिवशेन) कर्मोसे (भवंति) होती हैं, (पुनः) 
और (जीवाः) जीव तो (सकलाअपि) सभी (सर्वेन्र) सब जगह (सर्वेकाले अपि) और 
सब कालमें (तावंतः) उतने प्रमाण ही भर्थातु असंख्यातप्रदेशी ही है । 


भावार्थ-- जीवोंके शरीर व बाल वृद्धादि अवस्थायें कर्मोके उदयसे होती हैं । 
अर्थात्‌ अद्भोंसे उत्पन्न हुए जो पंचेन्द्रियोंके विषय उनकी वांछा जिनका मूल कारण है, 
ऐसे देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप निदान बन्धादि खोठें ध्यान उनसे विमुख जो 
शुद्धात्माकी भावना उससे रहित इस जीवने उपार्जन किये शुभाशुभ कमोके योगसे ये 
चतुर्गंतिके शरीर होते हैं, ओर बाल बदृद्धादि अवस्थायें होती हैं। ये अवस्थायें कर्म- 
जनित हैं, जीवकी नहीं हैं । 

हे अज्ञानी जीव, यह बात तू निःसन्देह जान । ये सभी जीव द्रव्य-प्रमाणसे 
अनन्त हैं, क्षेत्रकी भपेक्षा एक एक जीव यद्यपि व्यवहारनयकर अपने मिले हुए देहके 
प्रमाण हैं, तो भी निश्चयनयकर लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी हैं। सब लोकमें 
सब कालमें जीवोंका यही स्वरूप जानना । बादर सूक्ष्मादि भेद कर्मजनित होना 
समभकर. (देखकर ) जीवोंमें भेद मत जानो | विशुद्ध ज्ञान दर्शनकी अपेक्षा सब हो 
जीव समान हैं, कोई भी जीव दर्शन ज्ञान रहित नहीं है, ऐसा जानना ॥१०३॥ .. . 


अथ बीवानां शत्र मित्रादिभंदं य४ न करोति सः निश्चयनग्रेन जीवलक्षणं जानातीति 
प्रतिपादयति--- 


सत्त वि मित्त वि अप्पु पर जीव असेसु वि एड । 
एक्कु करेविणु जो सुणइ सो अप्पा जाणेइ ॥१०४॥ 


शत्रपि मित्रमपि आत्मा. पर: जीवा अशेषा अपि एते । 
.एकत्व कृत्वा .यो मनुते स आत्मानं जानाति ॥१०४॥॥ 
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आगें जो जीवोंके शत्रु मित्रादि भेद . नहीं करता है, वह निश्चयकर जीव 
लक्षण जानता है, ऐसा कहते हैं--(एते अशेषा अ्रषि) थे सभी (जीवा:) जीव हैं, उनमें 
(शत्रुर॒पि) कोई एक किसीका शत्रु भी है, (मित्र अपि) मित्र भी है, (आत्मा) अपना 
है, और (परः) दूसरा है । ऐसा व्यवहारसे जानकर (यः) जो ज्ञानी (एकत्वं कृत्वा) 
निश्चयसे एकपना करके अर्थात्‌ सबमें समहष्टि रखकर (मनुत्ते) समाच मानता है, (प:) 
वही (आत्मानं) भात्माके स्वरूपको (जानाति) जानता है । 


भावार्थ--इन संसारी जीवोंमें शत्रु आदि अनेक भेद दीखते हैं, परन्तु जो 
ज्ञानी सबको एक हृष्टिसे देखता है--समान जानता है । शत्रु, मित्र, जीवित, मरण, 
लाभ, अलाभ भादि सबोंगें समभावरूप जो वीतराग परमसामायिकचारित्र उपके 
प्रभावसे जो जीवोंको शुद्ध संग्रहमयकर जानता है, सबको समान मानता है, वही 
अपने निजस्वरूपको जानता है । जो निजस्वरूप, वीतराग सहजानन्द एक स्वभाव 
तथा शत्रु मित्र आदि विकल्प-जालसे रहित है, ऐसे निजस्वरूपकों समताभावके बिना 
नहीं जान सकता 4१०४।। 

अथ यो5सौं सवज्ीवान समानान्न मन्यते तस्य समभावों नास्तीत्यावेदयति-- 

जो णत्रि मरणइ जीव जिय सयत्न वि एक-सहाव । 
तासु ण थक्कह भाउ सम्रु भत्र-सायरि जो णाव्र ॥१०५॥ 
यो नव मन्यते जीवानू जीव सकलानपि एकस्वभावान्‌ । 
त्तस्य न तिष्ठति भाव: सम: भवंसागरे यः नौ: ॥१०५॥। 
गे जो सब जीवोंको समान नहीं मानता, उसके समभाव नहीं हो सकता, 

ऐसा कहते हैं--(जीव) हे जीव, (यः) जो (सकलानपि) सभी (जीवान्‌) जीवाका 
(एकस्वभावान्‌ ) एक स्वभाववाले (नव मन्यते) नहीं जानता, (तस्य) उस भन्ावाग 
(समः भावः) समभाव (न तिष्ठति) नहीं रहता, (यः) जो समभाव (भवसागरे) 
संसार-समुद्रके तेरनेको (नौ:) नावके समान है । 

भावार्थ--जो अज्ञानी सब जीवोंको समान नहीं मानता, बर्थात्‌ वीतराग 
निविकल्पसमा विमें स्थित होकर सबको समान हृष्टिसे नहीं देखता, सकल ज्ञायक परम 
निर्मल केवलज्ञानादि गुणोंकर निश्चयनयसे सब जीव एकसे हैं, ऐसी जिसके श्द्घा नहों 
है, उप्तेिे सममाव नहीं उत्पन्न हो सकता । ऐसा निस्सन्देह जानो । कैसा है सामनायं 
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जो संसार समुद्रसे तारनेके लिये जहाजके समान है। ग्रहां ऐसा व्याख्यान जानकर 
रांग है ष.मोहको तजकर परमशांतभावरूप शुद्धात्मामें लीन होना योग्य है ॥॥१०४५॥। 
अथ जीवानां योउ्सो भेद; स कंम कृत इति प्रकाशयति-- 
जीवहं भेउ ज्ञि कम्म-किउ कम्मु वि जीड ण॒ होइ । 
जेण विभिण्णउ होइ तहं कालु लहेविशु कोड ॥१०६॥ 
जीवानां भेद एवं कर्मकृतः कर्म अपि जीवो न भवत्ति । 
येन विभिन्न: भवति तेभ्य: काल लब्ध्वा कमपि ॥१०६।। 
आगे जीवोंमें जो भेद हैं, वह सब कमंजनित हैं, ऐसा प्रगट करते हैं-- 
(जीवानां) जींवोंमें (भेद:) नर नारकादि भेद (कर्मक्ृत एवं) कर्मोंसे ही किया गया 
है, और (कर्म अपि) कर्म भी (जीवः) जीव (नः भवति) नहीं हो सकता । (पेन) 
क्योंकि वह जीव (कमपि) किसी (काल) समयको (लब्ध्वा) पाकर [(तेभ्यः) उन 
कर्मोसे (विभिन्‍नः) जुदा (भ्रवति) हो जाता है । | 
भावार्थ--कर्म शुद्धात्मासे जुदे हैं, शुद्धात्मा भेद-कल्पनासे रहित है। ये 
शुभाशुभकर्म जीवका स्वरूप नहीं हैं, जीवका स्वरूप तो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव 
है अनादिकालसे यह जीव अपने स्वरूपको भूल रहा है, इसलिये रागादि अशुद्धो- 
पयोगसे कर्मको बांधता है । सो कर्मका बंध अनादिकालका है। इस कमंबन्धसे कोई 
एक जीव वीतराग परमात्माकी अनुभूतिके सहकारी कारणरूप जो सम्यक्त्वकी उत्पत्ति 
का समय उसको पाकर उन कर्मोसे जुदा हो जाता है । कर्मोत्ते छटनेका यही उपाय 
है, जो जीवके भवस्थिति समीप (थोड़ी ) रही हो, तभी सम्यवत्व उत्पन्न होता है, 
ओर सम्यवत्व उत्पन्न हो जावे, तभी कर्म-कलंकसे छूट सकता है । तात्पर्य यह है, कि 
जो टंक्रोत्की्ण ज्ञायक एक शुद्ध स्वभाव उससे विलक्षण जो स्त्री पुरुषादि शरीरके भेद 
उनको देखकर रागादि खोठे ध्यान नहीं करने चाहिये ॥१० ६।॥। 
अतः कारणात््‌ शुद्धसंग्रहेण भेदं मा कार्पीरिति निरूपयति-- 
- एक्क़ु करे सण विशिण करि मे करि वण्ण-विसेसु । 
इक्कईं देवईं जें वस॒ह तिहुयणु एुहु असेसु ॥१०७॥ 
एक गुरु मा दो कुरुमा कु वर्णविशेपम्‌ | 
एकेन देवेन येन वसति त्रिश्ुवन एतदू अशेपम्‌ ॥१०७॥। 
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आंगें ऐसा कहते हैं, कि तू शुद्ध संग्रहनयकर जीवोंमें भेद मत कर--( एड 
कुरु ) है आत्मच्‌, तू जातिकी अपेक्षा सब जीवोंकों एक जान, (मा हो कार्षो:) इसलिये 
राग और द्वष मत कर, (वर्णविशेषं) मनुष्य जातिकी भपेक्षा ब्राह्मणादि वर्ण-भेदको 
भी (मा कार्पी:) मत कर, (सेन) क्‍योंकि (एकेन देवेन) अभेदतयसे शुद्ध आत्माके ममात 
(एतद्‌ श्रशेषं) ये सब (त्रिभुवनं) तीवलोकमें रहनेवाली जीव-राशि (वसति) ठहरी हुई 
है, अर्थात्‌ जीवपनेसे सब एक हैं | 


भावार्थ--सब जीवोंकी एक जाति है। जैसे सेना और वन एक हैं, वंसे 
जातिकी भ्रपेक्षा सब जीव एक हैं। नर नारकादि भेद और ब्राह्मण, क्षत्री, वेष्य, 
शुद्रादि वर्ण-मेद सब कर्मजनित हैं, अभेदनयने सब ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्रादि वर्ण 
भेद सब कर्मजनित हैं, अभेदनयसे सब जीवोंको एक जानो । अनन्त जीवोंकर यह 
लोक भरा हुआ है। उस जीव-राशिमें भेद ऐसे हँ--जो पृथ्वीकायसूक्ष्म, जलकाय 
सूक्ष्म, अग्तिकायसूक्ष्म, वायुकायसूक्ष्म, नित्यनिगोदसूक्ष्म, इतरनिगोदसूक्ष्म--इन हे 
तरहके सूक्ष्म जीवोंकर तो यह लोक निरन्तर भरा हुआ है, सब जगह इस लोकमें 
सूक्ष्म जीव हैं । और पृथ्वीकायबादर, जलकायबादर, अग्निकायबादर, वायुकायवादर, 
नित्यनिगोदबादर, इततरनिगोदबादर, और प्रत्येक वनस्पति--ये जहां आधार है वहा 
हें । सो कहीं पाये जाते हैं, कहीं नहीं पाये जाते, परन्तु ये भी बहुत जगह हैं । 

इस प्रकार स्थावर तो तीनों लोकोंमें पाये जाते हैं, भौर दोइन्द्री, तीनइस्ी, 
चारइन्द्री, पण्चेन्द्रि तियंज्च ये मध्यलोकमें ही पाये जाते हैँ, अधोलोक अर्ध्वलोकमें 
नहीं । उसमेंसे दोइन्द्री, तेइन्द्री, चौइन्द्री जीव कमंभूमिमें ही पाये जाते हैं, भोगभूमिएं 
चहीं । भोगभूमिमें गर्भन पञ्चेन्द्री सैनी थलचर या नभचर ये दोनों जाति-तियंन 
हैं । मनुष्य मध्यलोकमें ढाई द्वीपमें पाये जाते हैं, अन्य जगह नहीं, देवलोकम खग 
वासी देव देवी पाये जाते हूँ, अन्य पंचेन्द्री नहीं, पाताललोकमें ऊपरके भागम भवन 
वासीदेव तथा व्यन्तरदेव और नीचेके भागमें सात-नरकोंके नारकी पंचेद्धों हैं, कय 
कोई नहीं और मध्यलोकमें भवनवासी व्यन्तरदेव तथा ज्योतिपोदिव ये तीन जातिएे 
देव और तियंब्न्च पाये जाते हैँ । इस प्रकार चरसजीव किसी जगह हैं, किसी जगा 
नहीं हैं । 

इस तरह यह लोक जीवोंसे भरा हुआ है । सूक्ष्मस्वावरके बिना तो लोकका 
गई भाग खाली नहीं है, सब जगह सूक्ष्मस्थावर भरे हुए हैं। थे सभी जीव टुढ 
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पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकनयकर शक्तिकी अपेक्षा -केवलज्ञानादि 
गुणरूप हैं। इसलिये यद्यपि यह जीव-राशि व्यवहारनयकर कर्माधीन है, तो भी 
निश्चयनयकर शक्तिरूप परकब्रह्मस्वरूप है। इन जीवोंको ही परमविष्णु कहना, परम- 
शिव कहना चाहिए। यही अभिप्राय लेकर कोई एक ब्रह्ममयी जगत्‌ कहते हैं, कोई 
एक विष्णुपयी कहते हैं, कोई एक शिवमयी कहते हैं । यहांपर शिष्यने प्रश्न किया, 
कि तुम भी जीवोंको परब्रह्म मानते हो, तथा परमविष्णु परमशिव मानते हो, तो 
अन्यमत् वालोंको क्‍यों दूषण देते हो ? 
उसका समाधान--हम तो पूर्वोक्त नयविभागकर केवलज्ञानादि ग्रुणकी अपेक्षा 
वीतराग सर्वज्ञप्रणीत मार्गसे जीवोंको ऐसा मानते हैं, तो दूषण नहीं है। वे इस तरह 
नहीं मानते हैं। वे एक कोई पुरुष जगत॒का कर्त्ता हर्ता मानते हैं। इसलिये उनको 
दूषण दिया जाता है, क्योंकि जो कोई एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, उस शुद्ध बुद्धको 
कर्ता-हर्त्तापना हो ही नहीं सकता, और इच्छा है वह मोहकी प्रकृति है । भगवान्‌ मोहसे 
रहित हैं, इसलिये कर्त्ता हर्त्ता नहीं हो सकते । कर्त्ता हर्ता मानना प्रत्यक्ष विरोध है । 
हम तो जीव-राशिको परमन्नह्म मानते हैं, उसी जीव राशिसे लोक भरा हुआ है । 
अन्यमती ऐसा मानते हैं, कि एक ही ब्रह्म अनन्तरूप हो रहा है । जो वही एक सब- 
रूप हो रहा होवे, तो तरक निगोद स्थानकी कौन भोगे ? इसलिये जीव अनन्त हैं । 
इन जीवोंकी ही परमत्रह्म परमशिव कहते हैं, ऐसा तू निश्चयसे जान ॥॥१०७॥। 
हति पोढशवर्णिकासुवर्णसष्टान्तेन केवलज्ञानादिलक्षणेन सर्वे जीवाः समाना भव- 
न्तीति व्याख्यान7रूपतया त्रयोदशज्रन्तंरस्थलं गतम्‌ । एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादि- 
प्रतिपादकद्धितीयमहाधिकारमध्ये चतुर्मिरन्तरस्थल।  शुद्धोपयोगवीतरागसवसंवेद नज्ञानपरि ग्रह 
त्यागसवजीवसमानताभ्रतिपादनमु झ्पत्वेनेकचत्वारिंशत्सन्न मेहास्थल समाप्तम | 
अत ऊरध्य पक जाणंतु वि! इत्यादि सप्ताधिकशतबज़पयस्ते स्थरुसंख्यावहिभ तान्‌ 
प्रसेपफान्‌ विहाय चूलिकाव्याख्यानं करोति इति । 
परु जाणंतु वि परम-मुणि पर-संसग्यु चयंति । 
पर-संगई परमप्पयहं लक्खहं जेश चलंति ॥१०८॥ 
पर जानन्तोषषि परममुनयः परसंगर्ग त्यजन्ति 
' परसंगेन परमात्मन: लक्ष्यस्य येन चलन्ति ।१०५॥। 
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इस प्रकार सोलहवानीके सोनेके हृष्टान्त द्वारा केवलज्ञानादि लक्षणसे सद 
जीव समान हैं, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तेरह दोहा-सूत्र कहे । इस तरह मोक्ष- 
मार्ग, मोक्ष-फल, भौर मोक्ष इन तीनोंकों कहनेवाले दूसरे महाधिकारमें चार अन्तर- 
स्थलोंका इकतालीस दोहोंका महास्थल समाप्त हुआ । इसमें शुद्धोपयोग, वीतरागस्व- 
संवेदनज्ञान, परिग्रह त्याग, और सब जीव समान हैं, ये कथन किया । 
आगे पर जाणंतु वि इत्यादि एकसौ सात दोहा पर्यन्त तीसरा महाधिकार 
कहते हैँ, उसीमें ग्रन्थकों समाप्त करते हें-- (परससुनयः) परममुनि (पर जानंतो5पि) 
उत्कृष्ट आत्मद्रव्यकोी जानते हुए भी (परसंसर्ग) परद्रव्य जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, जोकर्म 
उसके सम्बन्धको (त्यजंति) छोड़ देते हैं। (येन) क्योंकि (परसंसर्गेण) परद्रव्यके 
सम्बन्धसे (लक्ष्यस्य) ध्यावकरने योग्य जो (परमात्मनः) परमपद उससे (चलंति) 
चलायमान हो जाते हैं । 
भावार्थ--शुद्धोपयोगी मुनि वीतराग स्वसंवेदनज्ञानमें लीन हुए परद्रब्योंके 
साथ सम्बन्ध छोड़ देते हैं। भन्दरके विकार रागादि भावकर्म और बाहरके शरीरादि 
ये सब परद्रव्य कहे जाते हें। वे मुनिराज एक आत्मभावके सिवाय सब परद्वव्यका 
संसर्ग (सम्बन्ध) छोड़ देते हें ॥ तथा रागी, हे पी, मिथ्यात्वी, असंयमी जीवोंका संबंध 
छोड़ देते हें। इनके संसगेंसे परमपद जो वीतरागनित्यानन्द अमृर्तेस्वभाव परम- 
समरसीभावरूप जो परमात्मतत्त्व ध्यावने योग्य है, उससे चलायमान हो जाते है, 
अर्थात्‌ तीन गमुप्तिक्प परमसमाधिसे रहित हो जाते हैं । यहांपर परमध्यानके घातक 
जो मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम तथा रागो द्वे पी पुरुषोंका संसर्ग सर्वथा एंयाग 
करना चाहिए यह सारांश है 7०८॥। 
अथ तमेव परद्रव्यसंसगत्यागं कथयति--- 
जो सम-भावहं वाहिरउ ति सहूं म॑ करि संग । 
चिता-सायरि पडहि पर अगगु वि डज्कड अंगु ॥१ ०६॥ 
यः समभावादू वाह्य: तेन सह मा कु संगम । 
चितासागरे पतसि पर अन्यदपि दह्मते अज्भ: ॥8०६॥॥ 
आगे उन्हीं परद्रव्योंके सम्बन्धनों फिर छुड़ानेका कथन करते हें--- (य:) है 
कोई (समभावात्‌) समभाव अर्थात्‌ निजभावसे (बाह्य) वाह्म पदार्थ हैँ, (तेन सह) 
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: उनके साथ (संगं) संग (मा कुरु) मत कर | क्योंकि उनके साथ संग करनेसे (चिता- 
सागरे) चिंतारूपी समुद्रमें (पतसि) पड़ेगा, (परं) केवल (अन्यदपि) और भी 
(अंगः) शरीर (दह्मते) दाहको प्राप्त होगा, अर्थात्‌ अन्दरसे जलता रहेगा । 
भावार्थ--जो कोई जीवित, मरण, लाभ, अलाभादियें तुल्यभाव उसके 
सम्मुख जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आच- 
रणरूप भनिजभाव उसरूप समभावसे जो जुदे पदार्थ हें, उनका संग छोड़ दे । क्योंकि 
उनके संगसे चितारूपी समुद्रमें गिर पड़ेगा । जो समुद्र राय हे परूपी कल्लोलोंसे 
व्याकुल है। उनके संगसे मनमें चिन्ता उत्पन्न होगी, और शरीरमें दाह होगा । यहां 
तात्पय यह है, कि वीतराग. निविकल्प परमसमाधिकी भावनासे विपरीत जो रागादि 
अशुद्ध परिणाम वे ही परद्रव्य कहे जाते हूँ, और व्यवहारतयकर भिथ्यात्वी रागी-द्वेषो 
पुरुष पर कहे गए हैं । इन सबकी सगति सववदा दुःख देनेवाली है, किसी प्रकार 
सुखदायी नहीं है,. ऐसा निश्चय है ॥१०६॥। 
अथ्ैतदेव परसंसगंदूपणं दृष्टान्तेन समर्थथति-- 
भज्नाहुं वि शासंति गुण जहं संसग्ग खलेहि । 
वहसाणरु लोहेहं मिलिउ तें पिट्टियइ्ट घणेहिं ॥११०॥ 


. भद्राणामपि नश्यन्ति गुणा: येषां संसर्ग खले: । 
वेश्वानरो लोहेन मिलित: तेन पिट्ल्‍यते घने: ॥॥११०॥। 


आगे परद्वव्यका प्रसंग महान्‌ दुःखरूप है, यह कथन हृष्टान्तसे हढ करते 
हं-- (खलः सह) दुष्टोंके साथ (ग्रेषां) जिनका (संसर्ग:) सम्बन्ध है, वह (भद्दाणां श्रषि) 
उन विवेकी जीवोंके भी (ग्रुणाः) सत्य शीलादि गुण (नश्यन्ति) नष्ट हो जाते हैं, जैसे 
(वेश्वानरः) आग (लोहेन) लोहेसे (सलितः) मिल जाती है, (तेन) तभी (घनेः) घनोंसे 
(पिट्चते) पीटी-कूटी जाती है । 

भावार्थ--विवेंकी जीवोंके शीलादि ग्रुण मिथ्याहृष्टि राग्री द्वेषी अविवेकी 
जीवोंकी सद्भतिस नाश हो जाते हैं। अथवा आत्माके निजगरुण मिथ्यात्व रागादि 
अशुद्ध भावोंके सम्बन्धसे मलिन हो जाते हूँ । जैसे मग्नि लोहेके सद्भमें पीटी-कूट 
जाती है । यद्यपि आगको घन कूट नहीं सकता, परन्तु लोहेकी. सद्भधतिसे अग्नि भी 
कूटनेपें आती है, उप्ती तरह दोषोंके संगसे गुण भी मलिन हो जाते हैं | यह कथन 
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जावकर आकुलता रहित सुखके घातक जो देखे सुने अनुभव किये भोगोंको वांछाहप 
निदानबन्ध आदि खोटे परिणामरूपी दुष्टोंकी सद्भाति नहीं करता, अथवा अवेक दोषों- 
कर सहित रागी हद षी जीवोंकी भी सद्भुति कभी नहीं करना, यह तात्पयं है। 


अथ सोहपरित्यागं दर्शयति-- 
जोइय मोहु परिच्रयहि मोहु ण॒ भन्लड होड़ । 
मोहासत्तडउ सयलु जग दुक्खु सहंतडठ जोड ॥१११॥ 


योगिन्‌ मोहं परित्यज मोहो न भद्रो भवति । 
मोहासक्तं सकल॑ जगदू्‌ दुःखं सहमानं पश्य ।१११।॥। 


आगें मोहका त्याग करना दिखलाते हें--( योगिन्‌ ) हे योगी, तू ( मोह) 
मोहको (परित्यज) बिलकुल छोड़ दे, क्योंकि (मोह:) मोह (भद्दः न भवति) भच्छा 
नहीं होता है, (मोहासक्तः) मोहसे भासक्त (सकल जगत) सब जगत्‌ जीवोंको (दुःपं 
सहमानं) क्लेश भोगते हुए (पश्य) देख । 

भावार्थ--जो आकुलता रहित है, वह दुःखका मूल मोह है। मोही जीवों 
को दुःख सहित देखो । वह मोह परमात्मस्वरूपकौ भावनाका प्रतिपक्षी दर्शनमोह 
चारित्रमोहरूप है। इसलिये तू उसको छोड़ । पुत्र स्त्री भाविकमें तो मोहकी बात 
दूर रहे, यह तो प्रत्यक्षमें त्यागने योग्य ही है, और विषय-वासनाके वश देह आदिक 
परवस्तुओंका रागरूप मोह-जाल है, वह भी सर्वथा त्यागना चाहिये। अन्तर बाध् 
मोहका त्यागकर सम्यक्‌ स्वभाव अंगीकार करना | शुद्धात्माकी भावनारूप जो ते 
श्चरण उसका साधक जो शरीर उसकी स्थितिके लिये अन्न जलादिक लिये जाते ६ 
तो भी विशेष राग न करना, राग रहित नोरस आहार लेना चाहिये ॥१११॥| 


अथ स्थलसंख्यावहिभू तमाहारमोहविपयनिराकरणसमर्थनाथ. प्रक्षेफकयमार 
तथ्यथा-- 
काऊण णग्गरुूचं वीभस्सं दडढ-मडय-सारिच्ल । 
अहिलससि कि ण्‌ लजसि भिकवाए भोययण मिट्टं ॥१ ११५४९ 


कृत्वा नग्नरूप॑ बीमत्स दसरधमृतकसहशम्‌ । 
अभिलपसि कि न लज्जसे भिक्षायां भोजन मिप्टमु ॥2११%२।॥। 


परमात्मप्रकाश [ २०६ 


आगे स्थलसंख्याके सिवाय जो प्रक्षेपक दोहे हैं, उनके द्वारा भाहारक मोह 
निवारण करते हैं--(बीभत्सं) भयानक देहके मेलसे युक्त (दग्धमृतकसद॒शं) जले हुए 
मुरदेके समान रूपरहित ऐसे (नग्नरूपं) वस्त्र रहित नग्नहूपको (हृत्वा) धारण करके 
हे साधु, तू (भिक्षायां) परके घर भशिक्षाको भ्रमता हुआ उस भिक्षामें (मिष्टं) :स्वाद- 
युक्त (भोजन) आहारकी (अभिलषसि) इच्छा करता है, तो तू (कि व लज्जसे) क्‍यों 
नहीं शरमाता ? यह बड़ा आश्चय है । 


भावार्थ--पराये घर भिक्षाको जाते मिष्ट आहारकी इच्छा घारण करता है, सो 
तुमे लाज नहीं आती ? इसलिये आहारका राग छोड़ बल्प और नीरस, आहार उत्तम 
कुली श्रावकके घर साधुको लेना योग्य है। मृुन्तिको राग-भाव रहित भाहार लेना 
चाहिये । स्वादिष्ट सुन्दर आहारका राग करना योग्य नहीं है। और श्रावकको भी 
यही उचित है, कि भक्ति-भावसे मुनिको निर्दोष आहार देवे, जिसमें शुभका दोष त 
लगे । औजौर आहारके समय ही भाहारमें मिली हुई निर्दोष भौषधि दे, शास्रदान करे, 
मुनियोंके भय दूर करे, उपसर्ग निवारण करे । यही गृहस्थको योग्य है । जिस ग्रृहस्थ 
ने यतीको आंहार दिया, उसने तपश्चरण दिया, क्योंकि संयमका साधन शरीर है 
और शरीरकी स्थिति अन्न जलसे है । आहारके ग्रहण करनेसे तपस्याकी बढ़वारी होती 
है । इसलिये आहारका दान तपका दान है । 


यह तप-संयम शुद्धात्माकी भावनारूप है, ओर ये अंतर बाह्य बारह प्रकारका 
तप शुद्धात्माकी अनुभूतिका साधक है। तप संयमका साधव दिगम्बरका शरीर है । 
इसलिये आहारके देनेवालेने यत्तीके देहकी रक्षाकी, ओर आहारके देनेवालेने शुद्धात्मा 
की प्राप्तिरूप मोक्ष दी । क्‍योंकि मोक्षका साधन सुनिन्नत है, और मुनिव्रतका साधन 
शरीर है, तथा शरोरका साधन आहार है। इस प्रकार अनेक गुणोंको उत्पन्न करचे- 
वाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको श्रावक भक्तिसे देता है, तो भी निश्चय 
व्यवहार रत्नत्रयके आराधक योगीश्वर महातपोधन आाहारको ग्रहण करते हुए भी राग 
नहीं करते हैं । राग द्वष मोहादि परिणाम निजभावके शत्रु हैं, यह सारांश हम | 


अथ-- 
जइ इच्छसि भो साहू वारह-विह-तवहलं महा-विउलं । 
तो मण-वयणे काए भोयण-गिद्धी विचज्जेछ्ु ॥१११४६७३॥ 
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यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविघतपः:फलं महाहिपुलम । 
ततः मनोवचनयों: काये भोजनग्रद्धि विवर्जयस्व ॥११ १६४३॥। 


आगे फिर भी भोजतकी लालसाको त्याग कराते हैं--- (भो साधो) हे योगो, 
(यदि) जो तू (द्वादशविधतपः फलं) बारह प्रकार तपका फल (मह॒ह्विपुलं) बड़ा भारी 
स्वर्ग सोक्ष ( इच्छेसि ) चाहता है, ( ततः ) तो वीतरांग मनिजानन्द एक सुखरसका 
आस्वाद उसके अनुभवसे तृप्त हुआ ( मनोवचनयोः ) मन वचन गौर ( काये ) कायगे 
(भोजनगृद्धि) भोजनकी लोलुपताको (विवर्जयस्व) त्याग करदे । यह सारांश है। 


उक्त च-- 
जे सरसि संतुटु-मण विरसि कसाउ वहंति । 
ते मुणि भोयण-घार गणि णवि परमत्थु मुणंति॥१११#श। 


ये सरसेन संतुष्टमनस: विरसे कषायं॑ वहन्ति । 
ते मुतयः भोजनगुध्रा:ः गणय नव परमार्थ मन्यन्ते ॥१११#४।॥ 
और भी कहा है--(थे) जो योगी ( सरसेन ) स्वादिष्ट आहारसे ( संतुष्ट 
सनसः) हथित होते हैं, और ( विरसे ) नीरस आहारमें ( कषायं ) क्रोधादि कपाय 
(बहुंति) करते हैं, (ते मुनयः) वे मुनि (भोजने गृध्रा:) भोजनके विषयमें ग्रद्धपर्षीः 
समान हैं, ऐसा तू (गणय) समझ । वे (परमार्थ) परमतत्त्वको (नव मन्यंते) गा 
समभते हैं । 
भावार्थ--जो कोई वीतरागके मार्गसे विमुख हुए योगी रस सहित स्वा्दि८ 
आहारसे खुश होते हैं, कभी किसीके घर छह रसयुक्त भाहार पावें तो मनमें हंप॑ *' 
आहारके देनेवालेसे प्रसन्न होते हैं, यदि किसीके घर रस रहित भोजन मिले ती कैंपाः 
करते हैं, उस गृहस्थको बुरा समभते हैं, वे तपोधन नहीं हैं, भोजनके लोदुग 
गुद्धपक्षीके समान हैं । ऐसे लोलुपी यती देहमें अनुरागी होते हैँ, परमात्म-पदावार 
हीं जानते । ग्रहस्थोंके तो दानादिक ही बड़े धर्म हैं । जो सम्यकत्व सहित दाना: 
करे, तो परम्परासे मोक्ष पावे । क्योंकि श्रावकका दानादिक ही परम धर्म है। है 
हैं, कि ये गृहस्य-लोग हमेशा विपय कपायके आधीन हैं, इससे इनके लर्ति वें २१ 
ध्यात उत्पन्त होते रहते हैं, इस कारण निश्चय रत्नन्नयरूप शुद्घोप्योंग परमंधर्मका है! 
इनके ठिकाना ही वहीं है, मर्थात्‌ गृहस्थोंकें शुभोपयोगकी ही मुख्यता है । औद ४* 
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पयोगी मुनि इसके घर आहार लेवें, तो इसके समान अन्य क्या ? श्रावकका तो यही 
बड़ा घरम है, जो कि यती, अजिका, श्रावक, श्राविका इन सबको विनयदधूर्वक आहार 
दे। और यतीका यही धर्म है, अन्न जलादिमें राग न करे, भौर मान अपमानमें 
समताभाव रक्‍्खे । ग्ृहस्थके घर जो निर्दोष आहारादिक जैसा मिले वसा लेवे, चाहे 
चावल मिले, चाहे अन्य कुछ मिले । जो मिले उसमें हे विषाद न करे । दूध, दही, 
घी, मिष्ठान्न, इनमें इच्छा न करे । यही जिनमार्ममें यतोकी रीति है ।१११%४।॥। 
अथ शुद्धात्मोपलम्भाभावे सति पश्चे रिद्रियविषयासक्तजीवानां विनाश दुशयति-- 
रूवि पयंगा सहि मय गय फासहि णासंति । 
अलिउल गंघइ' मच्छु रसि किम अणुराउ करंति ॥११२॥ 
रूपे पतद्भा: शब्दे मृगा: गजा: स्पश: नश्यन्ति । 
अलिकुलानि गन्धेन मत्स्या: रसे कि अनुरागं कुरवेन्ति ॥११२॥। 
आगे शुद्धात्माकी प्राप्तिके अभावमें जो विषयी जीव पांच इन्द्रियोंके विषयों में 
आसक्त हैं, उनका अकाज (विनाश) होता है, ऐसा दिखलाते हैं-- (रूपे) रूपमें 
लीन हुए (पतंगा) पतंग जीव दीपकमें जलकर मर जाते हैं, (शब्दे) शब्द विपयमें 
लीन (म्रगाः) हिरण व्याधके बाणोंसे मारे जाते हैं, (गजा:) हाथी (स्पर्शः) स्पर्श 
विषयके कारण गड्ढेमें पड़कर बांधे जाते हैं, (गंधेन) सुगन्धकी लोलुपतासे (अलि- 
कुलानि) भौरे कांटोंमें या कमलमें दवकर प्राण छोड़ देते मौर (रसे) रसके लोभी 
(मत्स्या:) मच्छ (नश्यंति) धीवरके जालमें पड़कर मारे जाते हैं । एक एक विपय- 
कपायकर आसक्त हुए जीव नाशको प्राप्त होते हैं. तो पंचेन्द्रीका कहना ही क्‍या है ? 
ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयोंमें (कि) क्या (अनुराणं) प्रीति (कुर्बति) करते 
हैं? कभी नहीं करते । 
भावार्थ--पंचेन्द्रियके विषयोंकी इच्छा भादि जो सब खोटे ध्यात वे ही हुए 
विकल्प उनसे रहित विषय कपाय रहित जो निर्दोष परमात्मा उसका सम्यक्‌ श्रद्धान 
ज्ञान आचरणरूप जो निविकल्प समाधि, उससे उत्पन्न वीतराग परम आल्लादहूप सुख्त- 
अमृत, उसके रसके स्वादकर पूर्ण कलशकी तरह भरे हुए जो केवलज्ञानादि व्यक्तिह्प 
क्रार्ययमयसार, उसका उत्पन्न करनेवाला जो शुद्धोपयोगरूप कारण समयसार, उसकी 
भावनासे रहित संसारीजीव विपयोंके अदुरागी पांच इन्द्रियोंके लोलुपी भव-भवमें नाश 


प्र 
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पाते हैं ॥ ऐसा जावकर इन विषयोंमें विवेकी कैसे रागको प्राप्त होवे ? कभो विपया- 
भिलाषी नहों होते । पतंगादिक एक-एक विषयमें लीन हुए नष्ट हो जाते हैं, लेकिन 
जो पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें मोहित हैं, वे वीतराग चिदानन्दस्वभाव परमात्मतत्तत 
उसको न सेवते हुए, न जानते हुए, और न भावते हुए, अज्ञानी जीव मिथ्या मार्गों 
वांछते, कुमार्गंकी रुचि रखते हुए नरकादि गतिमें घानीमें पिलना, करोंतसे विदरवा, 
ओर शूलीपर चढ़ना इत्यादि अनेक दुःखोंको देहादिककी प्रीतिसे भोगते हैं। ये अज्ञादी 
जीव वीतरागनिविकल्प परमसमाधिसे पराड मुख हैं, जिनके चित्त चंचल हैं, कभी 
निश्चल चित्तकर निजरूपको नहीं ध्यावते हें। और जो पुरुष स्नेहसे रहित हैं, वीत- 
रागनिविकल्प समाधिमें लीन हैं, वे ही लीलामात्रमें संसारको तर जाते हैं ॥११२॥ 
अथ लोभकपायदोप॑ दर्शयति--- 
जोइय लोहु परिच्चयहि ज्ोहु ण भल्लड होइ । 
लोहासत्तउ सयलु जग दुक्खु सहंत्तड जोड़ ॥११श॥ 
योगिन्‌ लोभ परित्यज लोभो न भद्र: भवति । 
लोभासक्तः सकल॑ जगदू दुःखं सहमानं पश्य ।॥११३॥। 
आगे लोभकषायका दोष कहते हैं--(योगिनू) है योगी, तू (लोभं) लोभको 
(परित्यज) छोड़, (लोभः) यह लोभ (भद्रो न भवति) अच्छा नहीं है, क्योंकि (लोभा 
सक्त) लोभमें फंसे हुए ( सकल॑ जगत्‌ ) सम्पूर्ण जगतुकों ( दुःखं सहमान ) दुःख सह 
हुए (पश्य) देख । 
भावार्थ--लोभकषायसे रहित जो परमात्मस्वभाव उससे विपरीत जो इस 
भव परभवका लोभ, धन धान्यादिका लोभ उसे तू छोड़ । क्योंकि लोभी जावे मी 
भवमें दुःख भोगते हैं, ऐसा तू देख रहा है ॥११३॥। 
अथायुमेव लोभकपायदोप॑ दृष्टान्तेन समर्थथति-- 
तलि अहिरणि वरि घणवडणु संडस्सय लु चोड़ । 
लोहहं लग्गित्रि हयवहहं पिक्खु पडंतड ततोइ ॥११४॥ 
तले अधिकरणं उपरि घनपातनं संदशकलुझ्चनम्‌ | 
लोहं लगित्वा हुतवहस्य पश्य पततु चोटनमु ॥१ १४।। 
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आगे लोभकपायके दोषको हृ्टान्तसे पुष्ठ करते हें---( लोहं लगित्वा ) जैसे 
लोहका सम्बन्ध पाकर ( हुतवहूं ) अग्नि ( तले ) नीचे रक्‍्खे हुए ( अधिकरणें उपरि ) 
अहरन (निहाई) के ऊपर ( घनपाततनं ) घनकी चोट, (संदशकुलु चन॑ ) संडासीसे 
खेंचना, ( पत्तत्‌ त्रोटनं ) चोट लगनेसे टूटना, इत्यादि दुःखोंको सहती है, ऐसा 
(पश्य) देख । 


भावार्थ--लोहेकी सद्भतिसे लोकप्रसिद्ध देवता अग्नि दुःख भोगती है, यदि 
लोहेका सम्बन्ध न करे तो इतने दुःख क्‍यों भोगे, अर्थात्‌ जैसे अग्नि लोहपिण्डके 
सम्बन्धसे दुःख भोगती है, उसी तरह लोह आर्थात्‌ लोभके कारणसे परमात्मतत्त्वको 
भावनासे रहित मिथ्याहष्टि जीव घनपातके समाव नरकादि दुःखोंको बहुत काछ तक 
भोगता है ॥११४॥। 


अथ स्नेहपरित्यागं कथयति--- 
जोइय णेहु परिच्चयहि णेहु ण्‌ भज्नड होइ । 
णेहासत्तड सयलु जग्रु दुक्खु सहंतड जोइ ॥११५॥ 


योगिन्‌ स्नेह परित्यज स्नेहों न भद्रो भवत्ति 
स्नेहासक्तः सकल॑ जगदू दु:ख॑ं सहमानं पश्य ॥११५॥। 


आगे स्नेहका त्याग दिखलाते हें-- (योगिन्‌ू) है योगी, रागादि रहित बीत- 
राग परमात्मपदार्थके ध्यानमें ठहरकर ज्ञानका वेरी (स्नेह) स्नेह (प्रेम) को (परि- 
त्यज) छोड़, (स्नेह:) क्‍योंकि स्नेह (भद्रः न भवति) अच्छा नहीं है, (स्नेहासक्त ) 
स्नेहमें लगा हुआ (सकल जगत्‌) समस्त संसारीजीव (दुःख सहमानं) अनेक प्रकार 
शरीर और मनके दुःख सह रहे हैं, उनको तू (पश्य) देख । ये संसारीजीव स्नेह 
रहित शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे रहित हैं, इसलिए नाना प्रकारके दुःख भोगते हैं । 
दुःखका मूल एक देहादिकका स्वेह ही है । 


भावार्थ--यहां भेदाभेदरत्नत्रयकूप मोक्षके मार्गसे विमुख होकर मिथ्यात्व 
रागादिमें स्वेह नहीं करना, यह सारांश है। क्योंकि ऐसा कहा भी है, कि जबतंक 
यह जीव जगत्से स्नेह न करे, तब तक सुखी है, ओर जो स्वेह सहित हूँ, जियका मत 
स्नेहसे बंध रहा है, उनको हर जगह दु:ख ही है ॥११५॥॥ 


२१४ | परमात्मप्रकाश 


अथ स्नेहदोप॑ दृष्टान्तेन द्रढयति-- 
जलसिचणु पय-णिदलसणु पुणु पुणु पीलण-दुक्खु । 
णेहह्ई लग्गिवि तिल-णियरु जंति सहंतउ पिक्खु ॥११६॥ 
जलसिज्चनं पादनिर्देलनं पुत्र: पुनः: पीडनदु:ःखम्‌ । 
स्नेह लगित्वा तिलनिकरं यन्त्रेण सहमान पश्य ।॥११६।। 
आगे स्नेहका दोष हृष्टान्तसे हढ़ करते हैं--(तिलनिकरं) जैसे तिलोंका समर 
(स्नेह लगित्वा) स्नेह (चिकनाई) के सम्बन्धसे (जलसिचनं) जलसे भीगना, (पाव- 
निर्देलनं) पैरोंसे खु दत्ता, (यंत्रेण) घानीमें (पुनः पुनः) वार बार (पीडनदुःखं) पिलनेका 
दुःख (सहसानं) सहता है, उसे (पश्य) देखो । 
भावार्थ--जैसे स्नेह (चिकनाई तेल) के सम्बन्ध होनेसे तिल घानीमें पेरे 
जाते हैं, उसी तरह जो पंचेन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हें--मोहित हैं वे नाशको प्राप्त 
होते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।॥११६॥। 
उक्त चू--- ै 
ते चिय धण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-लोए । 
वोदह-दहम्मि पडिया तरंति जे चेचव लीलाए ॥११७॥ 


ते चेव धन्या: ते चेव सत्पुरुषा: ते जीवन्तु जीवलोके । 
यौवनद्रहे पतिता: तरन्ति ये चैब लीलया ॥१ १७।। 
इस विपयमें कहा भी है--( ते चैच धन्या: ) वे ही धन्य हैं, (ते चंव 
सत्पुरुषा:) वे ही सज्जन हैं, और (ते ) वे ही जीव ( जीवलोके ) इस जीवलोकर्मे 
(जीवंतु) जीवते हैं, (ये चेंच) जो (योवनद्रहे) जवान अवस्थारूपी बड़े भारी तालाव 
में (पततिताः) पड़े हुए विषय-रसमें नहीं डूबते, (लीलया) लीला (खेल) मात्रम हीं 
(तरंति) तर जाते हैं | वे ही प्रशंसा योग्य हैं । 
भावार्थ-- यहां विषय-वांछारूप जो स्नेह-जल उसके प्रवेणसे रहित जो संम्प- 
खर्शन ज्ञान चारित्रख्पी रत्नोंसे भरा निज शुद्धात्ममावनारूपी जद्दाज उससे बोवन 
अवस्थारपी महान तालाबकों तैर जाते हैं, वे ही सत्युप हैं, वे ही वन्य हें, मंद 
सारांश जानना, बहुत विस्तारस क्या लाभ है ॥£१७॥। 
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कि बहुना विस्तरेण-- 
मोक्खु जि साहिउ जिणवरहिं छंडिवि बहु-विहु रज्जु । 
भिक्‍्ख-भरोडा जीव तुहुँ करंहि ण अप्पड कज्जु ॥११८॥ 


मोक्ष: एव साधितः जिनवरे: त्यक्त्वा बहुविध राज्यम्‌ । 
भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं कार्यम्‌ ॥११५॥। 


आगे मोक्षका कारण वेराग्यको हृढ़ करते हें-- (जिनवरे:) जिनेश्वरदेवने 
(बहुविधं) अनेक प्रकारका (राज्य) राज्यका विभव (त्यकत्वा) छोड़कर (मोक्ष 
एव) मोक्षको ही (साधितः) साधन किया, परन्तु (जीव) है जीव, (भिक्षाभोजन ) 
भिक्षासे भोजन करनेवाला (त्वं) तू (झ्रात्मीयं कार्य) अपने आत्माका कल्याण भी 
(न करोषि) नहीं करता । 


भावार्थ--समस्त कर्ममल-कलंकसे रहित जो आत्मा उसके स्वाभाविक 
ज्ञानादि गुणोंका स्थान तथा संसार-अवस्थासे अन्य अवस्थाका होता, वह मोक्ष कहा 
जाता है, उसी मोक्षको वीतरागदेवने राज्यविभूति छोड़कर सिद्ध किया। राज्यके 
सात अंग हैं, राजा, मन्त्री, सेना, वगर:। ये जहां पूर्ण हों, वह उत्कृष्ट राज्य कह- 
लाता है, वह राज्य तीर्थड्भूरदेवका है, उसको छोड़नेमें वे त्तीथंकर देरी नहीं करते । 
लेकिन तू निर्धत होकर आत्म-कल्याण नहीं करता । तू माया-जालकों छोड़कर महाच्‌ 
पुरषोंकी तरह आत्म-कार्य कर । उन महाच्‌ पुरुषोंने भेदाभेदरत्नत्रयकी भावनाके 
वलसे निजस्वरूपको जानकर विन्ाशीक राज्य छोड़ा, अविनाशी राज्यके लिये उद्यमी 
हुए। यहांपर ऐसा व्याख्यान समझकर बाहद्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग करना, तथा 
चीतरागनिविकल्पसमाधिमें ठहरकर दुर्घर तप करना यह सारांश हुआ ॥११८॥। 


अथ हे जीव त्वमपि जिनभट्टारकदष्टकमंनिमूलन कृत्वा मोक्ष गच्द्ेति 
सम्बोधय ति--- 
पावहि हुक्खु महंतु तुहुँ ज्िय संसारि भमंतु । 
अटु वि कस्मइ णिदलिवि वच्चहि सुक्खु सहंतु ॥११६॥ 
प्राप्नोधि दु:खं मह॒त्‌ त्वं जीव संसारे अ्रमन्‌ । 
अष्टापि कर्माणि निर्देल्य ब्रज मोक्ष महान्तमु ॥११९॥। 
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आगें है जीव, तू भी श्रीजिनराजकी तरह आठ कर्मोंका नाशकर मोक्षका 
ऐसा समभाते हैं--(जीव) हे जीव, (त्वं) तू (संस्तारे) संसार-वनमें (अ्रमन) 
भटकता हुआ (महद्‌ दुःखं) महाच्‌ द्वु:ख (प्राप्तोषि) पावेगा, इसलिए (अष्टापि कर्माणि) 
ज्ञानावरणादि आठों ही कर्मोंको (निर्दल्य) नाश कर, (महांतं मोक्ष) सबमें श्रेष्ठ 
मोक्षकोी (न्नजन) जा । 
भावाथ्थ--निश्चयकर संसारसे रहित जो शुद्धात्मा उससे जुदा जो द्रव्य, 
क्षेत्र काल, भव भावरूप पांच तरहके परावतंनस्वरूप संसार उसमें भव्कता हुआ 
चारों गतियोंके दुःख पावेगा, निगोद राशिमें अन॑न्तकाल तक रुलेगा । इसलिए भाठ 
कर्मोंका क्षय करके शुद्धात्माकी प्राप्तिके बलसे रागादिकका नाश कर निर्वाणकी जा। 
कंसा है वह निर्वाण, जो निजप्वरूपकी प्राप्ति वही जिसका स्वरूप है, भौर णो 
सबमें श्रष्ठ है । केवलज्ञानादि महान गुणोंकर सहित है। जिसके समान दूसरा 
कोई नहीं ।॥११६॥। 
अथ यद्प्यल्पमपि दुःखं सोहुमसमर्थस्तथापि कर्माणि करिमिति करोपीति शिक्षा 
प्रथच्छति-- 
जिय अगु मित्तु वि दुक्खडा सहण ण सक्‍कहि जोइ । 
चउ-गइ-दुक्खहं कारणइ' कम्मइ' कुणहि कि तोइ ॥१२०॥ 
जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोढु न शक्‍नोषि पश्य । 
चतुर्गतिदु:खानां कारणानि कर्माणि करोषि कि तथापि ॥8२०॥।| 


भागे जो थोड़े दुःख भी सहनेको असमर्थ है, तो ऐसे काम बयों करता है 
कि जन्मोंसे अनन्तकाल तक दुःख तू भोगे, ऐसी शिक्षा देते हैं--(जीव) है. ६ 
जीव, तू (अ्रणुमात्राण्यपि) परमाणुमात्र (थोड़े) भी (दुःखानि) दुःख (सोढु ) सह 
को (न शवनोषि) नहीं समर्थ है, (पश्य) देख (तथापि) तो फिर (चतुर्गतिदुःखानां) 
चार गतियोंके दुःखके (कारणानि कर्माणि) कारण जो कम हैं, (कि करोषि) उन 
क्यों करता है । 

भसावायं--परमात्माकी भावनासे 
स्वभाव उससे मिन्‍न जो नरकादिकके दःख 
अच्चछ नहा लगते, दब्खाका अनिष्ट जानता है, तो दःखके कारण का मकों वर्षा द्रव 


च्ज 


पन्न तत्वरूप वीतराग नित्यावत्द परम 


के कारण कर्म ही हैं। जो दुःस टुत 
जन 


५ कर 2 
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करता है ? मतं कर । यहां पर ऐसा व्याख्यान जानकर कमोंके आख़बसे रहित तथा 
रागादि विकल्प-जालोंसे रहित जो तिज शुद्धात्माकी भावत्ता वही करनी चाहिए, ऐसा 
तात्पर्य जानना ॥१२०॥। 
अथ बहिव्यासंगासक्तं जगत्‌ क्षणमप्यात्मानं न चिन्तयतीति प्रतिपादयति-- 
धंघट्ट पडियठ सयलु जग्रु कम्मईं करइ अयाणु । 
मोक्खहं कारणु एक्कु खणशु णवि चितह्ट अप्पाणु ॥१२१॥ 
धान्धे (?) पतितं सकल॑ जगत्‌ कर्माणि करोति अज्ञानि । 
मोक्षस्य कारणं एक क्षणं नव चिन्तयति आत्मानम्‌ ।।१२१॥ 
आगे बाहरके परिग्रहमें लीन हुए जगत्‌के प्राणी क्षणमात्र भी आत्माका चित- 
वन नहीं करते, ऐसा कहते हैं--(घांधे पतितं) जगतुके धन्धेमें पड़ा हुमा ( सकल॑ 
जगत्‌ ) सब जगत्‌ (प्रज्ञानि) अज्ञानी हुआ (कर्माणि) ज्ञानावरणादि आठों कर्मोको 
(करोति) करता है, परन्तु (मोक्षस्प कारणं) मोक्षके कारण (आत्मानं) शुद्ध आत्माको 
(एक क्षणं) एक क्षण भी (नेव चितयति) नहीं चिन्तवन करता । 
भावार्थ--भेदविज्ञानसे रहित ये मूढ प्राणी शुद्धात्माकी भावनासे पराझः मुख 
हैं, इसलिए शुभाशुभ कर्मोंका ही बन्ध करता है, और अनन्‍्तज्ञानादिस्वरूप मोक्षका 
कारण जो व्रोतराग परमानन्दरूप निजशुद्धात्मा उसका एकक्षण भी विचार नहीं 
करता । सदा ही आतं रौद्र ध्यानमें लग रहा है ऐसा सारांश है ॥१२१।। 
अथ तमेवाथ द्रद्यति-- | 
जोणि-लक्खइ' परिभमइ अप्पा दुक्‍्ख सहंतु । 
पुत्त-कत्तलहिं मोहियड जाव ण णाणु महंतु ॥१२२॥ 
योनिलक्षाणि परिश्रमति बात्मा दुःखं सहमान: । 
पुत्रकलत्न: मोहितः यावज्न ज्ञानं महत्‌ ॥१२२॥। 
आगे उसी बातको दृढ़ करते हैं--(यावत्‌) जबतक (महत्‌ ज्ञान न) सबसे 
श्रेष्ठ ज्ञान नहीं हैं, तवतक (श्रात्मा) यह जीव (पुत्रकलन्नेः मोहितः) प्र॒त्न स्त्री 
आदिकोंसे मोहित हुआ (दुःखंसहमानः) अनेक दु:खोंको सहता हुआ (योनि लक्षारि ) 
चोरासी लाख योनियोंमें (परिश्रमति) भटकता फिरता है । 


की । 

*चत 
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5 बज | 


परमात्मप्रकाश : 


भावाथें---यह जीव चोरासीलाख योनियोंमें अनेक तरहके ताप सहता हृआ 
भटक रहा है, निज परमात्मतत्त्वके ध्यानसे उत्पन्न वीतराग परम आनन्दरूप निर्ष्या- 
कुल अतीन्द्रिय सुखसे विमुख जो शरीरके तथा मतके वाना तरहके सुख दुःखोंरो 


सहता हआ भ्रमण करता है। निज परमात्माकी भावनाके शत्र जो देहपम्बस्धी माता 


पिता, श्राता, मित्र, पुत्र-कलत्रादि उनसे मोहित है, तबतक भज्ञानी है, वोतराग निवि- 
कल्प स्वसंवेदनज्ञानसे रहित है, वह ज्ञान मोक्षका साधन है, ज्ञान ही से मोक्षक्री 


सिद्धि होती है । इसलिये हमेशा ज्ञानकी ही भावना करनी चाहिये ।॥१२२॥। 


थ है जीव ग्ृहपरिज्ननशरीरादिममरत्व॑ मा कुर्विति संबोधयति--- 
जीव म जाणहि अप्पण॒उं घरु परियणु तखु इट्ठु। 
कम्यायत्उ कारिमउ आगमि जोइहिं दिट॒ठु ॥१२३॥ 


जीव मा जानीहि आत्मीयं गृह परिजन तनु: इष्टम्‌ । 
कर्मायत्त' क्त्रिमं आागमे योगिशभि: हृष्टमू ॥१२३॥। 


आगे है जीव, तू घर परिवार कौर शरीरादिका ममत्व मत कर ऐसा सम- 


भाते हैं--(जीव) हे जीव, तू (गृह) घर (परिजन) परिवार (तनुः) शरीर (इप्टं) 
और मित्रादिकों (आत्मीयं) अपने (मा जानीहि) अपने मत जान, क्योंकि (आममे) 
परमागमर्में (योगिलिः) योगियोंने (दुष्ट) ऐसा दिखलाया है, कि ये (कम ) 
कर्मोके आधीन हैं, भौर (कृत्रिम) विनाशीक है | 


भावार्थ--ये घर वगरह शुद्ध चेतनस्वभाव अमूर्तीक निज आत्मासे भिन्‍न 

शुभाणुभ कर्म उसके उदयसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये कर्माबीन हैं, भौर विनाशबर हीने 
से श॒द्धात्मद्रव्यसे विपरीत हैं। शुद्धात्मद्रव्य किसीका बनाया हुआ नहीं है, इसविय 

कृत्रिम है, अनादिसिद्ध है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है । जो टांकीसे गढ़ा हूहीं 
न हो विना ही गढ़ी पुरुषाकार अमुर्तीकमूर्ति है। ऐसे आत्मस्वरूपसे ये देहादिक मिश्र 
हैं, ऐसा सर्ववकथित परमागमर्में परमज्ञानके घारी योगीएवरोंने देखा है । बहाँवर 
पुत्र, मित्र, स्ली, शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानन्दरूप निज शुद्धात्म हीं 
भावमें ठहरकर ग्रहादिक परद्रव्यमें ममता नहीं करना 49२३॥।। 


के 


अथ गृदपरिवारादिचिस्वया मोक्षी ने लब्यत इतलि निद्चिचनोंति-- 
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मुक्खु ण्‌॒ पावहि जीत्र तुहुं घरु परियणु चितंतु । 
तो वरि चिंतहि तउ जि तठ पावहि मोक्खु सहंतु ॥१२४॥ 
सोक्ष न प्राप्नोषि जीव त्वं गृहुं परिजन चिन्तयन्‌ । 
ततः वरं चिन्तय तप: एवं तपः प्राप्नोषि मोक्ष महान्तम्‌ ॥॥१२४॥। 
आगे घर परिवारादिककी चिन्तासे मोक्ष नहीं मिलती, ऐसा निश्चय करते 
हैं-- (जीव) हे जीव, (त्व॑ं) त्‌ (गृह परिजन) घर परिवार वगेरहकी (चिन्तयन्‌) 
चिन्ता करता हुआ (सोक्ष) मोक्ष (न प्राप्नोति) कभी नहों पा सकता, (ततः) 
इसलिये (बरं) उत्तम (तपः एवं तप:) तपका हो बारम्बार (चितय) चिन्तवन कर 
क्योंकि तपसे ही (महांतं सोक्ष) श्रेष्ठ मोक्ष सुखको (प्राप्नोषि) पा सकेगा । 
भावार्थ--तू ग्रृहादि परवस्तुओंको चित्तवन करता हुआ कर्म-कलडू: रहित 
केवलज्ञानादि अनन्तगुण सहित मोक्षको नहीं पावेगा, और मोक्षका मार्ग जो निश्चय- 
व्यवहार-रत्नत्रय. उसको भी नहीं पावेगा । इन ग्रहादिके चिन्तवनसे भव-वनमें भ्रमण 
करेगा । इसलिये इनका चिन्तवन तो मत कर, लेकिन बारह प्रकारके तपका चितबन 
कर । इसीसे मोक्ष पायेगा । वह मोक्ष तीथथ॑द्धूर परमदेवाधिदेव महापुरुषोंसे आश्चित 
है, इसलिये सबसे उत्कृष्ट है। मोक्षके समान अन्य पदार्थ नहीं । यहां परद्रव्यकी 
इच्छाको रोककर वीतराग परम आनन्दरूप जो परमात्मस्वरूप उसके ध्यानमें ठहरकर 
घर परिवारादिकका ममत्व छोड़, एक केवल निजस्वरूपकी भावना करना यह तात्पर्य 
है । आत्म-भावनाके सिवाय अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है ॥॥१२४॥। 
अथ जीवहिंसादोप॑ दशयति-- 
मारित्रि जीवहं लक्ष्बडा जं॑ जिय पाउ करीसि । 
पुत्त-कल्त्तह॑ कारणइ त॑ तुहुँ एक्कु लहीसि ॥१२५॥ 
मारयित्वा जीवाना लक्षाणि यतु जीव पाप॑ं करिष्यसि । 
पुत्रकलत्राणां कारणेन तत्‌ त्वं एक: सहिष्यसे ॥8२५॥। 
आगे जीवहिंसाका दोप दिखलाते हैं-- (जीवानां लक्षाणि) लाखों जीवोंको 
(मारयित्वा) मारकर (जीव) हैं जीव, (यत्‌) जो तू (पाप॑ं करिप्यत्ति) पाप करता 
है, (पुत्रकलन्नाणां) पुत्र स्त्री वगरहके (क्ारणेन) कारण (तत्‌ त्वं) उसके फलकों 
तू (एक) अकेला (सहिष्यसे) सहेगा । 
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भावार्थ--हे जीव, तू पुत्रादि कुठुम्बके लिये हिसा, भूठ, चोरी, कुमीश 
परिग्रहादि अनेक प्रकारके पाप करता है, तथा अन्तरज्भमें रागादि विकल्प रहित 
ज्ञानादि शुद्धचेतन्य प्राणोंका घात करता है, अपने प्राण रागादिक मेलसे मेले करता है, 
ओर वाह्ममें अनेक जीवोंकी हिसा करके अशुभ कर्मोका उपार्जन करता है, उनका फत 
तू नरकादि गतिमें अकेला सहेगा । कुटुम्बके लोग कोई भी तेरे दुःखके बटानेवाले नहीं 
हैं, तू ही सहेगा । श्रीजिनशासनमें हिसा दो तरहकी है । एक मात्मघात, दूसरी पर- 
घात | उनमेंसे जो मिथ्यात्व रागादिकके निमित्तसे देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांद्धा- 
रूप जो तोक्ष्ण शस्त्र उससे अपने ज्ञानादि प्राणोंका हनना, वह निश्चयहिसा है, 
रागादिककी उत्पत्ति वह निश्चय हिंसा है। क्योंकि इन विभावोंसे निज भाव धाहे 
जाते हैं। ऐसा जानकर रागादि परिणामरूप निश्चयहिसा त्यागना । यही निश्चय- 
हिंसा आत्मघात है। और प्रमादके योगस्े अविवेकी होकर एकेन्द्री, दोइन्द्री, तेइठी 
चौइन्द्री, पंचेन्रोी जीवोंका घात करना वह परघात है। जब इसने परजीवका घधात 
विचारा, तव इसके परिणाम मलिन हुए, और भावोंकी मलिनता हो निश्चयहिस्ता है, 
इसलिये परघातरूप हिसा आत्मघातका कारण है । 
जो हिसक जीव है, वह परजीवोंक्रा घातकर अपना घात करता है। गह 
स्वदया परदयाका स्वरूप जानकर हिसा सर्वथा त्यागना । हिसाके समान अत्य पाप 
नहीं है। निश्चयहिंसाका स्वरूप सिद्धान्तमें दूसरो जगह ऐसा कहा है--जो रागादिक 
का अभाव वही शास्त्रमें अहिसा कही है, और रागादिककी उत्पत्ति वही हिंशा है 
ऐसा कथन जिनशासनमें जिनेश्वरदेवने दिखलाया है । भर्थाव्‌ जो रागादिकका बभाद 
वह स्वदया और जो प्रमादरहित विवेकरूप करुणाभाव वह परदया है | यह सवदया 
परदया धर्मका मूलकारण है। जो पापी हिंसक होगा उसके परिणाम निर्मल नहीं हैं 
सकते, ऐसा निश्चय है, परजोव घात तो उसकी भायुके अनुसार है, परन्तु इसव ह॥ 
परघात विचारा, तब आत्मघाती हो चुका ॥१२५॥। 
अथ तमेव हिंसादोप॑ द्वृदयति-- 
सारिवि चरिवि जीवडा ज॑ तुह दुक्ख करीसि | 
त॑ तह पासि अखंत-गुणु अवसइ जीव लद्दी सि ॥१२६॥ 
मारयित्वा चुर्णयित्वा जीवानु य॒त्‌ त्वं दुःखं करिप्यसि | 
पेक्षया अनन्धगृणं अवश्यमव जीव्र लभसे ॥2२६॥। 
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आगे उसी हिंसाके दोपको फिर निन्‍दते हैं, और दयाधर्मको हृढ़ करते हैं-- 
(जीव) है जीव, (यत्‌ त्वं) जो तू (जीवान) परजीवोंको (मारयित्वा) मारकर 
(च्रयित्वा) चरकर (दुःखं करिष्पसि) दुःखो करता है, (तत्‌) उसका फल (तद- 
पेक्षया) उप्तकी अपेक्षा (अनंतगुणं) अनन्तगुणा (अवश्यमेव) निश्चयसे (लभसे) 
पावेगा । 

भावार्थ--निर्देमी होकर अन्य जीवोंके प्राण हरना, परजीवोंका शस्त्रादिक 
से घात करना, वह मारना है, और हाथ पेर आदिकसे, तथा लाठी आदिसे परजीवोंका 
काटना, एकदेश मारना वह चरना है, यह हिसा ही महा पापका मूल है, निश्चयनयसे 
अभ्यन्तरमें मिथ्यात्व रागादिरूप तीक्ष्ण शस्त्रोंसे शुद्धात्मानुभूतिरूप अपने निश्चय प्राणों 
को हुत रहा है, क्लेशरूप करता है, उसका फल बनंत दुःख अवश्य सहेगा । इसलिए 
है मुढ़ जीव, परजीवोंको मत मारे, गौर मत चूरे, तथा अपने भाव हिसारूप मत 
कर, उज्ज्वल भाव रख, जो तू जीवोंको दुःख देगा, तो निश्चयसे अनन्तगुणा दुःख 
पावेगा । 

यहां सारांश यह है--जो यह जीव मिथ्यात्व रागादिरूप परिणत हुआ 
पहले तो अपने भावप्राणोंका नाश करत्ता है, परजीवका घात तो हो या न हो, पर- 
जीवका घात तो उसको भायु पूर्ण हो गई हो, तव होता है, अन्यथा नहीं; परन्तु इसने 
जब परका घात विचारा, तब यह भात्मघाती हो चुका । जैसे गरम लोहेका ग्रोला 
पकड़नेसे अपने हाथ तो निस्सन्देह जल जाते हैं । इससे यह निश्चय हुआ, कि जो 
परजीवों पर खोठे भाव करता है, वह आत्मघाती है। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, 
कि जो आत्मा कषायवाला है, निर्देयी है, वह पहले तो आप ही अपनेसे अपना घात 
करता है, इसलिये आत्मघाती है, पीछे परजीवका घात होवे, या न होवे । जीवकी 
भायु बाकी रहो हो, तो यह नहीं मार सकता, परच्तु इसने मारनेके भाव किये, इस 
कारण निस्सन्देह हिसक हो चुका, ओर जब हिसाके भाव हुए, तब यह कपायवाब्‌ 
हुआ । कपायवाच्‌ होना ही आत्मघात है ॥॥१२६॥। 


अथ जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वर्गों भवतीति निश्चिनोंति--- 
- जीव वहंंतहं खरय-गइ अभय-पदां सम्यु । 
वे पह जवला द्रिसिया जहिं रुच्चइ तहि लग्गु ॥१२७॥ 
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जीव॑ घ्वतां नरकगति: अभयप्रदानैन स्वर्ग: । 
द्वो पन्‍्यानी समीपी दर्शिती यत्र रोचते तत्र लग ।॥१२७॥। 


ञआागे जीवहिसाका फल नरकगति है, और रक्षा करनेसे स्वर्ग होता है 
ऐसा निश्चय करते हैं--(जीव॑ं घ्चतां) जीवोंको मारनेवालोंकी (नरकगतिः) नरक- 
गति होती है, (अ्रभयप्रदानेन ) अभयदान देनेसे (स्वर्ग:) स्वर्ग होता है, (दो पत्थानी) 
ये दोनों मार्ग (समीपे) अपने पास (दर्शितो) दिखलाये हैं, (यत्र) जिसमें (रोचते) 
तेरी रुचि हो, (ततन्न) उसीमें (लग) तू लग जा । 


भावार्थ--निश्चयकर मिथ्यात्व विषय कषाय परिणामरूप निजघात और 
व्यवहारनयकर परजीत्रोंके इन्द्रा, बल, आयु, श्वासोच्छवासरूप प्राणोंका विनाश उम्र- 
रूप परप्राणघात सो प्राणघातियोंके नरकगति होती है । हिसक जीव नरक ही के पाप 
हैं । निश्चयनयकर वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदन परिणामरूप जो निजभावोंका अभय- 
दान निज जीदकी रक्षा और व्यवहारनयकर परप्राणियोंके प्राणोंकी रक्षारूप अभवदाव 
यह॒स्वदया परदयास्वरूप अभयदान है, उसके करनेवालोंके स्वर्ग मोक्ष होता 
है, इसमें सन्देह वहीं है। इनमेंसे जो अच्छा मालुम पड़े उसे करो । ऐसी श्रीगुम्ने 
आज्ञा की । ऐसा कथन सुनकर कोई ज्ञानी जीव तक॑ करता है, कि जो ये ग्राप 
जीवसे जुदे हैं, कि नहीं ? यदि जीवसे जुदे नहीं हैं, तो जैसे जीवका नाश नहीं ह 
वैसे प्राणोंका भी नाश नहीं हो सकता ? अगर जुदे हैं, भर्थात्‌ जीवसे सर्वथा भिन्न हा 
तो इन श्राणोंका नाश नहीं हो सकता । इसप्रकारसे जीव हिसा है ही नहीं, दम 
जीवहिसामें पाप क्‍यों मानते हो ? 


इसका समाधान--जो ये इन्द्रिय, बल, बायु, श्वासोच्छुवास और प्रा7 
जीवसे किसी नयकर अभिन्‍न हैं, भिन्न नहीं हैं, किसी तयसे भिन्न हैं । ये दोनों गय 
प्रामाणिक हैं। अब अभद कहते हैं, सो सुनो । अपने प्राणोंके होनेपर जो व्यवहार: 
नयकर दुःखकी उत्पत्ति वह हिंसा है, उसीसे पापका बन्धच होता है। और जी इन 
प्राणोंकों सर्वथा जुदे ही मानें, देह और आत्माका सर्वधा भेद ही जानें, तो जैसे पराः 
शरीरका घात होनेपर दुःख नहीं होता है, वैसे अपने देहके घातमें भी दुःख ने होना 
चाहिये, इसलिये व्यवहारनयकर जीवका ओर देशका एकत्व दीखता है, परन्तु निश्चय 


निशफचयस गा पना कोच तो टेवके धछि घ ह्ोनेसे जीवक बरमाए 
सशचयस गा पना जीव, तो देशक विनाश होनेसे जीवका विनाए। 


स् 


जनक 


६42 अपन 2 ५; 
एक्त्य सहा है | यदि 
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हो जावे, सो जीव अविनाशी है । जीव इस देहको छोड़कर परभवकों जाता है, तब 
देह नहीं जाती है । ह 

इसलिये जीव और देहमें भेद भी है। यद्यपि निश्चयनयकर भेद है, तो भो 
व्यवहारनयकर प्राणोंके चले जानेसे जीव दुःखी होता है, सो जीवको दुःखी करना 
यही हिंसा है, और हिसाप्ते पापका बन्ध होता है। निश्चयनयकर जीवका घात नहीं 
होता, यह तूने कहा, वह सत्य है, परन्तु व्यवहारनयकर प्राणवियोगरूप हिंसा है 
ही, और व्यवहारनयकर ही पाप है, और पापका फल नरकादिके दुःख हैं, वे भी व्यव- 
हारतयकर ही हैं। यदि तुझे नरकके दुःख अच्छे लगते हैं, तो हिसा कर, और नरक 
का भय है, तो हिंसा मत कर । ऐसे व्याख्यानसे भज्ञानी जीवोंका संशय मेटा । 


अथ मोक्षमार्गे रतिं कुर्चिति शिक्षां ददावि-- 
सृढा सयलु वि कारिसउ भुल्लउ म॑ तुस कंडि। 
सित्र-पहि णिम्मलि करहि रइ घरु परियणु लहु छंडि ॥११८॥ 
मूढ सकलमपि कृत्रिम अ्रान्त: मा तुषं कण्डय । 
शिवपथे निममंले कुरु रति ग्रह परिजन लघु त्यज ।॥१२८।। 
आगे श्रीगुरु यह शिक्षा देते हैं, कि तू मोक्ष-मार्गमें प्रीत्ति कर--(मूढ) हे मूह 
जीतव्र, (सकलसपि) शुद्धात्माके सिवाय अन्य सब विषयादिक (क्ृन्निमं) विनाशवाले हैं, 
तू (अतः) भ्रम (भूल) से (तुषंमा कंडय) भूसेका खण्डन मत कर । तू (निर्मले) 
परमपवित्र (शिवपथे) मोक्ष-मागमें (रति) प्रीति (कुरु) कर, (गृहं परिजन) और 
मोक्ष-मार्गका उद्यमी होके घर परिवार आदिको (लघु) शीघ्र ही (त्यज) छोड़ । 
भावार्थ--है मूढ, शुद्धात्मस्वरूपके सिवाय अन्य सब पंचेन्द्री विषयरूप पदार्थ 
नाशवान्‌ हैं, तू श्रमसे भूला हुआ असार भूसेके कूटनेव्ली तरहकी कार्य न कर, इस 
सामग्रीकोी विनाशीक जानकर शीघ्र ही मोक्ष-मार्गके घातक घर परिवार आदिकको 
छोड़कर, मोक्ष-मार्गका उद्यमी होके, ज्ञानदर्शनस्वभावकों रखनेवाले शुद्धात्माकी प्राप्ति 
का उपाय जो सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान सम्यक्चारित्ररूप मोक्षका मार्ग उसमें प्रीतिकर | 
जो सोक्ष-सा्ग रागादिकसे रहित होनेसे महा निर्मेल है ॥१२८॥ 


अधथ पुनरप्यध्र वाजुप्र क्षां प्रतिपादयति-- 
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जोइय सयत्लु वि कारिसउ णिक्कारिमउ ण॒ कोह । 
जीवि जंति कुडि ण॒ गय इहु पडिछंदा जो ॥११६॥ 
योगित्‌ सकलमपि कृत्रिम निःक्ृत्रिमं न किमपि । | 

जीवेन यातैन देहो न गत: इमं हृष्टान्तं पश्य ।१२९॥ 


आगे फिर भी अनित्यानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं-- (योगिन्‌ ) हे योगे, 
(सकलमपि) सभी (क्षन्रिमं) विनश्वर हैं, (निःक्षत्रिमं) अकृत्रिम (किमपि) कोई भी 
वस्तु (न) नही है, (जीवेन याता) जीवके जानेपर उसके साथ (देहो न गतः) भरीर 
भी नहीं जाता, (इस दृष्टांत) इस हृष्टान्तको (पश्य) प्रत्यक्ष देखो ।. 


भावार्थ--हे योगी, टंकोत्कीर्ण (अधटित घाट-बिना टांकीका गढ़ा) अमृर्तीक 
पुरुषाकार आत्मा केवल ज्ञायक स्वभाव अक्नत्रिम वीतराग परमानन्दस्वरूप, उससे यु 
जो मन वचन कायके व्यापार उनको आदि ले सभी कार्य पदार्थ विनश्वर हैं। इस 
संसारमें देहादि समस्त सामग्री अविनाशी नहीं है, जैसा गुद्ध बुद्ध परमात्मा अक्त्रिम 
है, वैसा देहादिमेंसे कोई भी नहीं है, सब क्षणभंगुर हैं । शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे रहित 
जो मिथ्यात्व विषयकषाय हैं उनसे आसक्त होके जीवने जो कर्म उपाजेन किये हूँ, उन 
कर्मोंसे जव यह जीव परभव्में गमन करता है, तव शरीर भी साथ नहीं जाता । इसलिये 
इस लोकमें इन देहादिक सबको विनश्वर जानकर देहादिककी ममता छोड़ना चाहिये, 
और सकल विभाव रहित निज शुद्धात्म पदार्थकी भावना करनी चाहिये ॥१२६।॥ 
अथ तपोधन प्रत्यध बानुपन क्षां प्रतिषदयति-- 
देउलु देउ वि सत्यु गुरु तित्थु वि बेड वि कब्बु । 
वच्छु जु दोसइ कुछुमियठ इ घणु होलइ सब्दु ॥१३०॥ 
देवकुलं देवो5पि शास्त्र गुरु: तीर्थमपि वेदो5पि काव्यम्‌ । 
वृक्ष: यदू हृश्यते कुमुमितं इन्चनं भविष्यति सर्वम ॥१३०।। 
आगे मुनिराजोंको देवल आदि सभी सामग्री अनित्य दिखलाते हुए अन्न, 


नुप्र ल्लाको कहते (देवकुलं) बरहन्तदेवकी प्रतिमाका स्थान जिनालय (देवी "वि) | 
श्ीजिनेन्रदेव (शास्त्र) जेनशास्त्र (युरः) दीक्षा देनेवाले गुद (त्तीर्थमवि) सीतर 


बन ४  ब 


सागरसे तैरसेके कारण परमतस्वियोंक स्थान सम्मेदशिखर आदि (धैदोःपि) 
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द्वादशाज्भुरूप सिद्धान्त (काव्य) गद्य-पद्यरूप रचना इत्यादि (यद्‌ वस्तु कुसुमितं) जो 
वस्तु अच्छी या बुरी दीखनेमें आती हूँ, (सर्वे) सब (इंधनं) कालरूपी अग्निका 
ईन्धन (भविष्यति) हो जावेगो । 

भावार्थ--निर्दोषी परमात्मा श्रीअरहन्तदेव उनको प्रतिमाके पधरानेके लिये 
जो गृहस्थोंने देवालय (जैनमन्दिर) बनाया है, वह विनाशीक है, अनन्त ज्ञानादिगुण- 
रूप श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा धर्मकी प्रभावनाके अर्थ भव्यजीवोंने देवालयमें स्थापन की 
है, उसे देव कहते हैं, वह भी विनश्वर है। यह तो जिनमन्दिर और जिनप्रतिमाका 
निरूपण किया, इसके सिवाय अन्य देवोंके मन्दिर और अन्यदेवकी प्रतिमायें सब ही 
'विनश्वर हैं, वीतरागनिविकल्प जो आत्मतत्त्व उसको आदि ले जीव अजीवादि सकल 
पदार्थ उनका निरूपण करनेवाला जो जैनशास्त्र वह भी यद्यपि अनादि प्रव्व त्तिकी 
अपेक्षा नित्य है, तो भी वक्ता श्रोता पुस्तकादिककी अपेक्षा विनश्वर ही है, और जैन 
सिवाय जो सांख्य पातंजल आदि परणाख्र हैं, वे सब विनाशीक हैं । 


जिनदीक्षाके देनेवाले लोकालोकके प्रकाशक केवलज्नानादि ग्रुणोंकर पूर्ण पर- 
मात्माके रोकनेवाला जो मिथ्यात्व रागादि परिणत महा अज्ञानरूप अन्धकार उसके दूर 
-करनेके लिये सूयंके समान जिनके वचनरूपो किरणोंसे मोहान्धकार दर हो गया है, 
ऐसे महामुनि गुरु हैं, वे भी विनश्वर हैं, और उनके आचरणसे विपरीत जो अज्ञान 
तापस मिथ्यागुरु वे भी क्षणभंगुर हैं। ससार-समुद्रके तरनेका कारण जो निज शुद्धात्म- 
तत्व उसकी भावनाहूप जो निश्चयतोर्थ उसमें लोन परमतपोधनका निवासस्थान 
सम्मेदशिखर गिरनार आदि तीथे वे भी विनश्वर हैं, और जिनतोर्थके सिवाय जो 
पर यतियोंका निवास वे परतीर्थ वे भी विनाशोक हैं । 


निर्दोष परमात्मा जो सर्वक्ष वीतरागदेव उनकर उपदेश किया गया जो 
द्वादशांग सिद्धान्त वह वेद है, वह यद्यपि सदा सनातन है, तो भी क्षेत्रकी अपेक्षा 
विनश्वर है, किसो समय है, किसी क्षेत्रमें पाया जाता है, किसी समय नहीं पाया 
जाता, भरतक्षेत्र ऐरावत क्षेत्रमें कभी प्रगट हो जाता है, कभी विलय हो जाता है, 
और महाविदेहक्षेत्रमें यद्यपि प्रवाहकर सदा शाश्वता है, तो भी वक्ता श्रोत्ताव्यास्यानको 
अपेक्षा विनश्वर है, वे ही वक्ता श्रोता हमेशा नहीं पाये जाते, इसलिये विनश्वर है 
भौर पर मतियोंकर कहा गया जो हिस्ारूप वेद वह भी विनश्वर है। शुद्ध जीवादि 


पदार्थोका वर्णन करनेवाली संस्कृत प्राकृत छटारूप- गद्य व छन्द्रवन्धरूप पद्य उस स्वरूप 
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और जिसमें विचित्र कथायें हैं, ऐसे सुन्दर काव्य कहे जाते हैं, वे भी विनष्वर हैं | 
इत्यादि जो-जो वस्तु सुन्दर और खोठे कवियोंकर प्रकाशित खोटे काव्य भी चिनश्वः 
हैं। इत्यादि जो-जो वस्तु सुन्दर और असुन्दर दीखती हैं, वे सव कालहपी अभण्िक् 
ई धन हो जावेंगी । 
तात्पयं यह है, कि सब भस्म हो जावेंगी, और परमात्माकी भावनासे रहिः 
जो जीव उसने उपार्जव किया जो वनस्पतिनामकर्म उसके उदयसे वृक्ष हुआ, सो वृक्ष 
समृह जो फूले-फले दीखते हैं, वे सब ई धन हो जावेंगे । संसारका सब ठाठ क्षेषभंगु 
है, ऐसा जानकर पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें मोह नहीं करना, विषयका राग सर्वधा त्याग्रन 
योग्य है । प्रथम अवस्थामें यद्यपि धर्मतीर्थकी प्रवृत्तिका निममित्त जिनमन्दिर, जिन 
प्रतिमा, जिवधर्म तथा जैनधर्मी इनमें प्रेम करना योग्य है, तो भी शुद्धात्माकी भावत्र 
के समय यह धर्मानुराग भी नीचे दरजेका गिना जाता है, वहांपर केवल वीतराग 
भाव ही है ॥१३०॥। 
अथ शुद्भात्मद्रव्यादन्यस्सवेमध वमिति प्रकटयति-- 
एक्कु जि सेल्लिवि बंभु परु सुवणु वि एहु असेसु । 
पुहवहि णिम्मिउ भंगुरठ एहउ बुज्कि विसेसु ॥१३११॥ 
एवमेव मुक्‍त्वा ब्रह्म परं भुवनमपि एतदू अशेषम्‌ । 
पृथिव्यां निर्मापित भंगुरं एतदू वुध्यस्व विशेष ॥१३१॥। 
आगे शुद्धात्मस्वरूपसे अन्य जो सामग्री है, वह सभी विनश्वर हैं, ऐसा व्या 
स्थान करते हैं--(एकं पर॑ ब्रह्म एव) एक शुद्धजीव द्रव्यकृप परत्रह्मकों (मुबत्वा) छः" 
कर (प॒थिव्यां) इस लोकमें (इदं अशेषं भवनमपि निर्मापितं) इस समस्त लोकके पता! 
की रचना है, वह सब (भंगुरं) विनाशीक है, (एतद्‌ विशेष) इस विशेष बातका ६ 
(वृध्यत्व) जान । 
भावार्थ-जुद्धसंग्रहनयकर समस्त जीव-राशि एक है । जैसे नाना प्रकार 
वृक्षोंकर भरा हुआ वन एक कहा जाता है, उसी तरह नाना प्रकारके जीव 
करके एक कहे जाते हैं। वे सव जीव अविनाशी हैं, और सब वेहादिकी सतना 
विनाशीक दीखती है । शुभ-अशुभ कर्मकर जो देहादिक इस जगवमें रची गे है, यह 
संब विनाशीक हूँ, है प्रभाकरभट्ट, ऐसा विशेप तू जान, दह्ांदिक अनित्य जाने कार 
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जीवोंको नित्य जान । निर्मल ज्ञान दर्शनस्वभाव परव्रह्म (शुद्ध जीवतत्त्व) उससे भिन्न 
जो पांच इन्द्रियोंका विषयवन वह क्षणभंगुर जानो ॥१३१।॥। 


अथ पूर्वोत्तर वत्व॑ ज्ञाखा धनयौवनयोस्तृष्णा न कतव्येति कथयति-- 
जे दिद्ठा सूरूगसरणि ते अत्थवणि ण दिदु । 
तें कारणि बढ धम्मु करि घणि जोव्वणि कउ तिट्टु ॥१ ३२॥ 


ये हष्टा: सूर्योदृग्मने ते अस्तमने न हृष्टा 
तेत कारणेंन वत्स धर्म कुरु धने यौवने का तृष्णा ॥१३२।॥। 


आगे पूर्वोक्त विषय-सामग्रोको अतित्य जानकर घन यौवन और विषयोंमें 
तृष्णा नहीं करती चाहिये, ऐसा कहते हैं-- (वत्स) हे शिष्य, (ये) जो कुछ पदार्थ 
(सूर्योद्गमने) सूर्यके उदय होनेपर (दृष्टाः) देखे थे, (ते) वे (अस्तमने) सूरयके अस्त होने 
के समय (न दृष्टा:) चहीं देखे जाते, नष्ट हो जाते हैं (तेन कारणेन) इस कारण तू 
(धर्म) धर्मको (कुरु) पालन कर (धने यौवने) धन और योवन अवस्थामें (का तृष्णा) 
क्या तृष्णा कर रहा है । 


भावार्थ-- धन, धान्य, मनुष्य, पशु, आदिक पदार्थ जो सवेरेके समय देखे थे 
वे सांभके समयमें नहीं दीखते, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जगत्‌का ठाठ विनाशीक जान- 
कर इन पदार्थोकी तृष्णा छोड़, और श्रावकका तथा यतीका धर्म स्वीकार कर, धन 
योवनमें क्‍या तृष्णा कर रहा है || तो जलके बबू लेके समान क्षणभगुर ह। यहां 
कोई प्रश्न करे, कि ग्रहस्थी घनकी तृष्णा न करे तो क्‍या करे ? 


उसका उत्तर--निश्चय व्यवहार रत्नचयके आराधक जो बति उनकी सच 
रह गृहस्थको सेवा करनी चाहिये, चार प्रकारका दान देना, धर्मकी इच्छा रखनी 
धनको इच्छा नहीं करनो । जो किसी दिन प्रत्यास्यानकी चीकड़ीके उदयसे श्रावककें 
व्रतमें भी रहे, तो देव पूजा, ग्रुरुकी सेवा, स्वाध्याय, दान, शील, उपवासादि अगुव्नत- 
रूप धर्म करे, और जो बड़ी शक्ति होवे, तो सब परिग्रह त्यायकर यत्तोके ब्रत धारण 
करके निविकल्प पर्मसमाधिमें रहे । यतीको सर्वधा घनका त्याग और मृहस्थको 
बनका प्रमाण करना योग्य है । विवेकी नृहस्थ धनकी तृष्णा न करें। धन बौचन 

जसार हैं, यौवत भवस्थामें विपय तृप्णा न करें, विपयका राग छोड़कर विपयोंमे कर 
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पराडः मुख जो वीतराग निजानन्द एक अखण्ड स्वभावरूप शुद्धात्मा उसमें लीन होकर 
हमेशा भावना करनी चाहिए ॥॥१३२॥। 
अथ धमतपश्चरणरहितानां मनुष्यजन्म बथेति प्रतिपादयति-- 
धम्मु णु संचिउ तउ ण्‌ किउ रुक्‍खें चम्ममएण । 
खज्िवि जर-उद्देहियणए णरइ्ट पडिव्वड तेश ॥१३१३॥ 
धर्मो न संचितः: तपो न क्ृतं वृक्षेण चर्ममयेन । 
खादयित्वा जरोद् हिकया नरके पतितव्यं तेन ।॥१३३।। 


आगे जो धर्मसे रहित हैं, और तपश्चरण भी नहीं करते हैं, उनका मनुप्य- 
जन्म वृथा है, ऐसा कहते हैं--(येन) जिसने (चर्ममयेन वृक्षेण) मनुष्य शरीररूपो चर्म 
मयी वृक्षको पाकर उससे (धर्म: न कृतः) घमम नहीं किया, (तपो न कृत) और त५ 
भी नहीं किया, उसका शरीर (जरोदे हिकया खादयित्वा) वुढ़ापारूपी दीमकके कीड़े- 
कर खाया जायगा, फिर (तेन) उसको मरणकर (नरके) नरकमें ( पतितव्यं ) 
पड़ना पड़ेगा । 
भावार्थ--मृहस्थ अवस्थामें जिसने सम्यकत्वपुर्वेंक दान, शील, प्रजा, उप 
वासादिरूप गृहस्थका धर्म नहीं किया, दर्शनप्रतिमा, ब्रतप्रतिमा आदि ग्यारह प्रतिमार 
भेदरूप श्रावकका धर्म नहीं धारण किया, तथा मुनि होकर सब पदार्थोकी इच्छाका 
निरोध कर अनशन बगैर: वारह प्रकारका तप नहीं किया, तपश्ररणके बलसे शुद्वात्मा 
के ध्यानमें ठहरकर निरन्तर भावना नहीं की, मनुष्यके शरीररूप चर्ममयी दक्ष 
पाकर यतीका व श्रावकका धर्म नहीं किया, उनका शरीर वृद्धावस्थारूपी दीमकके कोड 
खाबेंगे, फिर वह नरकमें जावेगा । इसलिये ग्रहस्थकों तो यह योग्य है, कि विश्वय- 
रत्नत्रयकी श्रद्धाकर निजस्वरूप उपादेय जान, व्यवहार रत्नत्रयरूप श्लावकका परम 
पालना । और यतीको यह योग्य है, कि निश्चयरत्तचयमें ठहरकर व्यवहार रतत्र्पाः 
लसे महातप करना । अगर यतीका व श्रावकका धर्म नहीं बना, अणुप्रत नहीं नाले 
तो महा दुर्लभ मनुप्य-देहका पाना निप्फल है, उससे कुछ फायदा नहीं ॥2३३॥। 
हे ज्ञीव जिनेश्वरपदे परमभरक्ति कुर्तविति शिक्षां ददाति-- 
अरि जिय जिगा-पड़ भत्ति करि सुद्दि सजग अबहँरि । 
ति वप्पेण वि कज्जु णत्रि जो पाडद संसारि ॥१३१४॥ 
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अरे जीव जिनपदे भक्ति कुरु सुखं स्वज्न अपहर । 
तेन पिनत्रापि कार्य नेव यः पातयत्ति संसारे ॥१३४।। 


आगे श्रीगुरु शिष्यकों यह शिक्षा देते हैं, कि तू मुनिराजके चरणारबिन्दोंकी 
परमभक्ति कर, ( अरे जीव ) हे भव्य जीव, तू ( जिनपदे ) जिनपदमें ( भक्ति कुरु ) 
भक्तिकर, और जिनेश्वरके कहे हुए जिनधर्मंमें प्रीत्ति कर, (सुखे) संसार सुखके निमित्त- 
कारण (स्वजनं) जो अपने कुटुम्बके जन उनको (अपहर) त्याग, अन्यकी तो बात क्या 
है ? (तेन पिन्नापि नेव कार्य) उस महास्नेहरूप पितासे भी कुछ काम नहीं है, (यः) 
जो (संसारे) संसार-समुद्रमें इस जीवको (पातयति) पटक देवे । 


भावार्थ---है आत्माराम, अनादिकालसे दु्लेभ जो वीतराग सर्वज्ञका कहा 
हुआ राग-ह्व ष मोहरहित शुद्धोपयोगरूप निश्चयधर्म और शुभोपयोगरूप व्यवहारघर्म, 
उनमें भो छह आावश्यकरूप यतीका धर्म, तथा दान पूजादि श्रावकका धर्म, यह शुभा- 
चाररूप दो प्रकार धर्म उसमें प्रीति कर । इस धर्मसे विमुख जो अपने कुलका मनुष्य 
उसे छोड़, ओर इस धर्मके सन्मुख जो पर कुटुम्बका भी मनुष्य ही उससे प्रीति कर | 
तात्पय यह है, कि य जीव जैसे विषय-सुखसे प्रीति करता है, वेसे जो जिनघर्म॑से 
करे तो संसारमें नहीं भटके । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, कि जैसे विषयोंके 
कारणोंमें यह जीव बारम्बार प्रम करता है, वैसे जो जिनधर्ममें करे, तो संसारसें 
अमण न करे ॥१३४।॥। 


अथ येन चित्तशुद्धि कृत्ता तपश्चरणं न ऋंत॑ तेनात्मा वश्ित इत्यमिप्रायं मनसि 
भूखा सत्नमिदं प्रतिपादयति--- 
जेण ण्‌ चिगणउ तव-यरणु णिस्मलु चित्तु करेवि । 
अप्पा वंचिड तेण पर साणुस-जम्सु लहेबि ॥११५४॥ 
येन न चीर्ण तपश्चरणं निर्मल चित्त कूत्वा । 
आत्मा वड्चित: तेन परं मनुष्यजन्म लब्ध्चा ॥१३५॥। 
आगे जिसने चित्तकी शुद्धता करके त्पश्चरण नहीं किया, उसने अपना आत्मा 
ठग लिया, यह अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं--(येन) जिस जीवने (तप- 
श्चरणं) वाद्याध्यन्तर त्तप (न चोर) नहीं किया, (निर्मल चित्त) महा निर्मल चित्त 
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(कृत्वा) करके (तेन) उसने (सनुष्यजन्म) मनुष्यजन्मको (लब्ध्बा) पाकर (पर) केवत 
(आत्मा वंचितः) अपना आत्मा ठग लिया । 
भावार्थ--महान्‌ दुर्लभ इस मनुष्य-देहको पाकर जिसने विपग्रकपाय सेवन 
किये और क्रोधादिरहित वीतराग चिदानन्द सुखरूपी अमृतकर प्राप्त अपना निर्मल 
चित्त करके अनशनादि तप न किया, वह आत्मघाती है, अपने आत्माका ठगनेबाता 
है। एकेन्द्री पर्यायसे विकलत्रय होना दुर्लेम है, विकलत्रयसे असेनी पंचेन्द्री होना, 
असेती पंचेन्द्रियसें सैनी होना, सेनी तियेज्चमे मनुष्य होना दुर्लभ है। मतुष्पमें भी 
आरयक्षेत्र, उत्तमकुल, दीर्घ आयु, सतसझ्भ॒ घर्मश्रवण, धर्मका घारण और उसे जन्मा- 
प्यन्त निबाहना ये सब बातें दुर्लभ हैं, सबसे दु्लंभ (कठिन) आत्मज्ञान है, जिससे कि 
चित्त शुद्ध होता है। ऐसी महादुलंभ मनुष्यदेह पाकर तपश्चरण अद्धीकार करके निर्दि- 
कल्प समाधिके वलसे रागादिका त्याग कर परिणाम निर्मल करने चाहिये, जिन्होंने चित्त 
को निर्मल नहीं किया, वे आत्माको ठगनेवाले हैं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा दे, कि 
चित्तके बंधनेसे यह जीव कर्मोसे वंधता है। जिनका चित्त परिग्रहसे धन घान्यादिकर 
आसकत हुआ, वे ही कर्मबन्धनसे वन्धते हैं, और जिनका चित्त परिग्रहतते छूदा आशा 
(तृष्णा) से अलग हुआ, वे ही मुक्त हुए । इसमें सन्देह नहीं है । यह आत्मा निर्मल 
स्वभाव है, सो चित्तके मेले होनेसे मेला होता है ॥१३५॥। 
अथ पंश्चेन्द्रियविज्ञयं दर्शयति-- 
ए पंचिदय-करहडा जिय मोक़ला म चारि | 
चरित्रि असेसु वि विसय-वरणु पुणु पाड्हिं संसारि ॥११६॥ 
एते पञ्चेन्द्रियकर भका: जीव मुक्ताच्‌ मा चारय । 
चरित्वा भशेषं अपि विपयवन पुन: पातयन्ति सस्तारे ॥१३६।। 
भागे पांच इन्द्रियोंका जीतना दिखलाते हैं--( एते ) ये प्रत्यक्ष ( पंत्रेस्द्रिय' 
फकरभकाः ) पांच इन्द्रियकूपी ऊंट हैं, उनको (स्वेच्छाघा) अपनी इच्छासे (मा चारव) 
मत चरने दे, क्योंकि ( अशेषं ) सम्पूर्ण ( विषग्रव्न ) विपय-वनकोी (चरित्वा) लड़ 
(पुन ) फिर ये (संसारे) समारमें हा (पातयंत्रि) पटक देंगे । 


न्‍्न्क 
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नेट ;: हम मम बा अकाज अमवो इयर 
भुच हूं, उनका हूं मद जाब, तू सुद्धात्माका साबतास प्रात मुख द्वाकर झमके। ४5 | 
तकर, अपने बे रख, थे तमभे संसार में पदक दे: लिये हमना विधयवयोंसे धीडः 
मतकःर, अपने वश्षमें रख, ये तुमे संसारमे पदक देंगे, इरालिये इनका विध्वास है 
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लौटा । संसारसे रहित जो शुद्ध आत्मा उससे उलटा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव- 
रूप पांच प्रकारका संसार उसमें ये पंचेन्द्रीरूपी ऊंट स्वच्छुन्द हुए विषय-वनको चरके 
जगतके जीवोंको जगतमें ही पटक देंगे, यह तात्पयें जानना ॥१३६।॥। 
अथ ध्यानवैपम्यं कथयति-- 
जोइय विसमी जोय-गड् मणु संठवण ज जाइ । 
इंदिय-विसय जि सुक्बडा तित्थु जि वलि वलि जाइ ॥१३७॥ 
योगिन्‌ विषमा योगगति: मन: संस्थापयितु न याति । 
इन्द्रियविषयेषु एवं सुखानि तत्र एवं पुन: पुनः याति ॥१३७।॥। 
आगे ध्यानकी कठिनता दिखलाते हैं--( योगिन्‌ ) है योगी, ( योगगतिः ) 
ध्यानकी गति (विषमा) महाविषम है, क्योंकि ( सनः ) चित्तरूपी वन्दर चपल होनेसे 
(संस्थापपितु न यति) निज णुद्धात्मामें स्थिरताको नहीं प्राप्त होता । क्योंकि (इन्द्रिय- 
विषयेषु एवं) इन्द्रियके विषयोंमें हो (सुखानि) सुख मान रहा है, इसलिये (ततन्न एव) 
उन्हीं विषयोंमें (पुनः पुनः) फिर-फिर अर्थात्‌ बार-बार (याति) जाता है । 
भावार्थं--वीतराग परम आनन्द समरसी भावरूप अतीन्‍्द्रिय सुखसे रहित 
जो यह संसारी जीव है, उसका मन अनादिकालकी अविद्याकी वासनामें वस रहा है 
इसलिये पंचेन्द्रियोंके विषय-सुखोंमें आसक्त है, इन जगत॒के जीवोंका मन वारम्बार 
विषय-सुखोंभें जाता है, और निजस्वरूपमें नहीं लगता है, इसलिये ध्यानकी गति विषम 
(कठिन ) है ।॥१३७॥। 
अथ स्थलसंख्पावाह्यं प्रक्षेषक कथयति--- 
सो जोइड जो जोगवड्ट दंसण णाणु चरित्त । 
होयवि पंचह बाहिरठ क्ायंतड परमत्थु ॥१३७६३५॥ 
स योगी य: पालयति (? ) दर्शन ज्ञानं चारित्रम । 
भृत्वा पञ्चभ्यः वाह्यः ध्यायत्‌ परमार्थम्‌ ॥2३७%५॥। 
आगे स्थल-संख्याके बाह्य जो प्रक्षेपक् दोहे हैं, उनको कहते हैं-- (स योगी) 
पही ध्यानी है, (य:) जो (पंचस्यः वाह्म:) पंचेन्द्रियोंसे बाहर (अलग) (भुत्वा) 
होकर (परमार्थ) निज परमात्माका (घ्यायन्‌) ध्यान करता हुआ (दर्शन ज्ञान 
चारित्र) दर्शन ज्ञान चारित्ररूपी र॒त्नवयको (पालयति) पालता है, रक्षा करता है ॥ 
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भावार्थ--जिसके परिणाम निज शुद्धात्मद्रव्यका सम्यकृश्रद्धान ज्ञान बाचरप- 
रूप निश्चयरत्नत्रयमें ही लीन है, जो पंचमगतिरूपी मोक्षके सुखको विनाश करनेवातो 
ओर पांचपरमेष्ठीकी भात्रनासे रहित ऐसी प्चेन्द्रियोंसे जुदा हो गया है, वही योगी 
है, योग शब्दका भर्थ ऐसा है, कि अपना मन चेतनमें लगाना वह योग जिसके हो, वहीं 
योगी है, वही ध्यानी है, वही तपोधन है, यह नि:सन्देह जानना ॥१३७%५॥। 
अथ पंचेन्द्रियसुखस्थानित्पत्व॑ द्शयति-- 
विसय-सुहइ वे दिवहडा पुणु दुकक्‍्खहं परिवाडि । 
भ्रुल्नउ जीव म वाहि तुहुँ अप्पण खंधि कुहाडि ॥११८॥ 
विषयसुखानि हद दिवसके पुनः दुःखानां परिपाटी । 
अन्त जीव मा वाहय त्वं आत्मन: स्क्रन्धे कुठारम्‌ ३५॥। 
आगे पंचेन्द्रियोंके सुखको विनाशीक बतलाते हैं-- (विषयसुखानि) विपयोके 
सुख (हं दिवसे) दो दिन के हैं, (पुनः) फिर बादमें (दुःखानां परिपाटी) ये विपय 
दुःखकी परिपाटी हैं, ऐसा जानकर (अंत जीव) हे भोले जीव, (त्वं) तू (प्रात्मनः 
स्कघे) अपने कन्धे पर (कुठारं) बाप ही कुल्हाड़ोको (मा बाहय) मत चलावे । 


भावार्थे--ये विषय क्षणभंगुर हैं, वारम्बार दुर्गतिके दुःखके देनेवाले हूँ, हे 
लिये विषयोंका सेवन अपने कन्धे पर कुल्हाड़ीका मारना है, अर्थात्‌ नरकर्मे अपना 
डुबोना है, ऐसा व्याख्यान जानकर विपय-सुखोंकों छोड़, वीतराग परमात्म-युत्रग 
ठहरकर निरन्तर शुद्धोपयोगकी भावना करनी चाहिये ॥१३८॥। 
अथात्ममावनाथ यो5्सो विद्यमानविषयान्‌ त्यजति तस्य प्रशंसां करोति-- 
संता विसय जु परिहरट्ट बलि किज्उं हडं ताछु । 
सो दइवेण जि मु डियड सीसु खडिल्लड जाघछु ॥१३६॥ 
सतः विष्यान्‌ य: परिहरति बलि करोमि अह् तस्य । 
स देवेन एवं मुण्डितत: शीर्ष खल्वार्ट यस्य ॥2१३२६॥ 
आगे आत्म-भावनाके लिये जो विद्यमान विययोंकों छोड़ता है, उसकत प्रशत/ 
करते हैं---(यः) जो कोई ज्ञानी (सतः विपयान्‌) विद्यमान विपयोका (परिहरति। 
छोड़ देता है, (तस्थ) उसकी (अहूं) में (बलि) पूजा (करोंमि) करता हूँ, कराई 
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(यस्य शीर्ष) जिसका सिर (खल्वाढं) गंजा है, (सः) वह तो (देवेच एव) देवकर 
ही (मुडितः) मूडा हुआ है, वह मुण्डित नहीं कहा जा सकता । 


भावार्थ-- जो देखनेमें मनोज्न ऐसा इन्द्राइनिका विष-फल उसके समान ये 

मौजूद विषय हैं, ये वीतराग शुद्धात्मतत्त्वकी प्राप्तिहृ्प निश्चयधर्मस्वरूप रत्नके चोर हैं, 
उनको जो ज्ञानी छोड़ते हैं, उनको बलिहारी श्रीयोगीन्द्रदेव करते हैं, भर्थात्‌ अपना 
गुणानुराग प्रगट करते हैं, जो वर्तमान विषयोंके प्राप्त होनिपर भी उनको छोड़ते हैं, वे 
महापुरुषोंकर प्रशंसा योग्य हैं, भर्थात्‌ जिनके सम्पदा मौजूद हैं, वे सव त्यागकर 
वीतरागके मार्गको आराधें, वे तो सत्पुरुषोंसे सदा ही प्रशंसाके योग्य हैं, और जिसके 
कुछ भी तो सामग्री नहीं है, परन्तु तृष्णासे दुःखी होरहा है, भर्थात्‌ जिसके विषय तो 
विद्यमान नहीं हैं, तो भी उनका अभिलापी है, वह महानिद्य है । 


चतुर्थकालमें तो इस क्षेत्रमें देवोंका आगमन था, उनको देखकर धर्मकी रुचि 
होती थी, और नानाप्रकारकी ऋद्धियोंके धारी महामुनियोंका अतिशय देखकर ज्ञान 
की प्राप्ति होती थी, तथा अन्य जोबोंको अवधिमनःपर्यय केवलज्नानक्री उत्पत्ति देखकर 
सम्यकत्वकी सिद्धि होती थी, जिनके चरणारविन्दोंको बड़े-बड़े मुकुटधारी राजा नम- 
स्कार करते थे, ऐसे बड़े-बड़े राजाओंकर सेननीक भरत सगर राम पाण्डवादि अनेक 
चक्रवर्ती बलभद्र नारायण तथा मण्डलीक राजाओंको जिनधर्ममें लीन देखकर भव्य- 
जीवोंको जित॒धरंकी रुचि उपजती थी, तब परमात्म-भावनाके लिए विद्यमान विषयों 
का त्याग करते थे। और जबतक गृहस्थपनेमें रहते थे, तब तक दान-पूजादि शुभ 
क्रियायें करते थे, चार प्रकारके सच्भकी सेवा करते थे । 


इसलिये पहले समयमें तो ज्ञानोत्पत्तिके अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होनेका 
अचम्भा नहीं था । लेकिन अब इस पंचमकालमें इतनी सामग्री नहीं है । ऐसा कहा 
भी है, कि इस पंचमकालमें देवोंका आगमन तो बन्द हो गया है, भौर कोई अतिशय 
नहीं देखा जाता । यह काल घर्मके अतिशयसे रहित है, भौर केवलज्ञानक्की उत्पत्तिसे 
रहित है, तथा हलधर, चक्रवर्ती आदि शलाकापुरुषोंसे रहित है, ऐसे दुःपमकालमें 
जो भव्यजीव धर्मको घारण करते हैं, यती श्रावकके ब्रत आचरते हूँ, यह अचम्भा है । 
वे पुरुष घन्य हैं, सदा प्रशंसा योग्य हैं ॥१३६॥। 


. अथ मनोजये छते सतीन्द्रियजयः कतो मवतीति प्रकेटयति-- 
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चहं णांयकु वलिकरहु जेण होंति वसि अण्ण । 
मूल विणटुइ तरु-बरहं अवसइ' सुक्कहिं पएण ॥१४०॥ 
पञुचानां नायक वशीकुरुत येन भवन्ति वशे अन्यानि । 
मूले विनष्ठे तरुवरस्य अवश्य शुष्यन्ति पर्णानि ॥१४०।। 


आगे मनके जीतनेसे इन्द्रियोंका जय होता है, जिसने मनको जीता, उसने 
सब इन्द्रियोंकी जीत लिया, ऐसा व्याख्यान करते हैं-- (पंचानां नायक) पांच इच्द्ियों 
के स्वामी मनको (वशीकुरुत) तुम वशमें करो (येन) जिस मनके वश होनेते 
(अन्यानि वशे भवंति) अन्य पांच इन्द्रियें वशमें हो जातो हैं । जैसे कि (तरवरस्य) 
वृक्षकी (मूले विनष्ठे) जड़के नाश हो जानेसे (पर्णात्ति) पत्ते (अवश्य शुष्यंति) निम्नव 
से सूख जाते हैं । 

भावार्थ--पांचवां ज्ञान जो केवलज्ञान उससे पराडझः मुख स्पर्श, रसना, प्राण, 
चक्षु, श्रोत्र, इन पांचों इन्द्रियोंका स्त्रामी मन है, जो कि रागादि विकल्प रहित पर 
मात्माकी भावनासे विमुख और देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप भातें रोद् पो४ 
ध्यानोंको आदि लेकर अनेक विकल्पजालमयी मन है । यह चंचलमनरूपी हस्ती उसकी 
भेद विज्ञानकी भावनारूप अंकरुशके बलसे वशमें करो, अपने आधीन करो। जिस 
वश करनेसे सब इन्द्रियां वशमें हो सकती हैं, जैसे जड़के टूट जानैसे बृक्षके परत भाप 
ही सूख जाते हैं । इसलिये निज शुद्धात्मकी भावनाके लिये जिस तिस तरह मनी 
जीतना चाहिये । ऐसा ही अन्य जगह भी कहा है, कि उस उपायसे उदास नहीं होता | 
जगत॒से उदास होकर मन जीतनेका उपाय करना ॥१४०॥। 


अथ है जीव विपयासक्तः सन्‌ कियन्त काल गमिप्यसीति संवोधयति--- 
वचिसयासत्तठ जीव तुद्ठुँ कित्तिउ काल गमीसि । 
सिव-संगमु करि णिच्वलउ अवसइ' मुक्खु लददीसि ॥१2१॥ 
विपयासक्त: जीव त्वं कियन्तं काल गमिष्यसि । 
शिवसंगम कुछ निश्चले अवश्य मोक्ष लथसे ॥2४2१।। 
आगे जीवको उपदेश देते हैं, कि है जीव, तू बिपयोंगें लोन होकर नारा 
काल तक भटका, और अब भी विपयासक्त है, सो विषयासत्त हुआ कितये कानियां 
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भटकेगा, अब तो मोक्षका साधन कर, ऐसा सम्बोधन करते हैं-- (जीव) है अज्ञानी 
जीव, (त्वं) तू (विषयासक्तः) विषयोंमें आसक्त होके (कियंतं काल) कितना काल 
(गमिष्पसि) वितायेगा (शिवसंगमं) अब तो शुद्धात्माका अनुभव (निश्चलं) तिश्चल- 
रूप (कुरु) कर, जिससे कि (अवश्य) अवश्य (मोक्ष) मोक्षको (लभसे) पावेगा । 
भावाथ--है भज्ञानी, तू शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम आनन्द- 
रूप अविनाशी सुखके अनुभवसे रहित हुआ विषयोंमें लीन होकर कितने कालतक 
भटकेगा । पहले तो अनन्तकाल तक अ्रमा, अब भी अ्रमणसे नहों थका, सो बहिमु ख 
परिणाम करके कब तक भटकेगा ? अब तो केवलज्ञान दर्शनरूप अपने शुद्धात्माका 
अनुभव कर, निज भावोंका सम्बन्ध कर । घोर उपसर्ग और बाईस परीषहोंको 
उत्पत्तिमें भी सुमेरके समान निश्चल जो आत्म-ध्याव उसको धारण कर, उसके प्रभाव 
से नि:ःसंशय मोक्ष पावेगा | जो मोक्ष पदार्थ अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, 
अनन्तवीर्यादि अनन्तग्रुणोंका ठिकाना है, सो विषयके त्यागसे अवश्य मोक्ष पावेगा । 
अथ शिवशब्दवाच्यस्वशुद्धात्मसंसगत्यागं मा कार्पीस्त्वमिति पुनरपि संबोधय ति---. 
इहु सिव-संगसु परिहरिवि गुरुपड कहि वि म जाहि। 
जे सिव-संगमि लीण णत्रि दुक्खु सहंता वाहि ॥१४२॥ 
इमं शिवसंगमं परिहृत्य गुरुवर क्वापि मा गच्छ । 
ये शिवसंगमे लीना नेव दुःख सहमाना: पश्य ॥॥१४२॥। 
आगे निजस्वरूपका संसर्ग तू मत छोड़, निजस्वरूप ही उपादेय है, ऐसा ही 
वार-वार उपदेश करते हैं-- (गरुरुवर) हें तपोधन, (शिव्रसंगमं) आत्म-कल्याणको (परि- 
ह॒त्य) छोड़कर (क्वापि) तू कहीं भी (मा गच्छ) मत जा, (ये) जो कोई अज्ञानी जीव 
(शिवसंगमे) निजभावमें (नव लीना:) नहीं लीन होते हैं, वे सब (दुःखं) दःखकों 
(सहमाना:) सहते हैं, ऐसा तू (पश्य) देख । 
भावार्थ--यह भात्म-कल्याण प्रत्यक्षमें संसार-सागरके तैरनेका उपाय है, 
उसको छोड़कर हे तपोधन, तू शुद्धात्माकी भावनाके शत्रु जो मिथ्यात्व रागादि ६ 
उनमें कभी गसन मत कर, केवल आत्मस्वरूपमें मगन रह्‌। जो कोई अज्ञानी विपय- 
कपायके वश होकर शिवसद्भम (निम्रभाव) में लीन नहीं रहते, उनको व्याकुलतारूप 
दु:ख भव-वनमें सहता देख । संसारी जीव सभी व्याकुल हैं, दुःखरूप हैं, कोई. नखी 


२३६: ॥ परमात्मप्रकाश 


नहीं है, एक शिवपद ही परम आनन्दका घाम है। जो अपने स्वभावमें निश्चयनग्रदूर 
ठहरनेवाला केवलज्ञानादि अनन्तगुण सहित परमात्मा उसीक़ा नाम शिव है, ऐसा सब 
जगह जानना । अथवा निर्वाणका नाम शिव है, अन्य कोई शिव नामका पदार्थ नहीं 
है, जंसा कि नैयायिक वैशेषिकोंने जगत्‌का कर्त्ता हर्तता कोई शिव माना है, ऐसा 
मत माच | त्‌ अपने स्वरूपको अथवा केवलज्ञानियोंको अथवा मोक्षपदकों शिव समझे । 
यही श्रीवीतरागदेबकी आज्ञा है ॥॥१४२॥। 


अथ सम्यक्त्वदुलभत्व॑ दर्शयति-- 
काल अणगाह अशाह जिउ भव-सायरु वि अंणतु । 
जीवि विशिण ण पत्ताइ' जिशु सामिउ सम्मत्तु ॥१४३॥ 


काल: अनादि: अनादि: जीव: भवसागरो5ठपि अनन्त: । 
जीवेन द्व न प्राप्ते जिन: स्वामी सम्यक्त्वम्‌ ॥ १४३॥। 


भागे सम्यग्द्शनको दुलंभ दिखलाते हैं--(कालः अनादिः) काल भी कनादि 
हैं, (जीवों अनादिः) जोव भी अनादि हैं, और (भ्वसागरोडपि) संसार-समुद्र भी 
(अनंतः) अनादि अनन्त है। लेकिन (जीवेन) इस जीवने (जिनः स्वामी सम्यवर्वं) 
जिनराजस्वामी और सम्यक्त्व (दव) ये दो (न प्राप्ते) नहीं पाये । 


भावार्थ--काल जीव और संसार ये तीनों अनादि हैं, उसमें अनादिकाता 
भटकते हुए इस जीवने मिथ्यात्व-रागादिकके वश होकर शुद्धात्मस्वरूप अपना ने दंगा, 
न जाना । यह संसारी जीव अनादिकालसे आत्म-ज्ञानकी भावनासे रहित है। 
जीवने स्वर्ग नरक राज्यादि सब पाये, परन्तु ये दो वस्तु्यें न मिलीं, एक तो सस- 
र्दर्शन न पाया, दूसरे श्रीजिनराजस्वामी न पये । यह जोब अनादिका मिव्याहाीद 
है, और क्षद्र देवोंका उपासक है । श्रोजिनराज भगवानक्की भक्ति इसके कभी मेढीं 
हुई, अन्य देवोंका उपासक हुआ सम्यस्दर्शन नहीं हुआ । यहां कोई प्रश्न क गा 
अनादिका भिवध्याहप्टि होनेसे सम्यक्त्व नहीं उत्पन्न हआ, तो दोक है, 
जिनराजस्वामी न पाये, ऐसा नहीं हो सकता ? क्योंकि “भवि भवि लिण पुरे 
बंदिउ” ऐसा घास्त्रका बचन है, भर्वात्‌ मव-भवमें इस जीवने जिनवर पे हर 
गुरू बन्दे । परन्तु तुम कहते हो, कि इस जीवने भव-बनमें श्रमते लिनदाजिथार 
नहीं पाये । 


हर 
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उसका समाधान--जों भाव-भक्ति इसके कभी न हुई, भाव-भक्ति-तो सम्य- 
ग्हष्टिके ही होती है, और बाह्मल्लीकिकभक्ति इसके संसारके प्रयोजनके लिये हुई वह 
गिनती में नहीं । ऊपरकी सब बातें निःसार (थोथी) हैं, भाव ही कारण होते हैं, सो 
भाव-भक्ति मिथ्याहृष्टिके नहीं होती । ज्ञानी जीव ही जिनराजके दास हैं, सो सम्यक्त्व 
बिना भाव-भक्तिके अभावसे जिनस्वामी नहीं पाये, इसमें सन्देह नहीं है। जो जिनवर- 
स्वामीको पाते, तो उसीके समान होते, ऊपरी लोग-दिखावारूप भक्ति हुईं, तो किस 
कामकी, यह जानना । अब श्रीजिनदेवका और सम्यग्दशनका स्वरूप सुनो । अनंत 
ज्ञानादि चतुष्टय सहित भौर क्षुधादि अठारह दोष रहित हैं । वे जिनस्वामी हैं, वे ही 
परम आराधने योग्य हैं, तथा शुद्धात्मज्ञानहप निश्चयसम्यकत्व (वीतराग सम्यक्‍त्व) 
अथवा वीतराग सर्वेज्ञदेवके उपदेश हुए षट्‌ द्रव्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ, और पांच 
अस्तिकाय उनका श्रद्धानरूप सराग सम्यक्त्व यह निश्चय व्यवहार दो प्रकारका सम्य- 
कत्व है। निश्चयका नाम वीतराग है, व्यवहारका नाम सराग है । एक तो चौथे पद 
का यह बर्थ है, और दूसरे ऐसा “सिवसंगमु सम्मत्त” इसका आर्थ ऐसा है, कि शिव 
जो जिनेन्द्रदेव उनका संगम भर्थात्‌ भाव-सेवतन इस जीवको नहीं हुआ, भौर सम्यकत्व 
नहीं उत्पन्न हुआ । सम्यक्त्व होवे तो परमात्माका भी परिचय होवे ॥१४३॥। 
अथ शुद्धात्मतंबिचिसाधकततप्श्चरणप्रतिपक्षभूतं गृहवासं दृूषयति-- 
घर-वासउ मा जाणि जिय दुक्किय-बासडउ एहु। 
पासु कयंतें संडियड अविचल णिस्सन्देहु ॥१४४॥ 
गृहवासं मा जानीहि जोव दुष्कृतवास एप: । 
पाश: कृतान्तेन मण्डित: अविचल: निस्सन्देहम्‌ ॥॥१४४॥।॥। 
भागे शुद्धात्मज्ञाकका साधक जो तपश्चरण उसके शन्नुरूपग्रहवासको दोष देते 
हैं“ ( जौव ) हे जीव, तू इसको ( गृहवासं ) घर वास ( मा जानीहि ) मत जान, 
(एष:) यह (दुष्कृतवास:) पापका निवास स्थान है, (कृतांतेन) यमराजने (कालते) 
भज्ञानी जीवोंके बांधनेके लिये यह (पाशः मंडितः) बनेक फांसोंसे मंडित (श्रविचलः) 
बहुत मजबूत बन्दीखाता बनाया है, इसमें (निस्सन्देहं) सन्देह नहीं है । 
भावार्थ --बहां घर शठ्बसे मुख्यरूप स्त्री जानना, स्‍त्री ही घरका मूल हैं 
सन्नी दवा गृहवास नहीं कहलाता । ऐसा ही दूसरे शास्त्रोंमें भी कहा है, कि घरको 
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वर मत जाबो, स्त्री ही घर है, जिन पुरुषोंने स्त्रीका त्याग किया, उन्होंने घरका 
त्याग किया । यह घर मोहके वन्धनसे अति हढ़ बंधा हुआ है, इसमें सन्देह नहीं । 
यहां तात्पर्य ऐसा है, कि जुद्धात्मज्ञाव दर्शन शुद्ध भावरूप जो परमात्मपदार्थ उसस्षे 
भावनासे विमुख जो विषय कषाय हैं, उनसे यह मन व्याकुल होता है । इसतिये 
मनका शुद्धिके विना गृहस्थके यतिक्री तरह शुद्धात्माका ध्यान नहीं होता । इस कारण 
घरका त्याग करना योग्य है, घरके बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता । ऐसी दूसरो 
जगह भी कहा है, कि कषायोंसे और इन दुष्ट इन्द्रियोंसे मन व्याकुल होता है, इमन- 
लिये ग्रहस्थ लोग आत्म-भावना कर नहीं सकते ।॥ १४४।। 
& नि 0 
अथ गृहममत्वत्यागानन्तरं देहममत्वत्यागं दशयति-- 
देहु वि जित्थु ण॒ अप्पणड तहिं अप्पणउ कि अणणु । 
पर-कारणि मण युरुत तुहूँ सिव-संगसु अवगण्णु ॥१४५॥ 
देहो5पि यत्र चात्मीय: तबात्मीयं किमन्यत्तु । 
परकारणे मा मुह्य (?) त्वं शिवसंगमं अवगण्य ।॥१४५॥। 
आगे घरकी ममता छुड़ाकर शरीरका ममत्व छुड़ाते हैं-- (यत्र) जिस संत्तार 
में (वेहोईपि) शरीर भी (आत्मीय: न) अपना नहीं है, (तन्र) उसमें (श्रन्यत्‌) अन्य 
(श्रात्मीयं कि) क्या अपना हो सकता है ? (त्वं) इस कारण तू (शिवसंगमं) गोद 
का संगम (अवगण्य) छोड़कर (परकारणे) पुत्र, स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि उ4- 
करणोंमें (मा सुह्य ) ममत्व मत कर । 
भावार्थ--अमूर्त वीतराग भावरूप जो निज शुद्धात्मा उत्से व्यवहारतयकःर 
दूध पानी की तरह यह देह एक-मेक हो रहो है, ऐसो देह, जीवका स्वरूप नहीं है, ती। 
पुत्र कलचादि धन-बान्यादि अपने किस तरह हो सकेंगे ? ऐसा जानकर बाह्य वदायार 
ममता छोड़कर शुद्धात्माकी अनुभूतिझप जो बीतराग निविकल्पसमाधि उसमें दहदकद 
सब प्रकारस शुद्धोपयोगकी भावना करनी चाहिये ।॥॥१४५॥। 
अथ वतमेब्रार्थ पुनरपि प्रकारात्तरेण व्यक्तीकृगेति-- 
करि सिव-संगमु एक्क्रु पर जहि पाविजड सुकखु । 
जोइय अण्णु म चिति तु जग ण लब्भद म॒क्खु ॥25/7 
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' कुछ शिवसंगमं एक पर यत्र प्राप्यते सुखम । 
योगिन्‌ अन्य मा चिन्तय त्वं येच न रूभ्यते मौक्ष: ॥१४६।। 

भागे इसी अर्थकों फिर भी दूसरी तरह प्रगट करते हैं-- (योगिन ) है योगी 
हंस, (त्वं) तू (एक शिवसंगमं) एक निज शुद्धात्माकी ही भावत्ता (परं) केवल 
(कुरु) कर, (यत्र) जिम्तमें कि (सुखं प्राप्पेत) अतीन्द्रिय सुख पावे, . (अ्रन्यं मा) 
अन्य कुछ भी मत (चितय) चितवन कर, (येत) जिससे कि (मोक्ष: न लभ्यते) 
मोक्ष न मिले । 

भावार्थ--हे जीव, तू शुद्ध अखण्ड स्वभाव निज शुद्धात्माका चिन्तवन कर, 
यदि तू शिवसंग करेगा तो अतीन्द्रिय सुख पावेगा । जो अनन्त सुखको प्राप्त हुए वे 
फेवल आत्म-जञानसे ही प्राप्त हुए, दूसरा कोई उपाय वहीं है। इसलिये है योगी, तू 
अन्य कुछ भी चिन्तवन मत कर, परके चिन्तवनसे अध्याबाध अनन्त सुखरूप मोक्षको 
नहीं पावेगा । इसलिये निजस्वरूपका ही चिन्तन कर ॥१४६।। 
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अथ भेदामेदरत्लत्रयभावनारहितं मनुष्यजन्म निस्सारमिति निश्चिनोति-- 

वलि किउ माणुस-जम्मडा देक्खंतहं पर सारु । 

जह उद्गग्भइ तो कुहद्द अह डज्कइ तो छारु ॥१४७॥। 

बलि: क्रियते मनुष्यजन्म पश्चतां पर सारम्‌ । 

यदि अवष्टम्यते ततः क्वथति अथ दह्यते तहि क्षार: ॥१४७॥। 
आगे भेदाभेदरत्नत््रयकी भावनासे रहित जीवका मनुष्य-जन्म निष्फल है, 
ऐसा कहते हैं-- (मनुष्य जन्म) इस मनुष्य-जन्मको (बलिः क्वियते) मस्तकके ऊपर 
वार डालो, जो कि (पश्यतां परं सारं) देखनेमें केवल सार दोखता है, (यदि अवष्ढ- 
भ्पते) जो इस भनुष्य-देहको भूमिमें गाड़ दिया जावे, (ततः) तो (क्वथति) सड़कर 
दुर्गग्धरूप परिणमे, (अथ) और जो (दह्मते) जलाइये (तहि) तो (क्षारः) राख हो 
जाता है । 

भावार्थ--इस मनुष्य-देहको व्यवहारनयसे वाहरसे देखो तो सार मालूम 

होता है, यदि विचार करो तो कुछ भी सार नहीं है। तियंज्चोंके शरीरमें तो कुछ 
सार भी दिखता है, जैसे हाथीके शरीरमें दांत सार है, सुरह गोके शरीरमें वाल सार 
हैं, इत्पमादि। परन्तु मनुष्य-देहमें सार नहीं है, घुतके खाये हुए गन्वेकी. तरह मनुप्य- 
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देहको असार जावकर परलोकका बीज करके सार करना चाहिये । जैसे घुनोंका खाया 
हुआ ईख किसी कामका नहीं है, एक बवीजके कामका है, सो उसको वोकर असारसे 
सार किया जाता है, उसो प्रकार मनुष्य-देह किसी कामका नहीं, परन्तु परलोकढका 
वीजकर असारको सार करना चाहिये। इस देहसे परलोक सुधारना ही श्रेष्ठ है। 
जैसे घुनसे खाये गये ईखको बोनेसे अनेक ईखोंका लाभ होता है, वेसे ही इस भप्तार 
शरी रके आधारसे वोतराग परमानन्द शुद्धात्मस्वभावका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान भाचरण- 
रूप निश्चयरत्तत्रयकी भावनाके बलसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है, और निश्चयरत्नत्रप 
का साधक जो व्यवहाररत्तनत्य उप्तकी भावनाके बलसे स्वर्ग मिलता है, तथा परम्परा 
से मोक्ष होता है। यह मनुष्य-शरीर परलोक सुधार नेके लिये होवे तभी सार है, नहीं 
तो सवंधा असार है ॥ १४७॥। 


अथ देहस्याशुचित्वानित्यत्वादिप्रतिपादनरूपेण व्याख्यान करोति पदुकलेन 
तथाहि-- 
उव्ब॒लि चोप्पडि चिट्ठु करि देहि छु-मिद्ठाहार । 
देहहं सयल णिरत्थ गय जिम दुज्जणि उवयार ॥१४८॥ 


उद्वतेय म्रक्षय चेष्टां कुरु देहि सुमृष्टाहाराच । 
देहस्य सकल॑ निरर्थ गत॑ यथा दर्जेने उपकारा: ॥१४८॥।। 
गे देहको अशुचि अनित्य आदि दिखानेका छह दोहोंमें व्याख्यान करते 
(देहस्प) इस देहका (उद्बर्तिय) उबटना करो, (म्रक्षय) तैलादिकका मदन करा 
(चेष्टां कुछ) भर गार आदिसे अनेक प्रकार सजाओ, (सुमृष्टाहारान) भच्छ-अच्छ मिप्ट 
आहार (देहि) देओ, लेकिन (सकल) ये सब (निरथ गतं) यत्न व्यर्थ हैं, (यथा) हे 
(दुजने) दुर्जनोंका (उपकारा:) उपकार करना बृथा है । 
भावार्थ--जैसे दुर्जनपर अनेक उपकार करो वे सब वृथा जाते हैं, इजनत 
कुछ फायदा नहीं, उसी तरह शरीरके अनेक यत्न करो, इसको अनेक तरहले पक 
करो परन्तु यह अपना नहीं हों सकता । इसलिये यही सार है कि इसको क्धित 
पुप्ट नहीं करना । छुछ थोड़ासा ग्रासादि देकर स्थिर करके मोक्ष साधन करता, 
सात धातुमयी यद्र्‌ अशुत्ि शरीर है, इससे पवित्र शद्धात्मस्थयरवका आराधना वारती | 


बे 


एस महा निगुंण शरीरसे केवलमानादि गु्गोका समुद्ध साधना चाहिये। यह शेर 
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भोगके लिये नहीं है, इससे योगका साघनकर अविनाशी पदकी सिद्धि करनी । ऐसा 
कहा भी है, कि इस क्षणभंगुर शरीरसे स्थिरपद मोक्षकी सिद्धि करती. चाहिये, यह 
शरीर मलिन है, इससे निर्मल वीतरागकी सिद्धि करना, भीर यह शरीर भ्ञानादि 
गुणोंसे रहित है, इसके निमित्तसे सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य हैं। इस 
शरीरसे तप संयमादिका साधन होता है, और तप संयमादि क्रियासे सारभूत गुणोंकी 
सिद्धि होती है। जिस क्रियासे ऐसे गुण सिद्ध हों, वह क्रिया क्‍यों वहीं करनी, अवश्य 
करती चाहिये ।॥१४८॥। 
अथ--- 
जेहउ जज्जरु णरय-घरु तेहड जोइय काउ । 
णरइ गिर तरु पूरियड किस किज्जद अणुराउ ॥१४६॥ 
यथा जर्जर नरकसुहं तथा योगित्‌ काय: । 
नरके निरच्तरं पूरितं कि क्रियते अनुराग: ॥१४६।। 
आगे शरीरको अशुचि दिखलाकर ममत्व छुड़ाते हैं-- (योगिन) है योगी, 
(यथा) जैसा (जर्जरं) सेंकड़ों छेदोंवाला (नरकगहं) नरक-घर है, (तथा) वैसा यह 
(कायः) शरीर (नरके) मल-मृत्रादिसे (निरंतरं) हमेशा (पूरितं) भरा हुआ है। ऐसे 
शरी रसे (अनुरागः) प्रीति (कि क्लियते) कंसे की जाबे ? किसी तरह भी यह प्रीतिके 
योग्य नहीं है । 
भावार्थ--जैसे मरकका घर अति जी जिसके सेंकड़ों छिद्र हैं, वैसे यह 
क्रायहूपी घर साक्षात्‌ नरकका मन्दिर है, नव द्वारोंसे अशुचि वस्तु भरती है । और 
आत्माराम जन्म-मरणादि छिद्र आदि दोष रहित हैं, भगवादच्‌ शुद्धात्मा भावकर्म, द्रव्य- 
फर्म, त्ोकर्म मलसे रहित हैं, यह शरीर मल-पमरुत्रादि नरकसे भरा हुआ है। ऐसा 
शरीरका और जीवका भेद जानकर देहसे ममता छोड़के वीतराग निधिकल्प समाधिमें 
ठहरके निरन्तर भाववा करनी चाहिये ॥१४६।॥। 
अथ-- क्‍ चर 
. .हुक्खई पावई अखुचियई ति-हुयणि सयलई लेवि 
एयहिं देहु विशिम्सियड विहिणा वहरु मुणेवि ॥१५४०॥ 
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दुःखामि पापानि अशुचीनि त्रिभ्ुवने सकलानि लात्वा । 
एते: देह: विनिभितः विधितना वेरं मत्वा ॥१५०॥। 
आगे फिर भी देहकी मलिनता दिखलाते हैं--( त्रिसवने ) तीन लोड 
(दुःखानि पापानि अशुचीनि) जितने दुःख हैं, पाप हैं, ओर अशुचि वस्तुयें हैं, (पक 
लानि) उन सबको (लात्वा) लेकर (एते:) इन मिले हुओंसे (विधिना) विधाताने (वर) 
(मत्वा) मानकर (देह:) शरीर (निर्मितः) बनाया है । 
भावार्थ--तीन लोकमें जितने दुःख हैं, उनसे यह देह रचा गया है, $ 
दुःखरूप है, भोर आत्मद्र॒व्य व्यवहारतयकर देहमें स्थित है, तो भी निश्चयनयक 
देहसे भिन्न निराकुलस्वरूप सुखरूप है, तीन लोकमें जितने पाप हैं, उन पापोंसे ये 
शरीर बनाया गया है, इसलिये यह देह पापरूप ही है, इससे पाप ही उत्पन्न हांत 
है, और चिदानन्द चिद्र प जीव पदार्थ व्यवहारनयसे देहमें स्थित है, तो भी देहमे 
भिन्न अत्यन्त पवित्र है, तीन जगत्‌में जितने अशुचि पदार्थ हैं, उनको इकट्ट कर गहे 
शरीर निर्माण किया है, इसलिये महा अशुचिरूप है, गौर आत्मा व्यवहारनयवर 
देहमें विराजमान है, तो भी देहसे जुदा परम पवित्र है। इस प्रकार देहका और जीव 
का अत्यन्त भेद जानकर निरन्तर आत्माकी भावना करनी चाहिये ।॥१५०।। 
अथ--- 
जोइय देहु घिंगावशड लज्जहि कि ण रमंतु । 
णाणिय धम्में रह करहि अप्पा विसलु करंतु ॥१9५१॥ 
योगिच्‌ देह: घुणास्पद: लज्जस कि ने रममाण: | 
ज्ञानिव धर्मेण रति कुर आत्मानं विमलं कुवंनू ॥2५2।॥ 
ग्रे फिर भी देहको अपवित्र दिखलाते हैं-- (योगिन) है योगी, (देह: 7 
शरीर (घणारपदः) घिनावना है, (रमसाण ) इस देहसे रमता हुआ तू (किन लड् मे) 
क्यों नहों णरमाता ? (ज्ञानिन) है ज्ञानी, तू (आत्मानं) आत्माकों (विमले छुबन न) 
निर्मेल करता हुआ (धम) घ्मसे (रति) प्रीति (कुस) कर । 
भावायं--है जोब, तु सब विकल्प छोड़कर बीतरागचारिधरूप निशच्रययर्मर 
प्रीति कर । बात॑ रौद्र कदि समस्त विकल्पोंकों छोड़कर आत्माकों निर्मल कं 
हुआ बीतराग भावोंसे प्रीति कर ॥5५१॥। 
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अथ-- | ह े 
जोइय देहु परिच्चयहि देहु ण॒ भल्नड होइ । 
देह-विभिण्णड णाणमउ सो हुहूँ अप्पा जोइ ॥१५२॥ 
योगिनु देहूं परित्यज देहो न भद्र: भवति । 
 देहविभिन्‍त ज्ञानमंयं त्ं त्वं आत्मानं पश्य ।॥९५२॥। 
आगे देहके स्नेहसे छुड़ाते हैं--(योगिन्‌) है योगो, (देहू) इस शरीरसे (परि- 
त्यज) प्रीति छोड़, क्योंकि (देहः) यह देह (भद्रः न भवति) अच्छा नहीं है, इसलिये 
(देहविभिन्‍्न ) देहसे भिन्‍न (ज्ञानमयं) ज्ञानादि गुणमय (तं आत्मानं ) ऐसे भात्माको 
(त्वं) तू (पश्य) देख । 
भावार्थ--नित्यानन्द अखण्ड स्वभाव जो शुद्धात्मा उससे जुदा भौर दुःखका 
मूल तथा महान्‌ अशुद्ध जो शरीर उससे भिन्न आत्माको पहचान, और कृष्ण नील 
कापोत इन तीन अशुभ लेश्यामोंको आदि लेकर शुभ विभावभावोंको त्यागकर, निज- 
. स्वरूपका ध्यान कर । ऐसा कथन सुनकर शिष्यने पूछा, कि हे प्रभो, इन खोटी 
लेश्यामोंका क्या स्वरूप है ? 


तब श्रीगुरु कहते हैं--कृष्णलेश्याका धारक वह है, जो अधिक क्रोधी होवे, 
कभी वैर न छोड़े, उसका वैर पत्थरकी लकीरकी तरह हो, महा विषयी हो, पर- 
जीवोंकी हंसी उड़ानेमें जिसके शंका न हो, अपनी हंसी होनेका जिसको भय न हो, 
जिसका स्वभाव लज्जा रहित हो, दया-धर्मसे रहित हो, और अपनेसे बलवाबुके वशमें 
हो, गरोबको सतानेवाला हो, ऐसा इझृष्णलेश्यावालेका लक्षण कहा । नोललैश्यावाले 
के लक्षण कहते हैं, सो सुनो--जिसके धन-घानन्‍्यादिककी अति ममता हो, और महा- 
विषयाभिलापी हो, इन्द्रियोंके विषय सेवता हुआ तृप्त न हो । कापोतलेश्याका धारक 
रणमें मरना चाहता है, स्तुति करनेसे अति प्रसन्न होता है। ये तीनों कुलेश्याके लक्षण 
कहे गये हैं, इनको छोड़कर पवित्र भावोंसे देहसे जुदे जीवको जानकर अपने स्वरूपका 
ध्यात कर । यही कल्याणका कारण है ॥१५२॥॥ 
ग्रधू--- ह 
दुक्खहं कारणु सुखित्रि मणि देहु वि एहु चयंति । 
जित्यु ण्‌ पावहिं परमसुहु तित्थु कि संत वसंति ॥१५१॥ 
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दृःखस्य कारणं मत्वा मनसि देहमपि इम॑ त्यजन्ति । 
यत्र न प्राप्तुवन्ति परमसुखं तन्न कि सन्त: वसन्ति ॥१५३॥। 
आगे फिर भी देहको दुःखका कारण दिखलाते हैं-- ( दुःखस्थ कारणं ) 
नरकादि दु:ःखका कारण (इमं देहमपि) इस देहको (सनसि) मनसे (सत्वा) जानकर 
ज्ञानीजीव (त्यजंति) इसका ममत्व छोड़ देते हैं, क्योंकि (यन्न) जिस देहमें (परम- 
सुखं) उत्तम सुख (न प्राप्नुवंति) नही पाते, (तन्न) उसमें (संतः) सत्पुरुष (कि 
वसंति) कसे रह सकते हैं ? 
भावार्थ--वीतराय परमानंद जो आत्म-सुख उससे विपरीत नरकादिके दुख, 
उनका कारण यह शरीर, उसको बुरा समझकर ज्ञानी जीव देहकी ममता छोड़ देते 
हैं, और शुद्धात्मस्वरूपका सेवन करते हैं, निजस्वरूपमें ठहरकर देहादि पदार्धमे 
प्रोति छोड़ देते हैं। इस देहमें कभी सुख नहीं पाते, सदा आधि-व्याधिसे पीड़ित ही 
रहते हैं । पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे रहित जो शुद्धात्मानुभूतिरूप परमसुख वह देहके ममल 
करनेसे कभी नहीं मिल सकता । महा दुःखके कारण इस शरीरमें सत्पुरुष कभी न 
रह सकते । देहसे उदास होके संसारकी भाशा छोड़ सुखका निवास जो सिद्धपद उसको 
प्राप्त होते हैं। भौर जो आत्म-भावनाको छोड़कर सतोषसे रहित होके देहादिकरम राग 
करते हैं, वे अनन्त भव धारण करते हैँ संप्तारमें भटकते फिरते हैं ।।१५३॥। 
अथात्मायच्तसुखे रतिं कुर्विति दर्शयति-- 
अ्प्पायत्तड जं जि सुहु तेण ज्ञि करि संतोसु । 
पर सुहु वढ चितंताहं हियड् ण फिहइ सोछु ॥१५४२॥ 
आत्मायत्तं यदेव सुखं तेनेव कुर संतोपम । 
पर सुख वत्स चिन्तयतां हृदये न नश्यति शोप: ॥१ ५४।। 
आगे यह उपदेश करते हैं, कि तू आत्म-सुखमें प्रीति कर--(वत्स) है तिय, 
(यदेव) जो (आत्मायत्त सुखं) परद्रव्यसे रहित आत्माधीन सुख है, (तेनैव) उरी 
(संतोष) सन्‍्तोष (कुछ) कर, (परंसुखं) इन्द्रियाधीन सुखको (चितयतां) बिन्‍्यवर् 
करनेवालोंक (हुदये) चित्तका (थोषः) दाह (न नश्यति) नहीं मिटता । 
भावार्य --आत्माबीन सुख आत्माके जाननेसे उत्पन्न होता है, इसलिये 
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अध्यात्मकी प्रीति है, वह स्वाधीनता है, इसमें कोई विघ्च नहीं है, और भोगोंका अनु- 
राग वह पराधीनता है । भोगोंको भोगते कभी तृप्ति नहीं होती । जैसे अग्नि ईन्धनसे 
तृप्त नहीं होती, और सेकड़ों नदियोंसे समुद्र तृप्त नहीं होता है । ऐसा ही समयसारमें 
कहा है, कि हंस (जीव) तू इस आत्मस्वहूपमें ही सदा लीन हो, और सदा इसीमें 
संन्तुष्ट हो । इसीसे तू तृप्त होगा और इसीसे ही तुझे उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । इस 
कथनसे अध्यात्म-सुखमें ठहरकर निजस्वरूपकी भावना करनी चाहिये, और कामभोगों 
से कभी तृप्ति नहीं हो सकती । ऐसा कहा भी है, कि जैसे तृण, काठ आदि ईन्धनसे 
भग्नि तृप्त नहीं होती, और हजारों नदियोंसे लवणसमुद्र तृप्त नही होता, उसी तरह यह 
जीव काम भोगोंसे तृप्त नहीं होता । इसलिये विषय-सुखोंको छोड़कर अध्यात्म-सुखका 
सेवन करना चाहिये । आत्म-सुखका शब्दार्थ करते हैं--मिथ्यात्व विषय कषाय मादि 
बाह्य पदार्थोका अवलम्बन (सहारा) छोड़ना गौर कआत्मामें तन्लीच होना वह 
अध्यात्म है ॥१५४।॥। । 
अथात्मनो ज्ञानस्वभाव॑ दर्शयति-- 
अप्पहं णाणु परिच्यवि अण्शु ण अत्थि सहाउ । 
इउं जाणेविशु जोइयहु परहं सम बंधउ राउ ॥१५४५॥ 
आत्मतन: ज्ञानं परित्यज्य अन्यो न अस्ति स्वभाव: । 
इंदं ज्ञात्वा योगिव्‌ परस्मिन्‌ मा बधान रागम्‌ ॥१५४५॥। 
आगे आत्माका ज्ञानस्वभाव दिखलाते हैं-- (श्रात्मनः) आत्माका निजस्व- 
भाव [ज्ञान परित्यज्य) वीतराग स्वसंवेदनज्ञानके सिवाय (अन्यः स्वभावः) दूसरा 
स्वभाव (त्त अस्ति) नहीं है, आत्मा केवलज्ञानस्वभाव है, (इति ज्ञात्वा) ऐसा जान- 
कर (योगिन) हे योगी, (परस्मिन्‌) परवस्तुसे (राग) प्रीति (गा बधान) मत बांध । 
.. भावार्थ--पर जो शुद्धात्मासे भिन्न देहादिक उनमें राय मत कर, आत्माका 
शानस्वरूप जानकर रागादिक छोड़के निरन्तर आत्माकी भावता करनो चाहिए 
... अथ स्वात्मोपलम्भनिमित्त चिच्स्थिरीकरणरूपेण परमोपदेश पश्कलेन दृर्शमति-- 
विसय-कसायहि मण-सलिलु णत्रि डहुलिजडइ जा । 
अप्पा णिम्मलु होइ लहु वढ पच्चक्खु वि तासु ॥१४६॥ ... 
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विपयकपाये: मनःशसलिलं नैत्र शक्षुभ्यति यस्य । 
आत्मा निर्मेलो भवति लघु वत्स प्रत्यक्षोषपि तस्य ॥१५६॥। 


आगे आत्माकी प्राप्मिके लिये चित्तको स्थिर करता, ऐसा परम उपदेश थ्रोगुर 
दिखलाते हैं--(यस्य) जिसका (मनःसलिलं) सनरूपी जल (विषयकपषाये:) विपय- 
कषायरूप प्रचण्ड पवनसे (नव क्षुभ्यते) नहीं चलायमान होता है, (तस्य) उसी 
भव्य जीवकी (आत्मा) भात्मा (बत्स) है बच्चे, (निर्मलो भवत्ति) निर्मल होती हैं 
ओर (लघु) शीघ्र हो (प्रत्यक्षोषपि) प्रत्यक्ष हो जाती है । 
भावार्थ--ज्ञनानावरणादि अष्ट कर्मरूपी जलचर मगर-मच्छादि जलके जीत 
उनसे भरा जो संसार-सागर उसमें विषयकषायरूप प्रचण्ड पवन जो कि णुद्धात्मतत्तमे 
सदा पराझ मुख हैं, उसी प्रचण्ड पवनसे जिसका चित्त चलायमान नहीं हुआ, उस्नीर्ा 
आत्मा निर्मल होता है। आत्मा रत्नके समान है, अनादिकालका अज्नानरूपी पातात 
में पड़ा है, सो रागादि मलके छोड़नेसे शीघ्र ही निर्मल हो जाता है, है बच्चे, भात्मा 
उन भव्य जीवोंका निर्मल होता है, और प्रत्यक्ष उनको भआत्माका दर्शन होता है | 
परमकला जो भात्माकी बनुभूति वही हुई निश्रयहष्टि उससे आत्मस्वरूपका भवलोग 
होता है। आत्मा स्वसंवेदनज्ञान करके ही ग्रहण करने योग्य है । जिसका मन विषय 
से चंचल न हो, उसीको आत्माका दर्शन होता है ॥१५६।। 
अथ-- 
अप्पा परह ण॒ सेलविउ मणु मारिवि सहस त्ति । 
सो वढ जोए' कि करइ जाप ण॒ एही सत्ति ॥१५७॥ 
आत्मा परस्य न मेलितः मनो मारयित्वा सहसेति । 
स वत्स योगेन कि करोति यस्य न ईहशी शक्ति: ॥१५७॥। 
भागे यह वहते हैं, कि जिसने शीघ्र ही मनको वशकर भात्माक्री परमार्ता 
से नहीं मिलाया, जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है, वह योगसे क्या कर सकता है /? $£ 
भी नहीं कर सकता-- (सहसा सनः मारयित्वा) जिसने शीत्र हो मतको बशमें कर 
(श्रात्मा) यह आत्मा (परस्य न मेलितः) परमात्मामें नहीं मिलाया, (बत्स) है शिया, 
(यस्य) जिसकी (ईदृशी) ऐसी (शक्तिः) शक्ति (न) नहीं है, (सः) वह (योगेन) सो 
से (कवि फरोति) क्या कर सकता है ? 
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भावार्थ-यह प्रत्यक्षरूप संसारी जीव विकल्प सहित है दशा जिसकी, 
उसको समस्त विकल्प-जाल रहित निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मासे नहीं 
मिलाया । मिथ्यात्व विपय कपायादि विकल्पोंके समुहुकर परिणत हुआ जो मन उसको 
वीतराग तिविकल्प समाधिरूप शस्त्रसे शीघ्र ही. मारकर आत्माको परमात्मासे नहीं 
मिलाया, वह योगो योगसे क्‍या कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता । जिसमें 
मन मारनेकी शक्ति नहीं है, वह योगी कैसा ? योगी तो उसे कहते हैं, कि जो वड़ाई 
पूजा (अपनी महिमा) और लाभ आदि सब मनोरथरूप विकल्प-जालोंसे रहित 
. निर्मल ज्ञान दर्शनमयी परमात्माकों देखे जाने अनुभव करे। सो ऐसा मनके मारे 
बिना नहीं हो सकता, यह निश्चय जानना ॥१५७॥। 
अथ--- ह 
अप्पा मेन्निवि णाणमठउ अरणणु जे कायहिं कासु । 
वढ अणणाण-वियं भियहं कउ तहं केवल-णाणु ॥१५८॥ 
आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं अन्यदू ते ध्यायन्ति ध्यानम्‌ । 
वत्स भज्ञानविजुम्भितानां कुतः तेषां केवलज्ञानम ।१५८॥। 
आगे ज्ञानमयी आत्माकों छोड़कर जो अन्य पदार्थका ध्यान करते हैं, वे 
भज्ञानी हैं, उनको केवलज्ञान कंसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसा निरूपण करते हैं- 
( ज्ञानमयं ) जो महा निर्मेल केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप ( आत्मानं ) आत्मद्रव्यको 
( सुक्त्वा ) छोड़कर ( अन्यद्‌ ) जड़ पदार्थ परद्रव्य उनका (ये ध्याम ध्यायंति ) ध्यान 
लगाते हैं, (वत्स) हे वत्स, वे अज्ञानी हैं, (तेषां श्रन्नावविज्‌ भितानां) उन णुद्धात्माके 
ज्ञानसे विमुख कुमति कुश्रुत कुअवधिरूप अज्ञानसे परिणत हुए जीवोंको (केवलज्ञानं 
कुतः) केवलज्ञानकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? कभो नहीं हो सकती । 
भावार्थ--यद्यवि विकल्प सहित अवस्थामें शुभोपयोगियोंको चित्तकी स्थि- 
रताके लिये और विपय कपायरूप खोठे ध्यानके रोकनेके लिये जिनप्रतिमा तथा 
नमोका रमन्‍्त्रके अक्षर ध्यावने योग्य हैं, तो भी निश्चय ध्यानके समय शुद्ध आत्मा ही 
ध्यावने योग्य है, अन्य नहीं ।॥१५८॥। 
अव-- |, रा दि 
सुण्णउ पं झायंताह वलि वलि जोइयडाहं । 
समरसि-भाउ परेण सहु पुणणु वि पाउ ण जाहँ ॥१५६॥ 


२४८ ] परमात्मप्रकाश 


शून्य पदं ध्यायतां पुनः पुनः (१ ) बोगिनाम्‌ । 
समरसीभाव॑ परेण सह पुण्यमपि पापं न येषाम्‌ ॥0५९॥। 


आगे शुभाशुभ विकल्पसे रहित जो निविकल्प (शून्य) ध्यान उसको जो 


व्याते हैं, उन योगियोंको मैं बलिहारों करता हूँ, ऐपा कहते हैं--(शुन्यं पद ध्यायतां) 
विकल्प रहित ब्रह्मपदकों ध्यावनेवाले (योगिनां) योगियोंको मैं (बलि बलि) बार-बार 
मस्तक नमाकर पूजा करता हूँ, (येषां) जिन योगियोंके (परेश सह) अन्य पदार्थोरे 
साथ (समरसीभावं) समरसीभाव है, और (पुण्य पाप॑ अपि न) जिनके पुण्य बोर 
पाप दोनों ही उपादेय नहीं हैं । 

भावार्थ--शुभ-अशुभ मन, वचन, कायके व्यापार रहित जो वीतराग परम- 
आनन्दमयी सुखामृत-रसका आस्वाद वही उसका स्वरूप है, ऐसी आत्मशञानमंग्री परम- 
कलाकर भरपूर जो ब्रह्मपद-शुन्यपद-निज शुद्धात्मस्वरूप उसको ध्यानी राग रहित तीन 
गुप्तिषप समाधिके बलसे ध्यावते हैं, उच्च ध्यानी योगियोंकी में बार-बार वलिहारी 
करता हूँ, ऐसे योगीन्द्रदेव अपना अन्तरज्भुका धर्मानुराग प्रकट करते हैं, भोर परम 
योगीश्वरोंके परम स्वसंवेदनज्ञान सहित महा समरसीभाव है। समरसीभावका लक्षण 
ऐसा है, कि जिनके इन्द्र और कीट दोनों समान, चिन्तामणिरत्व और कटूट दानों 
समान हों । अथवा ज्ञानादि गुण और गुणी निज शुद्धात्म द्रव्य इन दोनोंका एका- 
भावरूप परिणमन वह समरसीभाव है, उस कर सहित हैं, जिनके पुण्य पाप दोनों हूं 
नहीं हैं । ये दोनों शुद्ध बुद्ध चेतन्य स्वभाव परमात्मासे भिन्न हैं, सो जिन मुनियोने 
दोनोंको हेय समझ लिया है, परमध्यानमें आहरूढ़ हैं, उनकी मैं बार-बार बलिहाारी 
जाता हूँ १५६॥। 

अथ--- 

उठ्वस वसिया जो करइह वसिया करद जु सुगरणु । 

वलि किज्ं तसु जोइयदि जासु ण पाट ण पुगणु ॥१5०॥ 

उद्वसान्‌ वसितान्‌ यः करोति वसितान्‌ करोति यः शुन्यान्‌ । 

बलि कुर्वेडह तस्व योगिन: यस्य ने पाप ने पुण्यम्‌ ॥2६०।॥ 

आगे फिर भी योगीश्यर्रोको गे प्रशंसा करते हैं--(यः) जो (उद्वतान) 377 

अधथात्‌ महले कभी नहीं हए ऐसे शत रिणामोंकी (बनम्तितान) हे 


च्ज्को 


शा 


रा 


बा 
च्क 
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ज्ञानके बलसे बसाता है, भर्थात्‌ अपने हृदयमें स्थापन करता है, और (यश) जो 
(वसितान्‌) पहलेके बसे हुए मिथ्यात्वादि परिणाम हैं, उनको (शुन्यान्‌) ऊजड़ करता 
है, उनको निक्राल देता है, (तस्थ योगिन:) उस योगीकी (अहं) मैं (बलि) पूजा 
(कु) करता हैं, (यस्य) जिसके (न पापं न पुण्य) न तो पाप है और न पुण्य है । 


भावार्थ--जो प्रगटरूप नहीं बसते हैं, अनादिकालके वीतराग चिदानन्दस्व- 
रूप शुद्धात्मानुभूतिरूप शुद्धोपपोग परिणाम उन्तको अब निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके 
चलसे बसाता है, निज स्वादनरूप स्वाभाविक ज्ञानकर शुद्ध परिणामोंकी बस्ती निज 
घटरूपी नगरमें भरपूर करता है। और अतादिकालके जो शुद्ध चेतन्यरूप निश्चय 
प्राणोंके घातक ऐसे मिथ्यात्व रागादिरूप विकल्पजाल हैं, उनको निजस्वरूप नगरसे 
निकाल देता है, उनको ऊजड़ कर देता है, ऐसे परमयोगीकी मैं बलिहारी हूँ, अर्थात्‌ 
उसके मस्तकपर मैं अपनेको वारता हूँ । इस प्रकार श्रोयोगीन्द्रदेव परमयोगियोंकी 
प्रशंसा करते हैं। जिन योगियोंके वीतराग शुद्धात्मा तत्त्वसे विपरीत पुण्य-पाप दोनों 
ही नहीं हैं १६०॥। 
अग्रेक पत्नेण प्रश्नं कृत्वा सत्नचतु्येनोच्तरं दत््वा च तमेव पूवसत्रपश्चकेनोक्त॑ निर्वि- 
कल्पसमाधिरूप परमोपदेश पुनरपि विद्वणोति पश्चेकेलेन-- 
तुदइ मोहु तडित्ति जहि मणु अत्थवणहं जाइ । 
सो सामइ उवएसु कहि अरणें देवि काइ' ॥१६१॥ 
त्र॒ट्यति मोह: भटिति यत्न मन: अस्तमनं याति । 
ते स्वामिच्‌ उपदेश कथय अन्येन देवेन किम ॥॥१६१॥। 
आगे एक दोहेमें शिष्यका प्रश्न और चार दोहोंमें प्रश्नका उत्तर देकर निबि- 
कल्पसमाधिरझूप परम उपदेशको फिर भी विस्तारसे कहते हैं-- (स्वामिन्‌ ) है स्व्रामी, 
मुझे (तं उपदेश) उस उपदेशको (कथय) कहो (यनत्न) जिससे (मोहः) मोह 
(भटिति) शोघ्र (चुट्यति) छूट जावे, (सतः) और चचल मन (अस्तमनं) स्थिरता 
को (याति) प्राप्त हो जावे, (अ्रन्पेत देवेन कि) दूसरे देवतोंसे क्या प्रयोजन ? 
भावा्थं--प्रभाकर भट्ट श्रोयोगीन्‍द्रदेवसे प्रश्न करते हैं, कि हे स्वामी, वह 
उपदेश कहो कि जिससे निर्माहि शुद्धात्मद्रव्यसे पराह मुख मोह शीघ्र जुदा हो जावे, 
अर्थात्‌ मोहके उदयसे उत्पन्न समस्त विकल्प-जालोंसे रहित जो परमात्मा पदार्थ उसमें 
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मोह-जालका लेश भी न रहे, और निविकल्प शुद्धात्म भावनासे विपरीत नाना विकल्प 
जालरूपो चंचल मन वह अस्त हो जावे । है स्वामी, निर्दोष परमाराध्य जो परमाध्या 
उससे अन्य जो मिथ्याती देव उनसे मेरा क्या मतलब है ? ऐसा शिप्यने श्रीगुरुसे प्रश् 
किया उसका एक दोहा-सूत्र कहा ॥१६१॥। 
अथोत्तरम्‌ू--- 
णास-विणिग्गड सासडा अंबरि जेत्थु विलाइ । 
तुद्ह मोहु तड त्ति तहि मणु अत्थवणहं जाइ ॥१६१॥ 
नासाविनिर्गत: श्वास: अम्बरे यत्न विलीयते | 
त्रुट्यति मोह: भटिति तत्र मन: बस्तं याति ॥१६२।॥। 
आगे श्रीगुरू उत्तर देते हैं ( नासाविनिर्मतः श्वासः ) नाकसे निकला जो 
श्वास वह (यत्र) जिस (अंबरे) निविकल्पसमाधिमें (बिलीयते) मिल जावे, (तत्र) 
उसी जगह (मोहः) मोह (भटिति) शीत्र (च्रुटयति) नष्ट हो जाता है, (मनः) भीर 
मन (अस्त याति) स्थिर हो जाता है । 


भावार्थ--नासिकासे निकले जो श्वासोच्छुवास हैं, वे अम्बर अर्थात्‌ आकाम 
के समान निर्मल मिथ्यात्व विकल्प-जाल रहित शुद्ध भावोंमें विलीन हो जाते हैं, अ्वाद 
तत््वस्वरूप परमानन्दकर पूर्ण निविक्ल्पसमाधिमें स्थिर चित्त हो जाता है, तब इसी 
च्छुवासरूप पवन रुक जाती है, नासिकाके द्वारको छोड़कर तालुबा रंत्ररूुपो दगय 
द्वारमें होके निकले, तव मोह टूटता है, उसी समय मोहके उदयक्र उत्पन्न हुए रागादि 
विकल्प-जाल नाण हो जाते हैं, बाह्य ज्ञानसे शून्य निविकल्पसमाध्िमें विकस्यीा। 
आधारभूत जो मन वह अस्त हो जाता है, अर्थात्‌ निजस्वरभावमें मनको चंचलता कई 
रहती । जब यह जोब रागादि परभावोंस घुन्य निविकल्पसमात्रिमें होता है, 7 है. 


शक उन हरे 
प्रचारक 


प्ासोच्छवासरूप पवन नासिकाके दोनों छिद्रोंको छोड़कर स्थयमेव अवांध्राक हे 


हि 


तक 


के बालकी अनीके आठवें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्रमें (दशवों द्वारस | £ 
बारीक निकलती है, नासाके छेदकोी छोड़कर दालुरंत्नमें (छेदमें) होकर नियलता £ 
और पातंज लिमतवाले वायुधारणारूप स्वासोच्छुब्रास मानते हैं, बढ़ ठीक नहीं 
गैर बांछा है, बढ़ मोहस उत्वन्न दि 


तानन 


३५ 


क्योंकि बायुधारणा बांछावृर्वक होती है, अं 


लक 


वाॉडाया कारण सोट है । 
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वह संयमीके वायुका निरोध वांछापूर्वेक नहीं होता है, स्वाभाविक हो होता 
है । जितशासनमें ऐप्ता कहा है, कि कुभक (पवनकों खेंचना) पूरक (परवनको 
थांभना ) रेचक (पवनकों निकालना) ये तोन भेद प्राणायामके हैं, इसीको वायुधारणा 
कहते हैं । यह क्षणमात्र होती है, परन्तु अभ्यासके वशसे घड़ी पहुर दिवस आदितक 
- भी होती है। उस वायुधारणाक्रा फल ऐसा कहा है, कि देह आरोग्य होती है, देहके 
सवब॒रोग मिट जाते हैं, शरीर हलका हो जाता है, परन्तु मुक्ति इस वायुवारणासे 
नहीं होती, क्योंकि वायुधारणा शरोर॒का धर्म है, आत्माका स्वभाव नहीं है । शुद्धो प- 
योगियोंके सहज ही बिना यत्तके मन भी रुक जाता है, और श्वास भो स्थिर हो जाते 
। शुभोपयोगियोंके मनके रोकनेके लिये प्राणायामका अभ्यास है, मनके अचल होने 
पर कुछ प्रयोजन नहीं है। जो आत्मस्वरूप है, वह केवल चेतनामयों ज्ञान दर्शनस्व- 
रूप है, सो शुद्धोपयोगी तो स्वरूपमें अतिलीन हैं, और शुभोपयोगी कुछ एक मनकी 
चपलतासे आनन्दघनमें भडोल अबस्थाको नहीं पाते, तबतक मनके वश करनेके लिए 
श्रीपंचपरमेष्ठीका ध्यान स्मरण करते हैं, ओंकारादि मन्त्रोंका ध्यान करते हैं और 
प्राणायामका अभ्यास कर मनको रोकके चिद्र पम्में लगाते हैं, जब वह लग गया, त्तब 
मन और पवन सब स्थिर हो जाते हैं। शुभोपयोगियोंकी हृष्टि एक शुद्धोपयोगपर है, 
पातंजलिमतकी तरह थोथी वायुधारणा नहीं है । जो वायुधारणासे ही शक्ति होवे, तो 
चायुधारणाके करनेवालोंको इस दुःषमकालमें मोक्ष क्‍यों न होवे ? कभी नहीं होता । 
सोक्ष तो केवल स्वभावमयी है ॥१६२॥। 


बथ-- 
मोह विल्षिजइ मणु मरह तुहह सास-णिसापस्त । 
केवल-णाण वि परिणमइह अंबरि जाहं णिवास्‌ ॥१६३॥ 


गरेहो बिलीयते मतों ख्रियते च्रुट्थति श्वासोच्छुवास :। 
फेवलज्ञानमपि परिणमति अम्बरे येपां निवास: ॥8६३॥। 


आगे फिर सी परमसमाधिका कथन करते हैं--(येपां) जिन मुनिश्वरोंका 
(अंबरे) परमसमाधिसें (निवासः) निवास है, उत्का (सो ( घिलीयते ) 
नाशको प्राप्त हो जाता है, (सनः) मन (च्रियते) मर जाता है, (श्वासोच्छूदात्तः) 
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श्वासोच्छुवास (त्रुट्यति) रुक जाता है, (श्रपि) और (केवलज्ञानं) केवलशान 
(परिणमत्ति) उत्पन्न होता है 

भावाथं--दर्शनमोह और चारित्रमोह आदि कल्पना-जाल सब वचित्य हो 
जाते हैं, इस लोक परलोक आदिको वांछा आदि विकल्प जालूरूप मन स्थिर हो जाता 
है, और श्वासोच्छुवासरूप वायु रुक जाती है, श्वासोच्छुवास अवांछीकपनेसे नासिक 
के द्वारतो छोड़कर तालुछिद्रमें होकर निकलते हैं, तथा कुछ देरके बाद नापिकासे 
निकलते हैं । इस प्रकार श्वासोच्छुवासरूप पवन वश हो जाता है। चाहे जिस द्वारमे 
निकालो | केवलज्नान भी शीत्र ही उन ध्यानी मुनियोंके उत्पन्न होता है, कि जिन 
मुनियोंका राग हद प मोहरूप विकल्प-जालसे रहित शुद्धात्माका सम्यक श्रद्धान शान 
आचरणरूप निविकल्प त्रिगुप्तिमयी परमसमाधिमें निवास है। यहां अम्बर नाम 
आकाशका बर्थ नहीं समझना, किन्तु समस्त विपय-कपायरूप विकल्प-जालोंसे घून्य 
परमसमाधि लेना । और यहां वायु शब्दसे कु भक पूरक रेचकादिख्प वांछापूर्वक बायु- 
निरोध न लेना, किन्तु स्वयमेव अवांछीक बृत्तिपर निविकल्पसमाधिके बलसे ब्रह्मद्वार 
नामा यूक्ष्म छिद्र जिसको तालुवेका रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा अवांछीक बृत्तिसे पवन 
निकलता है, वह लेना । ध्यानी मुनियोंके पवन रोकनेका यत्न नहीं होता हैं, बिता 
ही यत्नके सहज ही पवन रुक जाता है, और मन भी अचल हो जाता है, ऐसा समाधि 
का प्रभाव है । 

ऐसी दूसरी जगह भी कहा है, कि जो मूृढ़ है, वे तो अम्बरका अर्थ आकात 
को जानते हैं, और जो ज्ञानीजन हैं, वे अम्वरका अर्थ परमसमाधिरूत निविता 
जानते हैं। सो निविकल्प ध्यानमें मन मर जाता है, पवनका सहज हो विरोग्र होता 
हैं, भौर सब अग तोन मभुवनके समान हो जाता है । जो परमसमाधिको जाने, ही 
मोह दृट जावे । मनके विक्ल्पोंका मिटना वही मनका मरना है, और वहीं शामर। 
रुफना है, जो कि सत्र द्वारासे रुक वें द्वारमेंसे होकर निकले । तीस साहतत 
प्रकाशक आत्माको निविकल्पत्तमाधिपतें स्थापित करता अन्नराल शब्दका आई 
जागादि भावासे शा लेना आकाशका अर्थ ने लेना । आकाशके जाननेस माह 
नहीं मिदता, आत्मस्वरूपके जाननेसे मोह-जाल मिटता है। जो परतणजलि हा 
अभिप्राय नहीं लेता, क्योंकि जब विभावीरी 


है 
न्यता हो जागो तब बस्तुका ही अनाव दो जायगा 42६३॥। 


ब्लड 


परम मे शुस्यरूप समाधि कही ; 
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अथ॑--- 
जो आयासइ मणु घरइ लोयालोय-पमाणु । 
तुद्इ मोहु तड त्ति तसु पावइ परहं पवाणु ॥१६४॥ 
यः: आकाशे मनो घरति लोकालोकप्रमाणम्‌ । 
त्रुट्यति मोहो भटिति तस्थ प्राप्नोति परस्य प्रमाणम्‌ १६४।। 
आगे फिर भी निविकल्पसमाधिका कथन करते हैं--(यः) जो ध्यानी पुरुष 
(श्राकशे) निविकल्पसमाधिमें (मनः) मन (धरती) स्थिर करता है, (तस्य) उसीका 
(मोहः) मोह (फ्रटिति) शीघ्र (त्रुट्यति) टूट जाता है, और ज्ञान करके (परस्य प्रमाण) 
लोकालोकप्रमाण आत्माको (प्राप्नोति) प्राप्त हो जाता है । 


भावार्थ--आकाश अर्थात्‌ वीतराग चिदानन्द स्वभाव अनन्त गुणरप और 
भिथ्यात्व रागादि परभाव रहित स्वरूप निविकल्पसमाधि यहां समझता । जैसे 
आकाशद्रव्य सब द्वव्योंस भरा हुआ है, परन्तु सबसे शुन्य अपने स्वरूप है, उसो प्रकार 
चिद्र[प आंत्मा रागादि सब उपाधियोंसे रहित है, शूुन्यरूप है, इसलिये आकाश शब्द 
का अर्थ यहां शुद्धात्मस्वरूप लेना । व्यवहारतयकर ज्ञान लोकालोकका प्रकाशक है, 
और .निश्चयनयकर अपने स्वरूपका प्रकाशक है। आत्माका केवलज्ञान लोकालोकको 
जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण कहा जात्ता है, प्रदेशोंकी 
अपेक्षा लोकालोकप्रमाण नहीं है। ज्ञानग्रुण लोकालोकमें व्याप्त है। परन्तु परद्रव्योंसे 
भिन्न है। परवस्तुसे जो तन्‍्मयी हो जावे, तो वस्तुका अभाव हो जावे । इसलिये यह 
निश्चय हुआ, कि ज्ञान गुणकर लोकालोकप्रमाण जो आात्मा उसे आकाश भी कहते हैं, 
उसमें जो मन लगावे, तब जगतुसे मोह दूर हो और परमात्माको पावे । 

व्यवहा रनयकर आत्मा ज्ञानकर सबको जानता है, इसलिये सब जगत्‌में है 
जेसे व्यवहारनयक्तर नेत्र रूपी पदार्थको जानता है; परन्तु उन पदार्थोसे भिन्न 
है। जो निशए्चयकर सर्वंगत होवे, तो परपदार्थासि तन्मयी हो जावे, जो उसे तन्मयी 
होवे तो नेत्नोंको अग्तिका दाह होना चाहिये, इस कारण तन्मयी नहीं है। उसी प्रकार 
जात्मा जो पदार्थोको तन्‍्मयी होके जाने, तो परके सुख दुःखसे तन्‍्मयी होनेसे इसको 
भो दूप्तरेका सुख दुःख मालूम होना चाहिये, पर ऐसा होता नहीं है । इसलिये निम्चयसे 
धात्मा असर्वंगत है, और व्यवहारनयसे सर्वंगत है, प्रदेशोंकी अपेक्षा निश्चयसे लोॉक- 
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प्रमाण असंख्यातप्रदेशी है, और व्यवहारनयकर पात्रमें रखे हुए दीपककी तरह देह 
प्रमाण है, जेसा शरीर-धारण करे वैसा प्रदेशोंका संकोच विस्तार हो जाता है ॥१६४॥ 
अथू्‌ --- 
देहि वसंतु वि णवि सुणिउ अप्पा देउ अखंतु । 
अंबरि समरसि मणु घरिवि सामिय णट॒ठ खिभंतु ॥१६५॥ 
देहे वसन्नपि नव मतः आत्मा देव: अनन्त: । 
अम्बरे समरसे मन: धृत्वा स्वामिनरु नष्ट: निर्श्रान्त: ॥१६५॥ 
आगे फिर भी शिष्य प्रश्न करता है--(स्वामिन्‌) हे स्वामी, (देह वस्त्र) 
व्यवह्ारनयकर देहमें रहता हआ भी (आत्मा देचः) आराघने योग्य आत्मा (अनंतः) मत 
गुणोंका आधार (नंव मतः) मैंने अज्ञानतासे नहीं जाना । क्या करके (समरसे) समान 
भावरूप (अंबरे) निविकल्पसमाधिमें (मनः घृत्वा) मन लगाकर । इसलिये अवतक 
(नष्टो निर्श्नातः) निस्सन्देह नष्ट हुआ । 
भावार्थ--प्रभाकरभट्ट पछताता हुआ श्रीयोगीनद्रदेवसे विनती करता है, हि 
है स्वामिन्‌ मैंने अवतक रागादि विभाव रहित निविकल्पसमाधिमें मन लगाकर भात्म- 
देव नहीं जाना, इसलिये इतने कालतक संसारमें भटका निजस्वरूपकी प्राप्तिके ब्रिता 
मैं नृप्ट हआ। अब ऐसा उपदेश करें कि जिससे भ्रम मिट जावे ॥१६५॥ 
एवं परमोपदेशकथनमु ख्यत्वेन सत्रदशक्क गतस्‌ । अथ परमोपशमभावसहितन से” 
संगपरित्यागेन संसारविच्छेद भवतीति युग्मेन निश्चिनी ति--- 
सयल वि संग ण॒ मिल्लिया णत्रि किंउ उवसम-भाउ । 
सित्र-पय-मग्यु वि मुणिउ णखत्रि जहि जोइहि अगुराड ॥१६६। 
घोरु ण चिग॒णउ तब-चरणा जं गिय-बोहहं सार । 
पुराण विपाउ वि दडद गावि किम्ु दिल संसार ॥१८ 
सकला अपि संगा न मक्ता: सेब कृत उपशमभाव: । 
शिवउद्मार्गोउपि मतो नव यत यबोगिनां अन राग: ॥2६६|॥ 


श्र 
+ 


घोर न चीर्ण तपश्वरणं यत्‌ निजबोधस्य सास्म्‌ । 
पुणयम्रप्रि पापमयि दग्ध सेब कि छिद्यते संसार: ॥2६०।। 
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इस प्रकार परमोपदेशके कथनकी मुख्यतासे दस दोहे कहे हैं ॥ आगे परमोप- 
देश भाव सहित सब परिग्रहका त्याग करनेसे संसारका विच्छेद होता है, ऐसा दो 
दोहोंमें निश्चय करते हैं--(सकला अ्रपि संगा:) सब परिग्रह भी (न मुक्ताः) नहीं 
छोड़े, (उपशमभाव: नेव कृत ) समभाव भी नहों किया (यत्न योगिनां अनुराग:) और 
जहां योगीश्वरोंका प्रेम है, ऐसा (शिवसार्गोष्पि) मोक्ष-पद भी (चैच सतः) नहीं 
जाना, (घोर तपश्चरणं) महा दुर्धर तप (नचीणं) नहीं किया, (यत्‌) जो कि 
(निजबोधेन सारं) भात्मज्ञानकर शोभायमान है, (पुण्यमपि पापसपि) और पुण्य तथा 
पाप ये दोनों (नंब दम्धं) नहीं भस्म किये, तो (संसार:) संसार (कि छिद्यते) कंसे 
छूट सकता है ? 


भावार्थ--मिथ्यात्व [ अतत्त्व श्रद्धान] राग [प्रीतिभाव दोष] दोष [वैर- 
भाव | देव [स्त्री पुरुष नपुसक] क्रोध, मान, माया, लोभरूप चार कषाय, भौर हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि--ये चोदह अन्तरंग परिग्रह, क्षेत्र [ग्रामादिक | वास्तु 
[ग्रहादिक ] हिरण्य [रुपया पैसा मुहर भादि] सुवर्ण [गहने आदि] धन [हाथी, 
घोड़ा आदि | घान्य [अन्नादि] दासी, दास, कुप्य [वस्त्र तथा सुगन्धादिक], भांड 
[वर्ततन आदि ] ये दस तरहके - बाहुरके परिग्रह, इस प्रकार बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहके 
चौबीस भेद हुए, इनको नहीं छोड़ा । जोवित, मरण, सुख, दुःख, लाभ, अल्ाभादियें 
समानभाव कभी नहों किया, कल्याणरूप मोक्षंका मार्ग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र भी 
नहीं जाने । निजस्वरूपका श्रद्धान, निजस्वरूपका ज्ञान, और निजस्वरूपका आचरण- 
रूप निश्चयरत्वत्रय तथा नव पदार्थोंका श्रद्धान, नव पदार्थोका ज्ञान, गौर अशुभ क्रिया 
का त्यागरूप व्यवहाररत्नत्रय--ये दोनों ही मोक्षके मार्ग हैं, इन दोनोंमेंसे निश्चय- 
रत्नत्रय तो साक्षात्‌ मोक्षका मार्ग है, और व्यवहाररत्नत्रय  परम्पराय मोक्षका मार्ग 
है। ये दोनों मैंने कभी नहीं जाने, संस्तारका ही मार्ग जाना | अनशनादि बारह 
प्रकारका तप नहों किया, बाईस परोपह नहीं सहन कीं । तथा पुण्य सुवर्णकी बेड़ी, 
पाप लोहेकी वेड़ी, ये दोनो वन्धन निर्मेल आत्मध्यावरूपी अग्निसे भस्म नहीं किये । 
इन वातोंके बिता किये संस्नारका विच्छेद नहीं होता, संसारसे मुक्त होनेके ये ही कारण 
हैं। ऐसा व्याख्यान जानकर सर्देव शुद्धात्मस्वरूपकी भावना करनी चाहिये ॥१६६-१६७।। 





अथ दानपूजापश्चपरमेट्टिवन्दनादिरूप परंपरया मुक्तिकारण श्रावक्र्म कथयवि-- 
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दाणु न दिशणउ सुणिवरहं ण वि पुजिउ जिण-णाहु | 
पंच ण वंदिय परम-ग्रुरू किमु होसइ सित्र-लाहु ॥१६८॥ 


दानं न दत्त मुनिवरेभ्य: नापि पुजित: जिननाथ:ः । 
पञ”च न वन्दिता: परमग्रुरव: कि भविष्यति शिवलाभः ॥१६८॥। 


थागें दान पूजा और पंचपरमेष्ठीकी वंदना, आदि परम्परा मुक्तिका कारण 
जो श्रावकधर्म उसे कहते हैं-- (दान) आहारादि दान (मुनिवराणां) मुनीश्यर आदि 
पात्रोंकोी (न दत्त ) नहीं दिया, (जिननाथ:) जिनेन्द्रभगवानकों भी (नापि पूजितः) 
नहीं पूजा, (पंचपरमगुरव:) अरहन्त आदिक पांचपरमेष्ठी (म ठंदिता:) भी नहीं 
पूजे, तव (शिवलाभः) मोक्षकी प्राप्ति (कि भविष्यति) कंसे हो सकती है ? 


भावार्थ--आहार, ओऔषध, शास्त्र और अभयदान--ये चार प्रकारके दाने 
भक्तिपूर्वक पात्रोंको नहीं दिये, अर्थात्‌ निश्चय व्यवहाररत्वत्रयके भाराधक जो यतती 
आदिक चार प्रकार संघ उनको चार प्रकारका दान भक्तिकर नहीं दिया, और भूगे 
जीवोंको करुणाभावसे दान नहीं दिया । इन्द्र, नागरेन्द्र, नरेन्द्र, आदिकर पृज्य केवल 
ज्षानादि अनन्तगुणोंकर पूर्ण जिननाथकी पूजा नहीं की; जल, चन्दन, भक्षत, पुष्प, 
नेवेद्य, दीप, ध्वप, फलसे पूजा नहीं की; ओर तीन लोककर वन्दने योग्य ऐसे अरहस्त 
सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु इन पांचपरमेष्ठियोंकी आराधना नहीं की । सो ई 
जीव, इन कार्योके बिना तुझे मुक्तिका लाभ कैसे होगा ? क्योंकि मोक्षकी प्राम्िकि प्र 
ही उपाय हैं। जिनपूजा, पंचपरमेपष्ठीकोी वन्दना, भौर चार संघको चार प्रकारका 
दान, इन बिना मुक्ति नहीं हो सकती । ऐसा व्याख्यान जानकर सातवें उपासा- 
ध्ययन अद्भमें कही गई जो दान पूजा वन्दनादिककी विधि वही करने योग्य है । शुभ 
विधिसे न्‍्यायकर उपार्जन किया अच्छा द्रव्य वह दातारके अच्छे गुणोंकों घारणकर 
विधिसे पात्रको देना, जिनराजकी पूजा करना, और पंचपरमेप्टीकी वन्दना करना, में 
ही व्यवहारनयक्रर कल्याणके उपाय हैं ॥१६४८॥॥ 

अथ निश्वयेन चिन्तारहितध्यानमेत्र 2क्तिकारणमिति प्रतिपादयनि चत॒ष्कलिंत ला: 

अजुम्मी लिय-लोयगिहि जोड कि मंपियएदि । 


5 छ 


पस्तुई लब्भद परम-गढ़ गिश्चिति ठियएदिं ॥758॥! 
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अर्धन्मीलितलोचनाभ्यां योग: कि आच्छादिताभ्याम | 
एवमेच लभ्यते परम्गति: निश्चिन्तं स्थित: ॥१६६ 
आगे निश्चयसे चिन्ता रहित ध्यान ही मुक्तिका कारण है, ऐसा कहते हैं 
(अर्धोन्मी लितलोचनाम्यां) आधे उघड़े हुए नेत्रोंसे अथवा (भंपितान्यां) बन्द हुए 
नेप्रोंसे ((#) क्या (योयः) ध्यातकी सिद्धि होती है, कभी नहीं । (निश्चिन्तं स्थित: ) 
जो चिन्ता रहित एकाग्रमे स्थित हैं, उनको (एवय्मेव) इसी तरह (लभ्पते परमगति:) 
स्वयमेव परमयति (मोक्ष) मिलती है । 
भाषाथे-ख्याति [बड़ाई] पूजा [अपनी प्रतिष्ठा| और लाभ इनको भादि 
लेकर समस्त चिन्ताओंसे रहित जो निश्चिन्त पुरुष हैं, वे ही शुद्धात्मस्वरूपमें स्थिरता 
पाते हैं, उन्‍्हींके ध्यातकी सिद्धि है, और वे ही परमगतिके पात्र हैं ॥१६६॥। 
अथ--- 
- जोइय मिल्लहि चिन्त जइ तो तुट्दइ संखारु । 
. चितासत्तउ जिणवरु वि लहदइ ण हंसाचारु ॥१७०॥ 
योगिन्‌ मुज्चसि चिन्तां यदि तत्तः चुटबति संसार: । 
चिन्तासक्तो जिनवरोडषपि लभते न हंसचारसु ॥॥१७०॥। 
आगे फिर भी चिन्ताका ही त्याग बतलाते हैं--(योगिन्‌) है योगी, (यदि) 
जो तू (चितां घुचसि) चिन्ताओंकों छोड़ेगा (ततः) तो (संत्रार:) संत्तारका भ्रमण 
. (त्रुटच्नति) छूट जायगा, क्योंकि (चितासक्तः) चिन्तामें लगे हुए (जिनवरो४पि) छद्मस्थ 
- अवस्थावाले तीर्थकरदेव भी (हंसचारं न लभते) परमात्माका आचरणरूप शुद्ध भावों 
फो नहीं पाते । 
भावार्थ--है योगी, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मपदार्थस पराह्ः मुख 
-जो चिता-जाल उसे छोड़ेगा, तभी चिन्ताके अभावसे संसार अ्रमण टूटेगा। शद्धात्म- 
द्र्व्य्से विमुख द्रव्य क्षेत्र काल भव भावरुप पांच प्रकारके संसारसे तू मृक्त होगा । जब 
तक चिन्तावान्‌ है, तवतक निविकल्प ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसरोंको तो 
पया बात है, जो तीर्थ ड्वरदेव भी केवल मवस्थाके पहले जबतक कुछ शुभाशुभ चिन्ता- 
कर सहित हैं, तबतक थे भी रायादि रहित शुद्धोपपोग परिणामोंकी नहीं पा सकते | 


मन ण़्ण हा 


संशय विमोह विश्रम रहित अनन्त ज्ञानादि निर्मलयुण सहित हुंसके समात उज्ज्वल 
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परमात्माके शुद्ध भाव हैं, वे चिताके बिना छोड़े नहीं होते । तीर्थद्भुरदेव भी मुनि होडे 
निश्चिन्त ब्रत धारण करते हैं, तभी परमहंस दशा पाते हैं, ऐसा व्यास्यान जानकर 
देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछा ज्रादि समस्त चिता-जालको छोड़कर परम निश्चिल्त 
हो, शुद्धात्मकी भावना करना योग्य है ॥१७०।॥। 
अथ-- 

जोइय हुम्मइ कवबुण तुहँ भवकारणि ववहारि । 

बंभु प्वचहि जो रहिउ सो जाशिवि मणु मारि ॥१७१॥ 

योगिन्‌ दुमंति: का तव भावकारणे व्यवहारे । 

ब्रह्म प्रपंचेयंद्‌ रहित तत्‌ ज्ञात्वा मनो मारय ॥१७१।। 


आगे श्रीगुरु मुनियोंकोी उपदेश देते हैं, कि मनको मारकर परब्रह्मका ध्यान 
करो-- (योगिन्‌) है योगी, (तक का दुमंतिः) तेरी क्या खोटी बुद्धि है, जो तू (भव- 
फारणें व्यवहारे) संसारके कारण उद्यमरूप व्यवहार करता है । अब तू (प्रप॑चेः रहित) 
मायाजालरूप पाखंडोंसे रहित (यत्‌ ब्रह्म) जो शुद्धात्मा है, (तत्‌ ज्ञात्वा) उसको जान- 
कर (मनो मारय) विकल्प-जालरूपी मनको मार । 
भावार्थ--वीतरराग स्वसंवेदनज्ञानसे शुद्धात्माकों जानकर शुभाशुभ बिका: 
जालरूप मनको मारो । मनके बिना वश किये निविकल्पध्यानकी सिद्धि नहीं होती । 
मनके अनेक विकल्प-जालोंसे जो शुद्ध आत्मा उसमें निएचलता तभी होती है, जबरि 
मनको मारके निविकल्प दक्शाको प्राप्त होवे । इसलिये सकल शुभाशुम वार) 
छोड़के णुद्धात्माको जानो 4१७१॥। 
अथ--+ 
सब्वहिं रायहि छहिं रसहि पंचहि रुत्रहि जंत । 
चित्त शखिवारिधि भादि तट अप्पया दड अगात ॥१७२॥! 
सर्व: राग: पदुमि: रसे: पच्चलि: रूपी: गच्छत्‌ । 
चित्त निवाय ध्याय न्‍्वे आत्मानं देवमनन्तम्‌ 25२॥! 


सा 


न 


को 
मे यडहो हटठसे : ... 4. दे >> कक 2 
में यहा चट्त ह£, कि सदर व्रि को इोडटकफकर आसउ्गदनतीओ रावण 


प्रभाकर भट्ट, (स्व) तृ (से: रामः) सब शुभाशुन रागमास (पहुलिः दस) था 7 
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(पंचल्षि: रसेः) पांच रसोंसे (गच्छत्‌ चित्त) चलायमांत चित्तको (निवाय) रोककर 
- (अनंतं) अनन्तगुणवाले (आत्मान देव) आत्मदेवका (ध्याय) चितवन कर । 

भावार्थ--वीत राग, परम आनन्द सुखमें क्रीड़ा करनेवाले, केवलज्नानादि 
अनन्तगुणवाले अविनाशी शुद्ध आत्माका एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर । क्या करके ? 
वीतराग शुद्धात्मद्रव्यसे बिमुख जो समस्त शुभाशुभ राग, निजरससे विपरीत जो दघि, 
दुग्ध, तेल, घी, नोंन, मिश्रो, णे छह रस और जो अरूप शुद्धात्मद्रब्यसे भिन्न काले, 
सफेद, हरे, पीले, लाल, पांचतरहके रूप इनमें निरन्तर चित्त जाता है, उसको रोककर 
आत्मदेवकी आराधता कर ।१७२।। 


अथ येन स्वरूपेण चिन्त्यते परमात्मा तेनेव परिणमतीति निश्चिनोति-- 
जेण सरूवि काइयइ अप्पा एहु अणांतु । 
तेण सरूति परिणवह्ट जह फलिहउ-मणि संतु ॥१७३॥ 
येन स्वरूपेण ध्यायते आत्मा एप: अनन्त: । 
त्तेन स्वरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणि: मन्त्र: ।१७३।॥। 
आगे आत्माको जिसरूपसे ध्यावो, उसीरूप परिणमता है, जैसे स्फटिकमणिके 
नीचे जैसा डंक दिया जाये, वैसा ही रंग भासता है, ऐसा कहते हैं--( एपः ) यह 
प्रत्यक्षरूप (अनंतः) अविनाशी (आत्मा) आत्मा (येन स्वरूपेण) जिस स्वरूपसे (ध्यायते) 
धघ्याया जाता है, (तेन स्वरूपेण) उसी स्वरूप (परिणमत्ति) परिणमता है, (यथा स्फटिक- 
सणि: मंत्नः) जेसे स्फटिकमणि और गारुड़ी आदि मन्त्र हैं। 
भावार्थ--यह आत्मा शुभ, अशुभ, शुद्ध इन तीन उपयोगरूप परिणमता है । 
जो अशुभोपयोगका ध्यात करे, तो पापरूप परिणवे, शुभोपयोगका ध्यान करें, तो 
पुण्यरूप परिणवे, और जो शुद्धोपयोगको ध्यावे, तो परमशुद्धरूप परिणमन करता है। 
जैसे स्फटिकमणिके नीचे जेसा डंक लगाबमो, अर्थात्‌ श्याम, हरा, पीला लालमेंसे जैसा 
लगाओ, उसोरूप स्फटिकमणि परिणमता है, हरे डंकसे हरा और लालसे लाल 
भासता है । उसी तरह जीवद्रव्य जिस उपयोगरूप परिणमता है, उसीरूप भासता है । 
ओर गारुड़ी आदि मन्ध्रोंमेंसे गारुड़ी मन्त्र सरडरूप भासता है. जिससे कि सर्प डर 
जाता है । ऐसा ही कथन अन्य ग्रन्थोंमें भी कहा है, कि जिस-जिस रूपसे आत्मा परि- 
पमता है, उस-उस रूससे आत्मा तन्‍्मयी हो जाता है, जैसे स्फटिकमणि उज्ज्वल है, 
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उसके नीचे जैसा डंक लगाओ, वैसा ही भासता है । ऐसा जानकर आत्माका रृशम्व 
जानना चाहिये । जो शुद्धात्मपदकी प्राप्तिके चाहनेवाले हैं, उनको यही योग्य है, £ 
समस्त रागादिक विकल्पोंके समुहको छोड़कर आत्माके शुद्धरूपको घ्यावें और बिकार 
पर दृष्टि न रकखें ।१७३॥। 
अथ नचतुष्पादिकां कथयति--- 
एहु जु अप्पा सो परमप्पा कम्म-विसेसें जायउ जप्पा । 
जामइ जाणइ अप्पें अप्पा तामह सो जि देउ परमप्पा ॥१७१॥ 
एप य: आत्मा स परमात्मा कर्मविशेपेण जात: जाप्य: । 
यदा जानाति आत्मना आत्मानं तदा स एवं देव: परमात्मा ।१७४॥ 
ञागे चतुष्पदछन्दमें आत्माके शुद्ध स्वरूपको कहते हैं--(एप य आत्मा) गह 
प्रत्यक्षी भूत स्वसंवेदनज्ञानकर प्रत्यक्ष जो आत्मा (स परमात्मा) वही शुद्ध निश्चमनयकर 
अनन्त चतुष्टयस्वरूप क्षुदाधि भठारह दोष रहित निर्दोष परमात्मा है, वह व्यवहार 
नयकर (कर्मंविशेषेरा) अनादि कमंबन्धके विशेषसे (जात्यः जातः) पराधीन हुआ दूृग; 
का जाप करता है; परन्तु (यदा) जिस समय (आत्मना) बीतराग निविकल्प स्वसंवे- 
दनज्ञानकर (आत्मानं) अपनेको (जानाति) जानता है, (त्दा) उस समय (स् एव) ? 
आत्मा ही (परमात्मा) परमात्मा देव है । 
भावार्थ--निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो परम आनन्द उर्स# 
अनुभवमें क्रीडा करनेसे देव कहा जाता है, यही आराघने योग्य है | जो बात्मद्रव :ुद 
निश्रयनयकर भगवाब्‌ केवलीके समान है । ऐसा परमात्मदेव शक्तिरपसे देहम है, ४ 
देहमें न होवे, तो केच्र॒लज्ञानके समय कंसे प्रगट होवे ॥१७४।॥। 
अथ तमेवार्थ व्यक्तीकरोंति-- 
जो परमप्पा शागामउ सो हर दउ अंत । 
जो हड सो परसप्पु पर एहड भात्रि खिभंतु ॥१७५॥ 
ये; परमात्मा ज्ञानमय: से अद्व द नन्तः | 
यः अद् से परमात्मा पर: इत्थं भावय निश्चान्त: ॥2ए५7।॥ 


३ की न ला 5 बडे हैं 
अझाग टुसा अथका परते हैं --(यः परमात्मा) हो सिम? 8। 
कर का 
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देवस्वरूप हैं, (य अहं) जो में हूँ, (सपरः परमात्मा) वही उत्कृष्ट परमात्मा है ॥ 
(इत्थं) इस प्रकार (निर्श्नान्त:) निस्‍्सन्देह (भावय) तू भावना कर । ' 


भावार्थ-- जो कोई एक परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वोत्कृष्ट अनन्तज्ञानादिरूप 
लक्ष्मीका निवास है, ज्ञानमयी है, वैसा ही मैं हूं। यद्यपि व्यवहारनयकर मैं कर्मोसे 
बंधा हुआ हूँ, तो भी निश्चयनयकर मेरे वन्ध मोक्ष नहीं है, जेसा भगवाचुका स्वरूप 
है, वसा ही मेरा स्वरूप है । जो आत्मदेव महामुनियोंकर परम आराधने योग्य है, 
और अनन्त सुख आदि ग्रुणोंका निवास है । इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा पर- 
मात्मा वेसा यह आत्मा भर जैसा यह आत्मा है, वैसा ही प्ररमात्मा है। जो परमात्मा 
है, वह मैं हूँ, और जो मैं हूं, वही परमात्मा है । अहूं यह शब्द देहमें स्थित आत्मा 
को कहता है । और सः यह शब्द मुक्ति प्राप्त परमात्मामें लगाना । जो परमात्मा वह 
में हूं, और मैं हूँ सो परमात्मा--यही ध्याव हमेशा करना । वह परमात्मा परमगुणके 
सम्बन्धसे उत्कृष्ट है । 
श्री योगीन्द्राचार्य प्रभाकरभट्से कहले हैं, कि है प्रभाकरभदट्ठ, तू सब विकल्पों 
को छोड़कर केवल परमात्माका ध्यान कर । निस्सन्देह होके इस देहमें शुद्धात्मा है, 
ऐसा निश्चय कर । मिथ्यात्वादि सब विभावोंकी उपशमताके वशसे केवलज्ञानादि 
उत्पत्तिका जो कारण समयसार (निजआत्मा) उसीकी निरन्तर भावना करनी 
चाहिये | वीतराग सम्यवत्वादिरूप शुद्ध आत्माका एकदेश प्रगटपनेको पाकर सब तरह 
से ज्ञानकी भावना योग्य है ॥१७५।॥। 
अथामुमेबा्थ दष्टान्तदार्टन्ताम्यां समर्थयति-- 
णिम्मल-फलिहहं जेस जिय सिणणउ परकिय-भाउ । 
अप्प-सहावहूं तेम सुणि सयलु वि कम्म-सहाउ ॥१७६॥ 
निर्मेलस्फटिकादू यथा जीव भिन्न: परक्ृतभाव: । 
जात्मस्वभावातु तथा मन्यस्व सकलमपि कर्मस्वभावम्‌ ।8७६॥। 
आगे इसी अर्थको दृष्टान्त-दाष्टन्तिसे पुष्ट करते हैं--(जीव) है जीव, (यथा) 
जैसे (परकृतभावः) नीचेके सब डंक (तिर्सलस्फटिकात्‌) महा निर्मल स्फटिकमणिसे 
(भिन्‍नः) जुदे है, (तथा) उसी तरह (आत्मस्वभावात्‌ ) आत्मस्वभावसे (सकलमपि) 
सब (कर्संस्वनावं) शुभाणुभ कर्म (मन्यस्व) भिन्न जानों । 
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भावार्थ--आत्मस्वभाव महानिमेल है, भावकर्म, द्रव्यकरमं, नोकर्म में सह 
जड़ हैं, आत्मा चिद्र प है। अनन्त ज्ञानादि गुणरूप जो चिदानन्द उससे तू सकल प्रमंत 
भिन्न मान ॥१७६॥। 
अथ तामेव देहात्मनोभेंद्मावनां द्रढयति-- 
किक चि रु 
जेम सहातबि खिम्मलउ फलिहउ तेम सहाउ । 
संतिए मइलु स मणिण जिय मइलउ देक्खवि काउ ॥१७७॥ 
यथा स्वभावैन निर्मल: स्फटिक: तथा स्वभाव: । 
आनन्‍्त्या मलिनं मा मन्यस्व जीव मलिनं हृष्ट्वा कायमु १७७॥ 
आगे देह और आत्मा जुदे-जुदे हैं, यह भेद-भावना हृढ़ करते हैं--(ययथा) 
जैसे (स्फटिकः) स्फटिकमणि (स्वभावेन) स्वभावसे (निर्मेलः) निर्मेल है, (तथा) 
उसीतरह (स्वभावः) आत्मा ज्ञान दर्शनरूप निर्मल है। ऐसे आत्मस्त्रभावकी (जीव) 
हैं जीव, (कार्य मलिनं) शरीरकी मलिनता (दृष्ट्वा) देखकर (सप्रांत्या) भागे 
(मलिनं) मेला (मा मन्यस्व) मत मान । 


भावार्थ--यह काय शुद्ध बुद्ध परमात्मपदार्थसे भिन्न है, काय मंली है, आत्मा 
निर्मल है ॥१७७॥। 

अथ प््रेक्तिभेदभावनां रक्तादिवख्दष्टान्तेन व्यक्तिकरोति चतुप्कलेन-- 
रते वरत्थें जेम बुहु देहु ण॑ मगणइसतु। 
देहि रत्ति णाणि तहंअप्पु ण मण्णइ रु ॥१७५॥ 
जिशिण वत्थि जेम बुह्ु देंहु ण मण्णद जिण्णु । 
देहिं जिरिण णाणि तहं अप्पु ण्‌ सरगड जिगणु ॥१७६॥ 
वत्थु पणाट्ुइ जेम बुह्ु दहु ण॒ मगगाइ णट॒टु । 
णद् देह णाणि तहं अप्पु ण मगगाह खट॒टु ॥/८०॥ 
भिगणडउ बत्थ जि जेस जिय देहह सगणड शागि । 


बिभिंगणउं णाणि तह ऋष्प्ट मगगर जाणि। 


न्‍ ९ 


| 
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रक्तन वस्त्रेन यथा बुध: देह न मन्यते रक्तमु । 
देहेन रक्त न ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते रक्तम्‌ ॥१७८॥। 
जीर्णेन वस्त्रेण तथा बुधः देह त मन्यते जीणंम्‌ । 
देहेन जीर्णेन ज्ञानी तथा आत्मानं व मन्यते जीर्णम्‌ ॥॥१७९।॥। 
वस्त्रे प्रणष्ठे यथा बुध: देहूं न मन्यते नष्टम । 
नष्ठें देहे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते नष्टम ॥१५०॥ 
भिन्‍न॑ वस्त्रमेव यथा जीव देहात्‌ मन्यते ज्ञानी । 
देहमपि भिन्‍्त॑ ज्ञानी तथा आत्मव: मन्यते जानीहि ॥१८१।। 


आगे पूर्वकथित भेदविज्ञानकों भावना रक्त पीतादि वस्त्रके हृष्टान्तसे चार- 
होंमें प्रगट करते हैं--(यथा) जेसे (बुधः) कोई बुद्धिमान पुरुष (रक्त बस्त्रे ) लाल 
जसे (देहूं रक्त) शरीरको लाल ( न मन्यते ) नहीं मानता, ( तथा ) उसी तरह 
त्ानी ) वीत्राग निविकल्प स्वसवेदनज्ञानी (देह रक्त) शरीरके लाल होनेसे 
तात्मानं) आत्माकों (रक्त न मन्‍्यते) लाल नहीं मानता। (यथा बुधः) जैसे 
ई बुद्धिमान (बस्त्रे जी ) कपड़ेके जीर्ण [पुराने] होनेपर (देह जीर्ण) शरीरको 
ण॑ ( न सन्‍्यते ) नहीं मानता, ( तथा ज्ञानी ) उसी तरह ज्ञानी (देहे जीण ) 
तिरके जीर्ण होनेसे (श्रात्मानं जीर्ण न मन्‍्यते ) आत्माको जीर्ण नहीं मानता, (यथा 
:) जैसे कोई बुद्धिमान (बस्त्रे प्रणष्ठे) वस्त्रके नाश होनेसे (देहूं नष्ट) देहका 
श॒(तन मन्‍्यते) नहीं मानता, (तथा ज्ञानी) उसी तरह ज्ञानी (देहे नण्टे) 
नाश होनेसे (आत्सानं) आत्माका (नष्टं न मच्यते) नाश नहीं मानता, (जीव) 
जीव, (यथा ज्ञानी) जैसे ज्ञानी (देहाद्‌ भिन्‍न॑ एव) देहसे भिन्न ही (चस्त्र 
पते) कपड़ेको मानता है, (तथा ज्ञानी) उसी तरह ज्ञानी (देहमपि) शरीरको 
( आत्मनः भिन्‍न॑ ) बात्मासे जुदा (सन्यते) मानता है, ऐसा ( जानीहि ) 
| जानो । ह 

भावार्थ- जैसे वस्त्॒ और शरीर मिले हुए भागते हैं, परन्त शरीरसे वस्त्र 
॥] है, उसी तरह आत्मा और शरीर मिले हुए दिखते हैं, परन्धु जुदा हैं। 
)रकी रक्‍्ततासे, जीण॑तासे, और विनाशसे आत्माकी रक्तता जोण॑ता और 
पराश चहीं होता, यह निःसन्देह जानो । यह आत्मा व्यवह्ारनयकर देहमें स्वित 5 


प्रमात्मप्रकाश 


भी सहज जुद्ध परमानन्दरकूप निजस्वभावकर जुदा ही है, देहके सुख-दुःख जीदईं 
नहीं हैं ॥१७८-८ १।॥। 
भथ दुःखननकदेहबातक शत्रुमपि मित्र जानीहीति दर्शयति-- 
इट तणु जीवड तुज्क रिउ दुकखई जेण जणेइड 
सो परु जाणहि मित्त तहूँ जो तणु एह हणेड ॥१८१॥ 
इयें तनु: जीव तव रिपु: दुःखानि येन जनयति । 
त॑ पर जानीहि मित्र त्वं यः तनुमेतां हन्ति 4।१८२॥। 
आगे दुःख उत्पन्न करनेवाला शत्रुरूप यह देह है, उसको तू मित्र मत गम#, 
ऐसा कहते हैं--(जीव) है जीव, (इय॑ तनुः) यह शरीर (त्तव रिपु:) तेरा शत्र है (मैन 
क्योंकि (दुःखानि) दुःखोंको (जनयति) उत्पन्न करता है, (यः) जो (इमां तनुं) इस शर्गर 
का (हुंति) घात करे, (तं) उसको (त्वं) तुम (पर मित्र) परममित्र (जानीहि) जानो । 
भावार्थ--यह शरीर तेरा शत्रु होनेसे दुःख उत्पन्न करता है, इससे तू #र- 
राग मत कर और जो तेरे शरीरकी सेवा करता है, उससे भी राग मत कर, तथा ही 
तरे शरीरका घात कर देवे, उसको शत्रु मत जान | जब कोई तेरे शरीरका विनाद 
करे, तब वीतराग चिदानन्द ज्ञानस्वभाव परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न जो पर 
समरसीभाव, उसमें लीन होकर शरीरके घातकपर द्वेप मत कर । जैसे महा पर्म- 
स्वरूप युधिप्ठिर पांडव आदि पांचों भादयोंने दुर्योधनादिपर द्वोप नहीं किया । हगी 
तरह सभी साधुभोंका यही स्वभाव है, कि अपने शरीरका जो घात करे, उससे ६5 
हीं करते, सबके मित्र ही रहते हैं ॥॥:८२॥॥ 


अरन्‍--, 


अथ उदयागते पापक्रमणि स्वस्व॒भात्रों न त्याज्य दृति मनसि संप्रधाय खज़मिई 
कथयति-- 
उदयहं आगणिवि कम्मु महद ज॑ भुजेचड होड़ । 
त॑ सद्द आविउ खबिड मद सो पर लाहु जि कीडू ॥१८६/ 
उद्यमानीय कर्म गया यद भोकछतत्य भहति। 
स्वयमागस क्षरि से पर्र लाभ एवं दश्चितु ॥4८:३॥/ 


परमात्मप्रकाश: [ २६५ 


(मया) मैं (कर्म) कर्मको (उदय श्रानीय) उदय लाकर (भोक्तव्य॑ भवति) भोगने 
चाहता था, (त्ततू) वह कम (स्वयं आगत्त) आप ही आ गया, (मया क्षपितं) . इससे मैं 
शान्त चित्तसे फल सहनकर क्षय करू, (स कश्नित्‌) यह कोई (परं लाभः) महाव्‌ ही 
लाभ हुआ । ह ह | 
भावार्थ---जों महामुन्ति मुक्तिके अधिकारी हैं, उदयमें वे नहीं आये हुए कर्मों 
को परम आत्म-ज्ञानकी भावनाके बलसे उदयमें लाकर उसका फल भोगकर शीघ्र 
निजरा कर देते हैं। और जो बे पूर्वकर्म बिता उपायके सहज ही बाईस परीषह तथा 
उपसर्गके वशसे उदयमें आये हों, तो विषाद न करना बहुत लाभ समभचा । मनमें 
यह मानना कि हम तो उदीरणासे इन कर्मोकों उदयमें लाकर क्षय करते, परल्तु ये 
सहज ही उदयमें आये, यह तो बड़ा ही लाभ है। जैसे कोई बड़ा व्यापारी अपने 
ऊपरका कर्ज लोगोंका बुला-बुलाके देता है, यदि कोई बिना बुलाये सहज ही लेने 
भाया हो, तो बड़ा ही लाभ है। उसी तरह कोई महापुरुष महाच्‌ दुबर तप करके 
कर्मोको उदयमें लांके क्षय करते हैं, लेकिन वे कर्म अपने स्वयमेव उदयमें आये हैं, त्तो 
इनके समान दूसरा क्‍या है, ऐसा संतोष धारणकर ज्ञानीजन उदयमें आये हुए कर्मोको 
भोगते हैं, परन्तु राग-द्वष नहीं करते ॥॥१5३॥। 


अथ इदानीं पुरुपपचन सोढ़ न याति तदा निर्विकल्पात्मतत्वभावना कतव्येति 
प्रतिपादयति-- क्‍ 
शिट॒ठर-वयणु सुणेत्र जिय जह सणि सहण ण॒ जाइ । 
तो लह भावहि बंशु परु जि मणु कत्ति विल्लाइ ॥१८४॥ 
सिष्ठुरवचन श्र्‌ त्वा जीव यदि मनसि सोदु न याति । 
त्तो लघु भावय ब्रह्म परं येन मनो भटिति विलीयते ॥॥ १८४॥। 
आगे यह कहते हैं कि जो कोई कर्कश (कठोर) वचन कहें, और यह न 
कह सकता हो तो अपने कषायभाव रोकनेके लिये तिविकल्प आत्म-तत्त्वकी भावना 
करनी चाहिए- (जीव) है जीव, (निष्दुरवचर्न श्रुत्वा) जो कोई अविवेकी किसीकों 
कठोर वचन कहे, उसको सुनकर (यदि) जो (न सोदु याति) व सह सके, (ततः) 
तो कपाय दुर करनेके लिये (परं ब्रह्म) परमावन्दस्वहूप इस देहमें विराजमान परम 
परह्मका (मनसि) मनमें (लघु) शोघ्न (भावय) ध्यान करो । जो ब्रह्म अननन्‍्तमानादि 
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घुणोंका आधार है, सर्वोत्क्ृप्ट है, (येन) जिसके ध्यान करनेसे (मनः) मनका विश्गर 
(ऋदिति) शीघ्र ही (बिलीयते) विलीन हो जाता है ॥१८४।॥। 
गथ जीवः कर्मवशेन जातिमेदमिन्नो भव॒तीति निश्चिनोति-- 
लोउ विलक्वणु कम्म-वसु इत्धु भव्वंतरि एड़ । 
चुब्जु कि जइ इहु अप्पि ठिउ इत्थुजि भवि ण पडेइ ॥१८५॥ 
लोक: विलक्षण: कर्मवश: अभ्च भवान्तरे भायाति । 
आश्चर्य कि यदि अं आत्मनि स्थित: अन्नव भवे न पति ॥१5५॥। 
आागे जीवके कमके वशसे भिन्न-भिन्न स्वरूप जाति-भेदसे होते हैं, ऐसा निप्नग 
करते हैं-- (विलक्षणः) सोलहवानीके सुवर्णकी तरह केवलज्ञानादि ग़ुणकर समाव हो 
परमात्मतत्त्व उससे भिन्न जो (लोक: ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र आदि जाति-भेंदा 7 
जीव-राशि वह (कर्ंवश: ) कमंसे उत्पन्न है, अर्थात्‌ जाति-भेद कर्मके निमित्तते हुआ। 
है, और वे कम आत्म-ज्ञानकी भावनासे रहित अज्ञानी जीवने उपाजेन किये हैं, उन 
कर्मोके अधीन जाति-भेद है, जबतक कर्मोका उपार्जन है, तबतक [प्रत्र भवांतरे 
श्रायाति) इस संसारमें अनेक जाति घारण करता है, (अर्य यदि) जो यह जीए 
(प्रात्मनि स्थितः) आत्मस्वरूपमें लगे, तो (अन्नव भवे) इसी भवमें (न पत्तत्ति) 
पंड्े-अ्रमण नहीं करे, (कि आश्चर्य) इसमें क्या आश्चर्य है, कुछ भी नहीं । 
भावाय--जबतक आत्मामें चित्त नहीं लगता, तबतक संसारमें भ्रमण करता 
है, अनेक भव धारण करता है, लेकिंन जब यह आत्मदर्शी हुआ तब कमोंकी 


ए्‌ 
उपार्जन करता, और भवमें भी नहीं भटकता । इसमें आश्चर्य नहीं है । संगार 
शरीर भोगोंसे उदास और जिसकी भव-भश्रमणका भय उत्पन्न हो गया है, रिमां मे 
जीव उसको मिथ्यात्व, अन्नत, कापाय, प्रमाद, योग, इन पांचों आश्रवाका छीड्ाए 
परमात्मतत्त्वमें सदैव भावना करनी चाहिये। जो इसके आत्म-नावना होते सो भर 
अमगण नहीं हो सकता ॥१5५॥] 
अथ परेण दोपग्रहणे कते कोपो ने कर्तव्य इत्यमित्रायं मनसि संत्रवाय शिमि! 

प्रतिपादय ति-+ 

झवगुगा-गहूगड महुतगाई जञइ जावट संतास । 

तो नह साक्‍्खहं हेड द॒र्ड इड मगिणवरि चद्त रोखु ।£ ८६ 
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-“श्रवगुणंग्रहेणेन. मदीयेत्न यदि. जीवानां संत्ोषः । 
ततः: तेषां सुखस्य हेतु रह इति मत्वा त्यज रोपसम्‌ ॥१८६।। 


आगे जो कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उच्तपर क्रोध नहीं करना, क्षमा 
करता, यह अभिप्राय मत्तमें रखकर व्यास्यान करते हैं-- (मदीयेन अवगुणग्रहणेन ) 
ज्ञानी जीवोंको परके दोष ग्रहण करनेसे हर्ष होता है, मेरे दोष ग्रहण करके (यदि 
 जीवानां संतोष:) जिन जीबोंकी हे होता है, (ततः) तो मृझे यही लाभ है, कि 
(अहूं) मैं (तेषां सुखस्य हेतु:) उनको सुखका कारण हुआ, (इति मत्वा) ऐसा मनमें 
 विचारकर (रोषं त्यज) गुस्सा छोड़ो । 


भावार्थ--ज्ञानी गुस्सा नहीं करते, ऐसा विचारते हैं, कि जो कोई परका 
उपकार करनेवाले परजीवोंको द्रव्यादि देकर सुखी करते हैं, मैंने कुछ द्रव्य नहीं दिया, 
_उपकार न्हों किया, मेरे अवगुण ही से सुखी हो गये, तो इसके समान दूसरी बात 
क्या है ? ऐसा जाचकर है भव्य, तू रोष छोड़ । अथवा ऐसा विचारे, कि मेरे बनंत 
ज्ञानादिगुण तो उसने नहीं लिये, दोष लिये वो निस्संक लो । जैसे घरमें कोई चोर आया, 
ओर उसने रत्न सुवर्णादि नहीं लिये माटी पत्थर लिये तो लो, तुच्छ वस्तुके लेनें- 
वालेपर क्या क्रोध करना, ऐसा जान रोष छोड़ता । अथवा ऐसा विचारे, कि जो यह 
दोष कहता है, वे सच कहता है, तो सत्यवादीसे क्या है प करना । अथवा ये दोष 
मुझमें नहीं हुंआा वह वृथा कहता है, तो उसके वृथा कहनेसे क्‍या मैं दोषी हो गया, 
बिल्कुल चहीं हुआ । ऐसा जानकर क्रोध छोड़ क्षमाभाव धारण करता चाहिये । 


अथवा यह विचारो कि वह मेरे मु हके आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे 
कहता है, सो पीठ पीछे तो राजाओंको भी बुरा कहते हैं, ऐसा जानकर उससे क्षमा 
: करता कि प्रत्यक्ष तो मेरा मानभंग नहीं करता है, परोक्षकी बात क्या है। अथवा 
कदाचित्‌ कोई प्रत्यक्ष मुह बागे दोष कहे, तो तू यह विचार कि वच्रनमात्रसे मेरे दोष 
प्रहण करता है, शरीरको तो बाधा नहीं करता, यह ग्रुण है, ऐसा जान क्षमा ही 
फर। अथवा जो कोई शरीरको भी बाधा करे, तो तू ऐसा विचार, कि मेरे प्राण तो 
क्‍ नहीं हरता, यह गुण है। जो कभी कोई पापी प्राण ही हर ले, तो यह विचार कि 
ये प्राण तो विनाशक हैं, विनाशीक वस्तुके चले जानेकी क्‍या बात है। मेरा ज्ञान- 
भाव अधितश्वर है, उसको तो कोई हर नहीं सकता, इसने तो मेरे वाह्म प्राण हर 
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लिये हैं; परन्तु भेदाभेदत्नत्रयकी भावनाका विनाश नहीं किया । ऐसा जानकर सर्वथा 
क्षमा ही करना चाहिये ॥॥१८६।। जी 
अथ सवचिन्तां निपेधयति युग्मेन--: 
_जोइय चिति म॒ कि पि तुहुँ जइ बीहउ दुकखस्स । 
तितर-तुस-मित्त वि सल्लडा वेयण करइ अवस्स ॥१८७॥ 
योगिन्‌ चिन्तय मा किमपि त्वं यदि भीतः दुःखस्य । 
तिलतुषमात्रमपि शल्य वेदनां करोत्यवश्यमु ॥१८७॥ 

. - आागें सब चिन्ताओंका निषेध करते हैं-- (योगिन्‌) है योगी, (त्वं) पृ 
(यदि) जो (दुःखस्य) वीतराग परम आनन्दके शत्रु जो नरकादि चारों गतियोंके दुःख 
उनसे (भीतः) डर गया है, तो तू निश्चिन्‍्त होकर परलोकका साधन कर, इस लोक 
की ( किसपि सा चितय ) कुछ भी चिन्ता मत कर । क्योकि ( तिलतुषमात्रमपि 
शल्य ) तिलके भूसे मात्र भी शल्य .(बेदनां) मसको वेदेना (अ्रवश्यं करोति) निश्चय 
करती है । 

भावार्थ--चिन्ता रहित आत्म-न्ञानसे उलठे जो विषय कषाय आदि विकल्प 
जाल उचकी चिन्ता कुछ भी नहीं करना । यह चिन्ता दुःखका ही कारण है, जैसे 
बाण भादिकी तृणप्रमाण भी सलाई महादुःखका कारण है, जब वह शल्य निकले 
तभी सुख होता है ॥॥१८७॥। 
किच-- ः क्‍ 
मोक्खु म चितहि जोइया मोक्खु ण चितिउ होइ । 
जेण णिबद्धअ जीवडउ मोक्खु करेसइ सोइ ॥१८८॥ 
मोक्ष मा चिन्तय योगिच्‌ मोक्षो न चिन्तितो भवति-। 
येत निबद्धो 'जीव: मोक्ष करिष्यति तदेव ॥॥१८८।। 
आगे मोक्षकी भी चिन्ता नहीं करना, ऐसा कहते हैं--(योगिन्‌) है योगी: 
अन्य चिन्ताकी तो बात क्‍या रही, (मोक्ष मा चितय) मोक्षकी भी चिन्ता मंत करे। 


(सोक्ष:) क्योंकि मोक्ष (चितितो न भवति) चिन्ता करनेसे नहीं होता, वर्दधिरके त्वागन्त 
ही होता है, रागादि चिन्ताजालसे रहित केवलज्ञानादि अननन्‍्तगुणोंकों प्रगटता सहित 
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जो मोक्ष है, वह चिन्ताके त्यागसे होता है । यही कहते हैं--(येन) जिन मिथ्यात्व- 
रागादि चिन्ता-जालोंसे उपार्जव किये कर्मोत्ते (जीव:) यह जीव (निबद्ध:) बन्धा हुआ है, 
(तदेव) वे कर्म ही (मोक्ष) शुभाशुभ विकल्पके समुहसे रहित जो शुद्धात्मतत्त्वका स्वरूप 
: उसमें लीन हुए परमयोगियोंकी मोक्ष (करिष्यति) करेंगे । 


' भावार्थ--वह चिस्ताका त्याग ही तुझको निस्सन्देह मोक्ष करेगा । अनन्त 
ज्ञानादि गुणोंकी प्रगटता वह मोक्ष है। यंद्यपि विकल्प सहित जो प्रथम अवस्था उसमें 
विषय कषायादि खोठे ध्यानके निवारण करनेके लिये और मोक्ष-मार्गमें परिणाम दृढ़ 
करनेके; लिये ज्ञानोजन ऐसी भावना: करते हैं, कि चतुग तिके दु:खोंका क्षय हो, अष्ट 
कर्मोका क्षय हो, ज्ञानका लाभ हो, पंचमगतिमें गमन हो, समाधि मरण हो, और 
. जिनराजके गुणोंकी सम्पत्ति मुझको हो । -यह भावना चौथे पांचवें छ्दे ग्रुणस्थानमें 
करने योग्य है, - तो भी ऊपरके गुणस्थानोमें - बीतराग निविकल्पसमाधिके समय नहीं 
होती ॥१८८।। 


अथ चतुर्विशतिम्तन्नप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिव्याख्यानप्ुख्यत्वेन प्त्नपटक- 
मन्तरस्थलं कथ्यते । तथथा--- 


'परम-समाहि-महा-सरहि जे बुडृहिं पहसेवि । 
अप्पा थक्कइ विमलु तहं भंत्र-मल जंति वहेवि ॥१८६॥ 


परमसमाधिमहासरसि ये मज्जन्ति प्रविश्य । 
आत्मा तिष्ठति विमल: तेषां भवमलानि यान्ति ऊढ़वा ॥॥१५६॥। 


आगे चौबीस दोहोंके स्थलमें परमसमाधिके व्याख्यानकी मुख्यतासे छह दोहा- 
सूत्र कहते हैं-- (ये) जो कोई महाव्‌ पुरुष -.(परमससाधिसहासरसि) परमसमाधिरूप 
सरोवरमें (प्रविश्य) घुसकर (मज्जन्ति) मग्त होते हैं, उनके सब प्रदेश समाधिरसमें 
भींग जाते हैं, (आत्मा तिष्ठति) उन्हींकें चिदानन्द अखण्ड स्वभाव भात्माका ध्यान 
स्थिर होता है। जो कि आत्मा (विमलः) द्रव्यकर्म भावकर्म. नोकरसे रहित महा- 
निर्मल है, (त्तेषां) जो योगी परमसमाधिमें रत हैं, उन्हीं पुरुषोंके (भवमलानि) शद्धात्म- 
पसे विपरीत अशुद्ध भावके कारण जो कर्म हैं, वे सब (वहित्वा यांति) णुद्धात्म वरि- 
णामरूप जो जलका प्रवाह उसमें वह जाते हैं । .. ह पे 
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ह भावाथं--जहां जलका प्रवाह ; आवे,- वहां मल कैसे रह सकता है, कभी 
नहीं रहता ।१5६९६॥। 

अथ-- ह 
सयज्ञ-वियप्पहं जो विज्षउ परम-समाहि भणांति । 


तेण सुहासुह-भावडा मुणि सयत्वि मेल्लिंति ॥१६०॥ 
सकलविकल्पानां यः विलय: (तं) परमसमाधि भणन्ति । 
तेन शुभाशुभभावाव मुनयः सकलातपि सुझ्चन्ति ॥१8०॥॥ 

- आगे प्रमसमाधिका लक्षण कहते हैं--(यः) जो (सकलविकल्पानां) निवि- 
कल्पपरमात्मस्वरूपसे विपरीत रागादि समस्त घिकल्पोंका (बिलय:) नाश होना, उसको 
(परमसमाधि भणंति) परमसमाधि कहते हैं, (तेन्र) इस परमसमाधिसे (मुनयः) मुति 
राज ( सकलानपि ) सभी ( शुभाशुभविकल्पान्‌ ) शुभ अशुभ भावोंको ( सु चंति ) छोड़ 
देते हैं । 

भावार्थ--परम आराध्य जो आत्मस्वरूप उसके ध्यानमें लीच जो तपोधषन 
वे शुभ अशुभ मन बचन कायके व्यापारसे रहित जो शुद्धात्मद्रव्य उससे विपरीत जो 
अच्छे बुरे भाव उन सबको छोड़ देते हैं, समस्त परद्रव्यकी आशासे रहित जो विज 
शुद्धात्म स्वभाव उससे विपरीत जो इस लोक परलोककी आशा, वह जबतक मनमें 
स्थित में, तबतक ग्रह जीव दुःखी है। ऐसा जानकर सब प्रद्रव्यकी आशासे रहित 
जो शुद्धात्मद्रव्य उसकी भावना करनी चाहिये । ऐसी ही कथन अन्य जगह भी है-- 
आश्ारूप पिशाचसे घिरा हुआ यह जीव महाव्‌ भयंकर दुःख पाता है, जिन मुनियोंते 
आशा छोड़ी, उन्होंने सब दुःख दूर किये, क्योंकि दुःखकां मूल आशा ही है ॥१६०॥ 
अथ--- 
घोरु करंतु वि तव-चरणशु सयत्न वि सत्थ मुणंतु । 
परम-समाहि-विवज्जियड ण॒वि देक्खइ सिउ संतु ॥१६१॥ 
घोरं कुर्वंच अपि तपश्चर्ण सकलान्यप्रि शास्त्राणि जानच । 
परमसमाधिविवर्जित: नव पश्यति शिव शान्तम ।॥१&१।। 
आगे ऐसा कहते हैं, कि जो परमसमाधिके बिना शुद्ध आत्माको चहीं देख 
सकता--(घोरं तपश्चरणं कुर्वन्‌ अपि) जो मुनि महा दुर्धर तपश्चरण करवा हुआ भी 
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और (सकलानि शास्त्राणि) सब शास्त्रोंको (जानन्‌) जानता हुंआ भी (परमसमाधि- 
विवजित:) जो परमसंमाधिसे रहित है, वह (शांतं शिवं) शांतरूप शुद्धात्माको (नैच 
पश्यति) नहीं देख सकता । | ह 


भावार्थ--तप उसे कहते हैं, कि जिसमें किसी वस्तुकी इच्छा न हो । सो 
इंच्छाका अभाव तो हुआ नहीं परन्तु कायवलेश करता है, शीतकालमें नदीके तीर, 
प्रीष्मकालमें पं्वेतके शिखरपर, वर्षाकालमें वृक्षंकी मूंलमें महाद्‌ दुर्धर तप करता है । 
कैवल तप॑ ही नहीं करता शास्त्र भी पढ़ता है, संकल शात्रोंके प्रबन्धसे रहित जो 
निंविकल्प परमात्मस्वरूप उसस्ते रहित हुंभां सीखता है, शास्त्रोंका रहस्य जानता है 
परन्तु परंमसमाधिसे रहित है, अर्थात्‌ रागादि विकल्पंसे रहित समाधि जिसके प्रगट 
न हुई, तो वह परमसमाधिके बिना तप करता हुआ और श्रुत पढ़ता हुआ भी निर्मल 
ज्ञान दर्शनरूप तथा इस देहमें विराजमान ऐसे निज परमात्माको नहीं देख सकता । 
जो आत्मस्वेरूप राग-ह्रष मोह रहित परमशांत है । परमसमाधिके बिता तप और 
श्ंतसे भी शुद्धात्माको नहीं देख सकता । 


जो निज शुद्धात्माको उपादेय जानकर ज्ञानका साधक तप करता है, और 
ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय जो जैनशास्र उनको. पढ़ता है, तो परम्परा मोक्षका साधक 
है। भोर जो आत्माके श्रद्धात बिया कायक्लेशरूप तप हो करे, तथा शब्दरूप ही 
श्रुत पढ़े, तो मोक्षका कारण नहीं है, प्रुण्यबन्धके कारण होते हैं। ऐसा ही परमा- 
नन्‍्दस्तोत्रमें कहा है, कि जो निविकल्प समाधि रहित जीव हैं, वे आत्मस्वरूपको 
नहीं देख सकते । ब्नह्मंका रूप आनन्द है, वह ब्रह्म निज देहमें मौजूद है; परन्त 
ध्यानसे रहित जीव ब्रह्मको चहीं देख सकते, जेसे जन्मका अंन्धा सूर्यको नही देख 
सकता है ॥१६१।। 


अध--- 
विसय-कसाय वि णिहलिवि जे ण्‌ समाहि करंति । 
ते परमप्पह॑ जोइया णवि आराहय होंति ॥१६१॥ 


विपयक्षपायानपि निर्देल्थ ये न समाधि कुर्वन्ति । 
: ते परमात्मन: योगिव्‌ नव आराघका सवन्ति ॥१६२॥। 
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आगे विषय कषायोंका निषेध करते हैं--(ये) / जो _((विषयकषायानपि] 
समाधिको धारणकर विषय कषायोंको (निर्देल्थ) मुलसे उखाड़कर (समाधि) तीव 
गुप्तिकृप परमसमाधिको (न कुर्वंति) नहीं धारण करते, (ते) वे (योगिन) है योगी, 
(परमात्माराधकाः) परमात्माके आराधक (नंबर भवंति) नहीं हैं । 


भावार्थ--ये विषय कषाय शुद्धात्मतत्त्वके शत्रु हैं, जो इनका ताश न करे 
वह स्वरूपका आराधक कैसा ? स्वरूपको वही बाराधता है, जिसके विषय कषायका 
प्रसंग न हो, सब दोषोंसे रहित जो निज परमात्मा उसकी आराधनाके घातक विषय 
कषायके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है । विषय कषायकी निदृत्तिरूप शुद्धात्माकी 
अनुभूति वह वैराग्यसे ही देखी जाती है। इसलिये ध्यानका मुख्य कारण वेराग्य है। 
जब वैराग्य हो तब तत्त्वज्ञान निर्मेल हो, सो वैराग्य और तत्त्वज्ञान ये दोनों परस्परमें 
मित्र हैं। ये ही ध्यानके कारण हैं, और बाहद्याभ्यन्तर परिग्रहके त्यागरूप निग्नन्य 
पना वह ध्यानका कारण है। निश्चित. आत्माचुभूति ही स्वरूप है. जिसका ऐसे जो 
मनका वश होना, वह वीतराग निविकल्पसमाधिका सहकारी है, और बाईस परीपहीं 
का जीतना, वह भी ध्यानका कारण है। ये पांच ध्यानके कारण जानकर ध्याव 
करना चाहिए । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, कि संसार शरीर भोगोंसे विरक्तता, 
तत्वविज्ञान, सकल परिग्रहका त्याग, मवका वश करना, और बाईस परीषहोंका 
जीतना--ये पांच आत्म-ध्यानके कारण हैं ॥१९२॥। 
अथ-- ह । | 
परम-समाहि घरेवि मुखि जे परबंभु ण जंति । 
ते भव-दुक्खइ बहुविहईं कालु अणंतु सहंति ॥१६३॥ 
परमसमाधि धृत्वापि मुत॒यः ये परब्रह्म न यान्ति । 
ते भवदुःखानि बहुविधानि काल अनन्त सहन्ते १६ ३।॥। 
आगे परमसमाधिकी महिमा कहते हैं-- (ये घुनयः) जो कोई मुनि (परम- 
सर्माधि) परमसमाधिको (धृत्वापि) धारण करके भी (परंब्रह्म ) निज देहमें ठहरे हु 
केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप निज आत्माको (नयांति) नहीं जानते हैं, (ते) 
शुद्धात्मभावनासे रहित पुरुष (बहुविधानि) अंनेक प्रकारके (भवदुःखानि) वारकार्दि . 
भवदु:ख आाधि, व्याधिरूप (अनंत काल) अनन्तकालतक (सहंते) भोगते हैं । 
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भावार्थ-- मनके दुःखक्रो आधि कहते हैं, और तनुसम्बन्धी दुःखोंकों व्याधि 
कहते हैं, नाना प्रकारके दु:खोंको अज्ञानी जीव भोगता है। ये दुःख वीतराग परम 
भाल्लादहूप जो पारमारथिक-सुख उससे विमुख है। यह जीव अनन्तकाल तक निज- 
स्वरूपके ज्ञान बिना चारों गतियोंके नाना प्रकारके दुःख भोग रहा है | ऐसा व्याख्यान 
जानकर निज शुद्धात्मामें स्थिर होके राग हं पादि समस्त विभावोंका त्यागकर निज 
' स्वरूपकी ही भावना करनी चाहिये ॥॥१६३।॥ 
अथ-- 
जामु सुहासुह-भावडा णवि सयल्ल वितुद्ट ति। 
 परम--समाहि ण तामु केवुलि एम भणंति ॥१६४॥ 
यावत्‌ शुभाशुभभावाः नेब सकला अपि चुट्यच्ति । « 
परमसमाधिने तावत्‌ मनसि केवलिन एवं भणतन्ति ॥१६४।॥॥ 
आगे यह कहते हैं, कि जबतक इस जीवके शुभाशुभ भाव सब दूर न हों, 
तबतक परमसमाधि नहीं हो सकती--(यावत्‌) जबतक (सकला अपि) समस्त (शुभां- 
शुभभावा:) सकल विकल्प--जालसे रहित जो परमात्मा उससे विपरीत शुभाशुभ परि- 
णाम (नैय चुट्बन्ति) दूर न हों-मिठे नहीं, (त्ावत्‌) तबतक (सन्ृस्ति) रागादि विकल्प 
रहित शुद्ध चित्तमें (परमसमाधि: न) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप शुद्धोपपोग जिसका 
लक्षण है, ऐसी प्रमसमाधि इस जीवके चहीं हो सकती (एवं) ऐसा (केवलिनः) केवली- 
भगवाच्‌ (भ्र्णति) कहते हैं ५ 
भावायं--शुभाशुभ विकल्प जब सिटें, तभी परससम्ताधि होवे, ऐसी जिनेश्वर- 
देवकी आज्ञा है ॥१६४॥। | 
। इति चतुर्विशतिश्ष्नप्रमितमह[स्थलमध्ये परमसमाधिप्र तिपादकमजपट केत प्रथममन्तर- 
स्थर गतम्‌ । 
तदनन्तरमहंत्पद्मिति मावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इृति केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येकी5र्थः 
ततस्प चतुर्विधनामामिधेयस्पाह त्पदस्य प्रतिपादनमुख्यत्वेन सन्नत्रयपयन्तं व्याख्यान करोति | 
तेधधा-- लि 
सयल-वियप्पहं तुद्दाहं सिच-पय-मग्गि वसंत्तु । 
कम्म-चउडककद विलड गई अप्पा हुई अरहंतु ॥१६५॥ 
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सकलविकल्पार्ना त्रुट्यतां शिवपदमार्गे बसच्‌ । 
कर्मचतुष्के विलयं गते आत्मा भवति अहँच्‌ ॥॥१६४५॥। 


इस प्रकार चौबीस दोहोंके सहास्थलमें परमसमाधिके कथनरूप छह दोहोंका 
अन्तरस्थल हुआ । 


आगे तीन दोहोंमें अरहन्तपदका व्याख्यान करते हैं, अरहन्तपद कहो या 
भावमोक्ष कहो, अथवा जीबवन्मोक्ष कहो, या केवलज्ञानकी उत्पत्ति कहो-ये चारों 
अर्थ एकको ही सूचित करते हैं, भर्थात्‌ चारों शब्दोंका अर्थ एक ही है--(कर्मचतुष्के 
विलय गते) ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, और अन्तराय इन चार घातियाकर्मोके 
नाश होनेसे (आत्मा) यह जीव (अहन्‌ भवति) भरहन्त होता है, अर्थात्‌ जब घातिया- 
कर्म विलय हो जाते हैं, तब अरहन्तपद पाता है, देवेन्द्रादिकर पूजाके योग्य हो वह 
अरहन्त है, क्योंकि पूजायोग्यको ही अरहन्त कहते हैं। पहले तो महामुनि हुआ 
(शिवपदमारगेंवसन्‌) मोक्षपदके सार्गरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमें ठहरता हुआ (सकल- 
विकल्पानां) समस्त रागादि विकल्पोंका (त्रुट्यतां) नाश- करता है, अर्थात्‌ जब समस्त 
रागादि विकल्पोंका नाश हो जावे, तब निथिकल्प ध्यानके प्रसादसे केवलज्ञान होता 
है। केवलज्नानीका नाम अहुंन्त है, चाहे उसे .जीवन्मुक्त कहो ।' जब अरहन्त, हुओं, 
तब भावमोक्ष हुआ, पीछे चार अघातियाकर्मोको 'नाशकर सिद्ध हो जाता है । सिद्िको 
“विदेहमोक्ष कहते हैं । यही मोक्ष होनेका उपाय है.॥॥१६५॥। 


अथ-- 
केवल-णाणि अणवरउ लोयालोड मुझणंतु । 
णियमें परमाणंदमउ अप्पा हुई अरहंतु ॥१६६॥ 
केवलज्ञानेतानवरतं॑ लोकालोक॑ जानन्‌ । 
नियमेन परमानन्दमय: आत्मा भवति अहूँच्‌ ।१8६।। 


अब केवलज्ञानकी ही महिमा कहते हैं-- (केवलज्नानेन) केवलज्ञानसे (लौकी 
लोक॑) लोक अलोकको (अनवरतं) निरन्तर (जानन्‌) जानता हुआ (नियमेन) 
निश्चयसे (परमानंदसयः:) परम आनन्दमयी (आत्मा) यह शआात्मा ही रत्लत्रयर्क 
प्रसाद (अहेन्‌) भरहन्त (भवर्ति) होता 
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भावाथ-- समस्त लोकालोकको एक ही समयमें केवलज्ञानसे जानता हुआ 
भरहन्त कहलाता है। जिसका ज्ञान जाननेके ऋमसे रहित है। एक ही समयमें समस्त 
लोकालोकको प्रत्यक्ष जानता है, भागे पीछे नहीं जानता । सब क्षेत्र, सच्र काल, सब 
भावको निरन्तर प्रत्यक्ष जानता है । जो केवलीभगवान्‌ परम आनन्दमयी हैं। बीतराग 
परमसमरसीभावरूप जो परम आनन्द अतीन्द्रिय अविनाशी सुख वही जिसका लक्षण 
है । निश्चयसे ज्ञानानन्दस्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं है १8६।। ह 


अथू---- 
. जो जिणु केवल-णाणमउ परमाणंद-सहाउ। 
सो परमप्पठ परस-परु सो जिय अप्प-सहाड ॥१६७॥ 


यः जिनः केवलज्ञानमय: परमानन्दस्वभाव:ः । 
सः परमात्मा परमपर: स जीव आत्मस्वभाव: ॥॥१६७॥। 


आगे ऐसा कहते हैं, कि केवलज्ञान ही आत्माका निजस्वभाव है, और केवली 
फो ही परमात्मा कहते हैं--(यः जिनः) जो अनन्त संसाररूपी वनके अ्रमणके कारण 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी बेरों उनका जीसनेवाला वह (केवलज्ञानसयः) केवल- 
शानादि अनन्त गरुणमयी है (परमानन्दस्वभावः) और इन्द्रिय विषयसे रहित आत्मीक 
. रागादि विकल्पोंसे रहित परमाननन्‍्द ही जिसका स्वभाव है, ऐसा जिनेश्वर केवलज्ञान- 
सयी अरहन्तदेव (सः:) वहो (परमात्मा) उत्कृष्ट अनन्त ज्ञानादि ग्ुणरूप लक्ष्मीवाला 
आत्मा परमात्मा हैं। उसीको वीतराग सर्वेज्ञ कहते हैं, (जीव) है जीव, वही (परम- 
परः) संसप्तारियोंसे उत्कृष्ट है, ऐसा जो भगवाच्‌ तरह तो व्यक्तिछृप है, और (सः आत्म- 
स्वभ्ावः) वह भात्माका ही स्वभाव है । 
भावाथे-- संसार अवस्थामें निए्चयनयकर शक्तिरूप विराजमान है, इसलिये 
संसारीकोी शक्तिरूप जिन कहते हैं, और केवलीको व्यक्तिरूप कहते हैं । द्रव्याथिक्र- 
. नयकर जैसे भगवान्‌ हैं, बसे हो सब जीव हैं, इस तरह विश्चयवयकर ज्रीवकों पर- 
प्रह्म कहो, परमशिव कहो, जितने भगवाचूके नाम हैं, उतने ही निश्चयनयकर विचारों 
तो सब जीवोंके हैं, सभी जीव जिनसमान हैं, और जिवराज भी जोबोंके समान हैं, ऐसा 
जानना। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है । जो सम्यम्हष्टि जीवोंको जिनवर जाने, और जिन- 
परको जीव जाने, जो जीवोंकी जाति है, वही जिनवरकी जाति है, और जो जिदव रकी 
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जाति है, वही जीवोंकी जाति है, ऐसे महामुनि द्रव्याथिकवयकर जीव और जिनवरमें 
जातिभेद नहीं मानते, वे मोक्ष पाते हैं ॥॥१६७॥। 


एवं चतुर्वितिश्नत्नप्रमितमहास्थल्म ध्ये अहंदवस्थाकंथनमु ख्यत्वेन उृत्नत्रयेण द्वितीय 
मन्तरस्थलं गतम्‌ । अत ऊध्ये परमात्मप्रकाशशब्दस्या्थकथनमुख्यत्वेन प्ृत्नत्रयपयन्त व्या- 
ख्यानं करोति । तद्ंंथा-- 
सयलहं कम्महं दोसहं वि जो जिसशु देड विभिण्णु । 
सो परमप्प-पयासु तुहूं जोइय णियमें मण्णु ॥१६८॥ 
सकलेभ्य: कर्मभ्य: दोषेभ्य: अपि यो जिन: देव: विभिन्न: । 
ते परमात्मप्रकाशं त्वं योगित्‌ नियमेन मन्यस्व ॥१८८।। 
इस प्रकार चौबीस दोहोंके महास्थलमें अरहन्तदेवके कथनकी मुख्यतासे तीन 
दोहोंमें दूसरा अन्तरस्थल कहा । ्ि 
आगे परमात्मप्रकाश शब्दके अर्थके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहा कहते हैं-- 
(सकलेश्यः कर्मम्यः) ज्ञानावरणादि अष्टकेमोसे (दोषेम्यः अपि) ओर सब क्षुवादि 
अठारह दोषोंसे (विभिन्‍नः) रहित (यः जिनदेवः) जो जिनेश्वरदेव है, (तं) उसकी 
(योगिन्‌ त्वं) हे योगी, तू (परमात्मप्रकाशं) परमात्मप्रकाश (नियमेन) निश्वयते 
(सन्यस्व) साच । अर्थात्‌ जो निर्दोष जिनेन्द्रदेव हैं, वही परमात्मप्रकाश है । 
भावार्थ--रागादि रहित चिदानन्दस्वभाव परमात्मासे भिन्न जो सब कर्म वें 
ही संसारके मुल हैं। जगतके जीव तो कर्मोकर सहित हैं, और भगवाब्‌ जितराज 
इनसे मुक्त हैं, और सब दोषोंसे रहित हैं। वे दोष सब संसारी-जीबोंके लग रहे हैं 
ज्ञायकस्वभाव आत्माके अनसन्तज्ञान सुखादि ग्रुणोंक्रे आच्छादक हैं । उन दोपोंसे रहिये 
जो सर्वज्ञ वही परमात्मप्रकाश हैं, योगीश्वरोंके मनमें ऐसा ही निश्चय है। श्रीगुर 
शिष्यसे कहते हैं कि हे योगिवु, तू निश्चयसे ऐसा ही मान, यही सत्पुरुषोंका अर्भि- 
प्राय है ॥१६५०॥। ह 
अथ-- 
केवल-दंसणु णाणु सुहु वीरिड जो जि अणंतु 
सो जिण-देउ वि परम-सुणि परम-पयासतु सुणंतु ॥१६६॥ 
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-केवलदर्शन॑ ज्ञानं सुख वीर्य य एवं अनन्तम्‌ । 
-स जिनदेवो5वि परममुनि: परमप्रकाशं जानचु ॥१8६॥। 


फिर भो इसी कथनको हृढ़ करते हैं-- (केवलदर्शनं ज्ञानं सुर्ध बीय॑) केवल- 
दर्शन, केवलज्ञान; अनन्तसुख, अनन्तवीर्य (यदेव श्रनंतं) ये अनन्तचतुष्टय जिसके हों 
(स जिनदेव:) च्रही जिनदेव है, (परममुनि:) वही परममुन्ति अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी है। 
क्या करता संता । (परमप्रक्ाश जानन्‌) उत्कृष्ट लोकालोकका प्रकाशक जो केवलज्ञान 
वही जिसके परमप्रकाश है, उससे सकल द्रव्य, क्षेत्र काल, भव, भावकों जाना हुआ 
. परमप्रकाशक है । ये केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टय एक ही समयमें अनन्तद्रग्य, अतन्त- 
क्षेत्र, अनन्तकाल और अनन्तभावोंकोी जानते हैं, इसलिये भनन्त हैं, अविनश्वर हैं, 
इनका अन्त नहीं है, ऐसा जानना ॥१8९६॥। 
अथ--- । 
जो परमप्पठ परस-पड हरि हरु बंभु वि बुद्धु । 
परम पयासु भणुंति सुणि सो जिण-देड विसुद्धु ॥९००॥ 
यः परमात्मा परमपद: हरि: हर: ब्रह्मापि बुद्ध: । 
प्रमप्रकाश: भणन्ति मुनयः स जिनदेवो विशुद्ध! ॥२००।॥। 
आगे जिनदेवके ही अनेक नाम हैं, ऐसा निम्चय करते हैं--(यः) जिस (पर- 
सात्मा) परमात्माको (मुन१पः) मुनि (परमपदः) परमपद (हरि: हर: ब्रह्मा अपि) हरि 
महादेव ब्रह्मा ( बुद्धः परमप्रकाशः भणंति ) बुद्ध और परमप्रकाश नामसे कहते हैं 
( सः ) वह ( विशुद्धः जिनदेव: ) रागादि रहित शुद्ध जिनदेव ही है, उसीके ये सब 
ताम हैं । 
भावार्थ--प्रत्यक्षज्ञानी उसे परमानन्द ज्ञानादि गरुणोंका आधार होनेसे परम- 
पद कहते हैं । वही विष्णु है, वही महादेव है, उसीका चाम परब्रह्म है, सबका ज्ञायक 
होनेसे बुद्ध है, सबमें व्यापक ऐसा जिनदेव देवाधिदेव परमात्मा अनेक नामोंसे गाया 
जाता है। समस्त रागादिक दोषके न होनेसे निर्मल है, ऐसा जो भरहन्तदेव बड़ी 
. 'परमात्म प्रमपद, वही विष्णु, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही शिव वही चुगत, वही 
जिनेश्वर, और वही विशुद्ध--इत्यादि एक हजार आठ नामोंसे गाया जाता है । माना 
रुचिके घारक ये ससारी जीव वे नाना प्रकारके नामोंसे जिनराजको आराबते हैं। ये 
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नाम जिनराजके सिवाय दूसरेके नहीं हैं। ऐसा ही दूसरे. भ्रन्थोंमें भी कहा है--एक 
हजार आठ नामों सहित वह मोक्षपुरका स्वामी उसकी आराधना सब करते हैं । उसके 
अनन्त नाम और अनन्तरूप हैं। वास्तवमें नामसे रहित रूपसे रहित ऐसे भगवान्‌ 
देवको हे प्राणियों, तुम आराधों ॥२००॥। 


एवं चतुविशतिसत्रत् मितमहास्थलमध्ये प्रमात्मप्रकाशशब्दाथकथनमुख्यत्वेन छ- 
त्रयेण तृतीयमन्तरस्थर् गतम््‌ । 


तदनन्तरं सिद्धस्वरुपकथनमुस्यत्वेन सत्रत्रयपयस्तं व्याख्यानं करोति तथथा-- 
भारें कम्म-क्खड करिवि मुक्कउ होह अखंत । 
जिणवरदेवईं सो जि जिय॑े पभ्षणिउ सिद्ध महंत ॥१०१॥ 
ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा मुक्तो भवति अनन्त: । 
जिनवरदेवेन स एवं जीव प्रभणित: सिद्धों महान्‌ २० १॥। 
इस प्रकार चौबीस दोहोंके महास्थलमें परमात्मप्रकाश शब्दके भर्थकी मुस्यता 
से तीन दोहोंमें तीसरा अन्तरस्थल कहा । 


आगे सिद्धस्वरूपके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहोंमें व्याख्यान करते हैं- 
(ध्यानेन) शुक्लध्यानसे (कर्मक्षयं) कर्मोका क्षय (कृत्वा) करके (मुक्त: भवति) जो मुर्फ 
होता है, (अनंतः) और अविनाशी है, (जीव) है जीव, (स एवं) उसे ही (जिन 
वरदेवेत) जिनवरदेवसे (महान्‌ सिद्धः प्रभरिततः) सबसे महान सिद्ध भगवाच कहा है । 

भावार्थ--अरहन्तपरमेष्ठी सकल सिद्धान्तोंके प्रकाशक हैं, वे सिद्ध परमात्मा 
को सिद्धपरमेष्ठी कहते हैं, जिसे सब संत पुरुष आराधते हैं। केवलज्ञानादि महंत 
अनन्तगुणोंके धारण करनेसे वह महान अर्थात्‌ सबमें बड़े हैं। जो पिद्धभगवाद ज्ञीवी- 
वरणादि आठों ही कमोसे रहित हैं, और सम्यक्त्वादि आठ ग्रुण सहित हैं। क्षायव- 
सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीये, सूक्ष्म, अवगाहन, .अग्ुरुलघु, अव्यावाध्र- 
इन आठ गुणोंसे मण्डित हैं, और जिसका अन्त नहीं ऐसा निरञ्जनदेव विशुद्धनात 
दर्शन स्वभाव जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत जो बाते रौद्र खोठें ध्यान उनसे उत्पन्न हुए 
जो शुभ अशुभ कर्म उतका स्वसंवेदलज्ञानरूप शुक्लध्यानसे क्षय करके क्क्षय पद पी 
लिया है । कैसा है शुक्लध्यात ? रायादि समस्त विकल्पोंसे रहित परम निराकुलताहप 
है। यही ध्यान मोक्षका मुल है, इसीसे अनन्त सिद्ध हुए और होंगे ॥२०१॥ 


क्च्न्तु 
न्पँं 
छठ 
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 अथ-- 
अगशु वि बंघु वि तिहुयणहं सासय-सुक्ख-सहाउ । 
तित्थु जि सयलु वि कालु जिय णिवसइ लद्ध-सहाड ॥२०२॥ 


अन्यदपि बन्धुरपि त्रिभुवनस्य शाश्वतसौख्यस्वभाव: । 
तत्रेव सकलमपि काल जीव निवसति लब्धस्वभाव: ॥२०२॥। 


आगे फिर भी सिद्धोंकी महिमा कहते हैं--(अन्यदपि) फिर वे सिद्धभगवान्‌ 
(त्रिभुवनस्थ) तीन लोकके प्राणियोंका (बंधुरपि) हित करने वाले हैं, (शाश्वतसुख- 
स्वभावः) और जिनका स्वभाव अविनाशी सुख है, भौर (ततन्नेव) उसी शुद्ध क्षेत्रमें 
. (लब्धस्वभाव:) तिजस्वभावको पाकर (जीव) हे जीव, (सकलमपि कालं) सदा काल 
(तिवसति) निवास करते हैं, फिर चतुग्गतिमें नहीं भावेंगे । 

- भावार्थ--सिद्धपरमेष्ठी तीनलोकके नाथ हैं, और जिनका भव्यजीव ध्यान 
करके भवसागरसे पार होते हैं, इसलिये भव्योंके बन्धु हैं, हितकारी हैं। जिनका 
'रागादि रहित अव्याबाधघ अविनाशी सुख स्वभाव है, ऐसे अनन्तग्ुणरूप वे भगवान्‌ 
उस मोक्ष पदमें सदा काल विराजते हैं। जिन्होंने शुद्ध आत्मस्वभाव पा लिया है, 
अनन्तकाल बीत गये, और अनन्तकाल भावेंगे, परन्तु वे प्रभ्चु सदाकाल सिद्धक्षेत्रमें 
बस रहे हैं। समस्त काल रहते हैं, इसके कहनेका प्रयोजन यह है, कि जो कोई ऐसा 
कहते हैं, कि मुक्त-जीवोंका भी संसारमें पतन होता है, सो उनका कहना खंडित 
किया गया ॥२०२॥ 

अथ-- 
जम्मण-मरण-विवज्जियठ चउ-गइ-दुक्ख विमुक्कु । 
केवल-दंसण-णाणमउ णंद्‌इ तित्थु जि मुक्कु ॥२०३॥ 
जन्ममरणविवर्जितः चतुर्ग तिदु:ख वविमुक्त: । 

-.. केवलदर्शनज्ञानमय: नन्‍्दति तत्रेव मुक्त: ॥२०३॥। 

आगे फिर भो सिद्धोंका ही वर्णन करते हैं--(जन्ममरणविवजित:ः ) वे भग- 
वाच्‌ सिद्धपरमेष्ठो जन्म और मरणकर रहित हैं, (चतुर्गतिदुःखविमुक्तः) चारों नतियों 
के दृ:खोंसे रहित हैं, (केवलदर्शनज्ञानमयः) और केवलदर्शन केवलज्ञानमयी हैं, ऐसे 
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(मुक्त ) कर्म रहित हुए (तत्रेब) अनन्तकालतक उसी सिद्धक्षेत्रमें (नंदति) भपने 
स्वभावमें आनंदरूप बिराजते हैं । । 

भावाथं-- सहज शुद्ध परमानंद एक अखण्ड स्वभावरूप जो आत्मसुख उससे 
विपरीत जो चतुर्गतिके दुःख उनसे रहित हैं, जन्म-म रणरूपरोगोंसे रहित हैं, अविनश्वर- 
पुरमें सदा काल रहते हैं। जिनका ज्ञान संसारी जीवोंकी तरह विचाररूप नहों है, 
कि किसीको पहले जानें, किसीको पीछे जानें, उनका केवलज्नान और केवलदर्शन 
एक ही समयमें सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल, और सब भावोंको जानता है। लोका- 
लोकप्रकाशी आत्मा निज भाव अनन्तज्ञान, अनंन्तदर्शन, अनन्तसुख, और अनन्तवीर्य- 
मयी है। ऐसे अनन्त ग्रुणोंके सागर भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठी स्वद्वव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, 
स्वभावरूप चतृष्टयमें निवास करते हुए सदा भानन्दरूपलोकके शिखरपर विराज रहै 
हैं, जिसका कभी अन्त नहीं, उसी सिद्धपदमें सदा काल विराजते हैं, केवलज्ञान दर्शव 
कर घ्ट-घटमें व्यापक हैं। सकल कर्मोपाधि रहित महा निरुपाधि निराबाधपना आदि 
अनन्तग्रुणों सहित मोक्षमें आनन्द विलास करते हैं ॥२०३॥। 


एवं चतुर्तिशतिस्तत्रप्रमितमहास्थलमध्ये सिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानग्रुख्यत्वेन सत्नत्रयेण 
चतुथंमन्तरस्थल गतम्‌ । अथानन्तर परमात्मग्रकाशभावनारतपुरुषाणां फर्ल दर्शयन्‌ पज्नत्रय- 
पयन्तं व्याख्यानं करोति । तथाहि-- 
जे परमप्प-पयासु मुंणि भावि भावहि सत्थ । 
मोह जिणेविशु सयत्लु जिय ते बृज्कहिं परमत्थु ॥९०४॥ 
ये परमात्मप्रकाशं मुनयः भावेत भावयन्ति शास्त्रमु । 
मोहं जित्वा सकल॑ जीव ते बुध्यन्ति परमार्थम्‌ 4२०४॥। 
इस तरह चौबीस दोहोंवाले महास्थलमें सिद्धपरमेष्ठीके व्याख्यानकी मुख्यता 
क्र तीन दोहोंमें चौथा भनन्‍्तरस्थल कहा । 
आगे तीन दोहोंमें परमात्मप्रकाशकी भावनामें लीन पुरुषोंके फलको दिखाते 
हुए व्याख्यान करते हें--(ये सुतयः) जो मुनि (भावेन) भावोंसे (परमात्मप्रकार्श श 
शास्त्र) इस परमात्मप्रकाश नामा शास्त्रका. (भावयंति) चिन्तवन करते हैं, सींदवें 
इसोका अभ्यास करते हैं, . (जीव) हे जीव, (ते) वे (सकल मोहं) समस्त मोहकी 
(जित्वा) जीतकर (परमार्थ बुध्यंति) परमतत्त्वको जानते. हें । 
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-- भावार्थ--जो कोई सब परिग्रहके त्यागी साधु परमात्मस्वभावका प्रकाशक 
इस परमात्मप्रकाशनामा ग्रन्थकों समस्त रागादि खोठे ध्यानरहित जो शुद्धभाव उससे 
निरन्तर विचारते हैं, वे निर्मोह परमात्मतत्त्वसे विपरीत जो मोहनामा कर्म उसको 
समस्त प्रकृतियोंको मूलसे उखाड़ देते हैं, मिथ्यात्व रागादिकोंको जीतकर निर्मोह निरा- 
कुल चिदानन्द स्वभाव जो परमात्मा उसको बच्छी तरह जानते हैं ॥२०४।। 

अथ-- _ 
अणणु वि भत्तिण जे सुणहि इहु परसप्प-पयासु । 
लोयालोय-पयासयरु पावहि ते वि पयासु ॥२०५॥ 


अन्यदपि भक्त्या ये जानन्ति इमं परमात्मप्रकाशम्‌ । 
लोकालोकप्रकाशकरं प्राप्तुवन्ति ते$पि प्रकाशम ॥॥२०५॥। 


आगे फिर भी परमात्मप्रकाशके अभ्यासका फल कहते हैं + 5 (अ्रन्यदपि ) और 
भी कहते हैं, (ये) जो कोई भव्य जीव (भक्त्या) भक्तिसे (इस परमात्मप्रकाशं ) 
इस परमात्मप्रकाश शास्त्रको (जानन्ति) पढ़े, सुने, इसका अर्थ जानें, (तेषपि) वे 
भी (लोकालोकप्रकाशकरं) लोकालोकको प्रकाशनेवाले (प्रकाश) केवलज्ञान तथा 
उसके आधारभूत परमात्मतत्त्वको शीघ्र ही पा सकेंगे। अर्थात्‌ परमात्मप्रकाश मास 
परमात्मतत््वका भी है, और स ग्रन्थका भी है, सो परमात्मप्रकाश भ्रन्थके पढ़नेवाले 
दोनों ही को पावेंगे । प्रकाश ऐसा केवलज्ञानका नाम है, उसका आधार जो शुद्ध पर- 
सात्मा. अनन्त गुण पर्याय सहित तीनकालका जावचेबाला लोकालोकका प्रकाशक ऐसा 
आत्मद्रव्य उसे तुरन्त ही पावेंगे २०५॥। 
अथ-- 
जे परमप्प-पयासयहं अणुदिणशु णाउ लयंति । 
: छुद्इ मोहु तडत्ति तहं तिहुयण-णाह हवंति ॥२०६॥ 
ये परमात्मप्रकाशस्य अचुदिनं नाम गृक्तन्ति । 
प्रटयति मोह: भषिति तेपां त्रियुवननाथा भवन्ति २० ६।। 
आगे फिर भी परमात्मप्रकाशके पढ़नेका फल कहते हैं-- (ये) जो कोई भव्य 
जोव (प्रमात्मप्रकाशस्य) व्यवहारवयसे परसात्पाके प्रकाश करवेवाले इस ग्रन्थका 


रपरे | पंरमात्मप्रेकोश 


तथा निश्चर्यनयसे केंवलज्ञानादि अनन्तगुण सहित परमात्मपदार्थका (अंनुंदिनं) सदैव 
(नाम गृह्नन्ति) ताम लेते हैं, सदा उसीका स्मरंण करते हैं, (तेषां) उनका (भौहः) 
निर्मोह आत्मद्रव्यसे विलंक्षण जो मोहनामां कर्म (झटिति त्रुट्यति) शीघ्र ही टूट 
जाता हैं, और वे (त्रिभुवंननाथा भवंति) शुंद्धात्म तंत्त्वकी भांवनाके- फलसे पूर्व देवेद्र 
चक्रवर्त्यादिकी महान विभूत पार्कर चत्रत्र्तीपदकों छोड़कर जिनदीक्षा ग्रहण केरकें 
केवलज्ञानको उत्पन्न कराके तीन भ्रुवनके नाथ होते हैं, यह सारांश है ॥२०६।। 

एवं चतुविशतिम्लत्र प्रमितमहास्थेलमध्ये परमात्मप्रकाशभावनाफलकथन/ख्यत्वेन 
सत्नत्रयेण पश्चमं स्थल गतम्‌ू । ...... - «६. - ,..... .. हि 

अथ परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यो यो5यों प्रमात्मा तदाराधकपुरुपरक्षणज्ञापनाय 
सन्नत्रयेण व्याख्यान करोतिं | तध्था-- ........ न 

... जे भव-दुक्खह बीहिया पउ इच्छहिं णिव्वाज़ु | .. 
इृह प्रमप्प-पयासयहं ते पर जोग्ग वियाणु ॥२०७॥ .. 

ये भवदु:खेभ्य: भीता: पदं इच्छन्ति निर्वाणम॒ । । 
“इह परमात्मप्रकाशकस्य ते परं योग्या विजानीहि ॥२०७।।. . 

इस प्रकार चौंबीस दोहोंके महास्थलमें परमात्मंप्रकाशकी भावनाके फलके 
कंथनकी  मुख्य॑तासे तीन दोहोंमें पांचवां अन्तरस्थल कंहां ॥ जज 

आगे परमात्मप्रकाश शब्दसे कहा गया जो प्रकाशरूप शुद्ध परमात्मा उसकी 
आराधनाके करचेवाले महापुरुषोंके लक्षण जाननेके लिये" तीन दोहोंमें व्याख्यान कर 
हैं-- (ते परं) वे ही महापुरुष (अस्य परमात्मप्रकाशकस्य) इस परमात्मप्रकाश ग्रन्थके 
अभ्यास करनेके (योग्या: विजानीहि) योग्य जानो, (ये) जो (भबद़ुःखेस्प:) चतुर्गतिष्य 
संसारके दुःखोंसे ( भीताः ) डर गये हैं, और ( निर्वाणं पद ). मोक्षपदको ( इच्छति ) 
चाहते हैं । | रा 
भावार्थ--व्यवहा रनयकर परमात्मप्रकाशनामा ग्रन्थकी भौर सिश्चयतयकर 
निर्दोष परमात्मतत््वकी भावनाके योग्य वे हो हैं, जो रागादि विकल्प रहित १९४ 
आनन्‍्दरूप शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न हुए अतोन्द्रिय अविनश्वर सुखसे बिपरीत जो 
तरकादि संसारके दुःख उनसे डर गये हैं, जिनकों चंतुर्गंतिके श्रमणका डर है, और जी 
घिद्धपरमेष्ठीके -निवास-मोक्षपदको चाहते हैं ॥२०७॥॥ *:: 9" 3 
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०० जे परमप्पह भत्तियर विसय ण्‌ जे विससंति । ... . #..- 
ते परमप्प-एयासयहं सुशिवर जोग्ग हवंति ॥२०८॥ द 
ये परमात्मनो भक्तिपरा: विषयात््‌ न येडपि रम॑न्ते । 
. ते परमात्मप्रकाशऊस्य मुनिवरा योग्या,भवन्ति ॥२०८।॥। 
आगे फिर भी उन्हीं पुरुषोंकी महिमा कहते हैं--( ये ) जो ( परमात्मन 
भक्तिपराः ) परमात्माकी भक्ति करनेवाले (ये) जो मुनि ( विषयान्‌ न अपि रंमंते ) 
विपयकषायोंमें नहीं रमते हैं, ( ते सुनिवराः ) वे ही मुनिश्वर (( परमात्मप्रकाशस्य 
योग्या:') परमात्मप्रकाशके अभ्यासके योग्य ( भवं॑ति ) हैं । 
भावार्थ--व्यवहा रतयकर परमात्मप्रकाश नामका ग्रन्थ भौर निश्चयनयकर 
निजशुद्धात्मस्वरूप परमात्मा उसकी. भक्तिमें जो तत्पर; हैं, वे विषय रहित जो परमात्म- 
तत्वकी अनुभूति, उससे उपार्जन किया जो अतीन्‍न्द्रिय परमानन्दसुख उसके रसके 


आस्वादसे तृप्त हुए विषयोंमें नहीं रमते हैं। जिनको मनोहर विषय आकर प्राप्त हुए हैं, 
ता भी वे उनमें नहीं रमते ॥॥२०८।। 
> बा 
णाण-वियक्खण सुदू-मण जो जण एहउ कोई । 
सो परसप्प-पयासयहं जोग्गु भणंति ज्ञि जोइ ॥२०६॥ 


7४5 'जश्ञानविचक्षण: शुद्धमना यो जन ईहश: कश्चिदपि । 

* त॑ परमात्मप्रकाशकस्य योग्यं भणन्ति ये योगिच: 4२०६॥। 
आगे फिर भी यही कथन करते हें--(यः जनः) जो प्राणो (ज्ञानविचक्षण) 
स्वसंवेदनज्ञानकर विचक्षण [बुद्धिमान | हैं, और (शुद्धमनाः) जिसका मन परमात्माकी 
'अनुभूतिसे विपरीत जो राय द्वप मोहरूप समस्त विकल्प-जाल उसके त्यायसे शुद्ध 
'हे, ( कश्चिदवि ईदशः ) ऐसा कोई भी सत्पुरुष हो, (तं) उसे ( ये योगिवः ) जो 
योगीश्वर हैं, वे (परमात्मप्रकाशस्यथ योग्य) परमात्मप्रकाशके आराघने योग्य (भणंति) 

हते हू । ह | ह 

भावार्थ--व्यवहा रतयकर यह परमात्मप्रकाशनामा द्रत्यसूत और निश्चयनय- 
शुद्धात्मस्वभावसू तके आराधलेको वे ही पुरुष योग्य हें, जो कि आत्मज्ञानके प्रभावुसे 


कब्ल के 3१ 
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सहा प्रवीण हैं, और जिनके मिथ्यात्व राग है घादि मलकर रहित शुद्ध भाव हैं, ऐसे 
पुरुषोंके सिवाय दूसरा कोई भी परमात्मप्रकाशके आराधने योग्य नहीं है २०९॥ 


एवं चतुर्विश तिम्त्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमाराधकपुरुषलक्षणकथनरूपेण पत्नत्रयेण 
पष्ठमन्तरस्थर् गतम । | 

अथ शाखफ़लूकथनमुख्यत्वेन सृत्रमेक॑ तदनन्तरमौद्धत्यपरिह्रेण च सृत्रह्अयपयन 
व्यास्यानं करोति | तधथा-- 


लवब्खण-छंद-विवज्जियड एहु परमप्प-पयासु । 
कुणइ खुहावइ” भावियड चउ-गइ-दुक्ख-विणासु ॥२१०॥ 


लक्षणछुन्दो विवर्जित: एप परमात्मप्रकाश: । 
करोति सुभावेन भावित: चतुर्ग तिदु:खविनाशम्‌ ॥॥२१०।। 


इस प्रकार चौबीस दोहोंके महास्थलमें आराधक पुरुषके लक्षण तीन दोहींमे 
कहके छट्टा अन्तरस्थल समाप्त हुआ । ह 


आागें शाख्रके फलके कथनकी मुख्यताकर एक दोहा और उद्धतपनेके त्यागकी 
मुख्यताकर दो दोहे इस तरह तीन दोहोंमें व्याख्यान करते हैं--(एष परंमात्मप्रकाशः) 
यह परमात्मप्रकाश ( सुभावेन भावितः ) शुद्ध भावोंकर भाया हुआ ( चतुर्गेतिदु:ख- 
विनाशं ) चारों गतिके दुःखोंका विनाश ( करोति ) करता है। जो परमात्मप्रकाश 
(लक्षणछुंदोविवर्जितः) यद्यपि व्यवहारनयकर प्राकृतरूप दोहा छन्दोकर सहित है, और 
अनेक लक्षणोंकर सहित है, तो भी निश्चयनयकर परमात्मप्रकाश जो शुद्धात्मसडप 
वह लक्षण और छुन्दोकर रहित है । 


भावा्थ--शुभ लक्षण और प्रबन्ध ये दोनों परमात्मामें नहीं हैं । परमात्मा 
शुभाशुभ लक्षणोंकर रहित है, भौर जिसके कोई प्रबन्ध नहीं, अनन्तरूप है, उपयोग- 
लक्षणमय परमानन्द लक्षणस्वरूप है, सो भावोंसे उसको आराधो, वही चतुर्गतिकेदु:खा 
का नाश करनेवाला है। शुद्ध परमात्मा तो ब्यवहार लक्षण और श्र्‌,तरूप छन्दोंग 
रहित है, इनसे भिन्न निज लक्षणमयी है, और यह परमात्मप्रकाशनामा अध्यात्म-ग्रत्व 
यद्यपि दोहेके छुन्दरूप है, और प्राकृत लक्षणरूप है, परन्तु इसमें स्वसंवेदनशञानत्री 
मुख्यता है, छनन्‍्द अलद्धुरादिकी मुख्यता नहीं है ॥।२१०।। ४. > 
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 अथ श्रीयोगीद्धदेव ओऔद्धत्यं परिहरति-- 
इत्थु ण्‌ लेवउ पंडियहि गुण-दोखु वि पुणरुत्त्‌ । 
भट्ट-पभायर-का रणइं सहं पुणु पुणु वि पउत्तू ॥२११॥ 
अन्न न ग्राह्मः पण्डितें: गुणो दोषो5पि पुनरुक्त: । 
भट्टप्रभाकरका रणेन मया पुनः पुनरपि प्रोक्तमु ॥२११॥। 
आगे श्रीयोगोन्द्रदेव उद्धतपनेका त्याग दिखलाते हँ-- (अन्न) श्रीयोंगीनद्रदेव 
कहते हैं, अहो भव्यजीवो, इस ग्रन्थमें (पुनरुक्तः) पुनरुक्तिका (गरुणो दोषोषपि) दोष 
गी (पंडितेः) आप पण्डितजन (न ग्राह्म-) ग्रहण नहीं करें, और कवि-कलाका गुण 
भी न लें, क्योंकि (सया) मैंने (भट्टप्रभाकर कारणेत) प्रभाकरभट्टके सम्बोधनेके 
लिये ( पुनः पुनरपि प्रोक्त ) वीतराग परमानन्दरूप परमात्मंतत्वका कथन वार- 
बार किया है । | 
_ भावा्थें--इस शुद्धात्म-मावनाके प्रंन्थमें पुंनंसकतका दोष नहीं लगता। 
समाधितन्त्र अन्थकी तरह इस ग्रन्थमें भी बार-बार शुद्ध स्वरूपका ही कथन किया है, 
वारम्वार उसी अर्थका चिन्तवन है, ऐसा जानकर इसका रहस्थ [अभिप्राय] वार- 
बार चिस्तवना ।  प्रभाकरभट्ठटकोी मुख्यताकर समस्त जीवोंको सुखसे प्रतिबोध होनेके 
लिये इस ग्रन्थमें बार-बार बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्माका कथव किया है, 
ऐसा जानना ॥२११॥। 
अथ-- | ' क्‍ 
ज॑ मईं कि पि विजंपियउ जुत्नाजुत्तु वि इत्पु । 
त॑ वर-णाणि खर्मतु महु जे वुज्कहिं परसत्थु ॥२१२॥ 
 यन्‍्मया किमपि विजल्पतं युक्तायुक्तमपि अतन्र । 
तदू वरज्ञानिन: क्षाम्यन्तु मम ये वुध्यन्ते परमार्थन ॥२१२॥। 
आगे श्रोयोगोन्द्राचार्य ज्ञानीजनोंसे प्रार्थना करते हूँ, कि मैंने जो किसी जगह 
छन्‍द अलद्धारादिमें युक्त अयुक्त कहा हो, तो उसे पण्डितजन परमार्थके जाननेवाले 
पुभपर क्षमा करें--[अ्रन्न) इस ग्रन्थमें (यत्‌) जो (सया) मैंने (किसपि) कु 
(युक्तायुक्तमपि जल्पितं) युक्त अथवा बयुक्त शब्द कहा होवे, तो (तत्‌) उसे (ये 
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वरज्ञानिनः) जो महान्‌ ज्ञानके धारक (पंरंमो्थ) 'पंरमेंटअंथको! एह्िध्येते )- जानते हें, 
वे पण्डितजन (सम क्षाम्यंतु) मेरे -ऊपर-ष्क्षमाएकरें 48% ४-४. ३ 


“भावाथें-मेरी छद्मस्थकी: बुंद्धि है,. जो कदाचित्‌ मैंने शब्दमें; अर्थमें, तथा 
छन्‍्द अलंकारमें, भयुक्त कहा हो, जहू मेरा द्वोष क्षमा करो, सुधार लो, जो विवेकी 
परम अर्थको अच्छी: तरह. ज़पनते हैं; वे मुझपर +कृपा करो, मेरा द्येष ते लो। यह 
प्रार्थना योगीर्द्राचार्यने महामुनियोंसे की । जो सहामुत्ति अपने शुद्ध स्वरूपको अच्छी 
तरह अपनेमें जानते हैं । जो निजस्वरूप रागादि दोंष रहिंत अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, 
अनन्तवीर्यकर सहिंत' हैं, ऐसे अपने स्वरूपको अपनेमें ही देखते हैं, जानते हैं, भीर 
अचुभवते हैं, वे ही इस ग्रन्थके सुननेके योग्य हैं, और सुधारनेके योग्य' हैं ॥।२१२॥ 

इति छत्नत्रयेण- -सप्तममन्तरस्थलं . गतम्‌। एयंसप्रमिरन्तरस्थलेश्रतुविशतिसृत्रपरमितत 
महास्थल समाप्तम्‌ । हि 
अथकवत्तेत ओ्ोत्साहनाश्र पुनरपि फल दशयतिदा:, . &,, _.. &,..: 
- ज॑ं तत्तं णाण-रूव 'परम-मुणि-गणा शणिज्च-मारयंति ज्ित्ते,./ 
ज॑ं तत्तं देह-चंत्त णिवंसइ भुवणे  संव्ब-देहीण देहे। 
ज॑ं तत्तं दिव्व-देहँ तिहवणु-गुरुग सिंज्कए संत जीवे, 
त॑ तचं॑ जस्स सुर फुरइ णिय-मरणे पावए सो हि सिद्धि ॥१९३ 
यत्‌ तत्त्वं ज्ञानरूपं परममुनिगणा नित्य॑ ध्यायन्ति चित्त , 
यत्‌ तत्त्व देहत्यकृतं निवसति श्रुवने सर्वदेहिनां देहे । 


यत्‌ तत्त्वं दिव्यदेहूँ त्रिभ्ुुवनंगुरुकं सिध्यति शान्तजीवे 
का तत्‌ तत्त्वं यस्य शुद्ध स्फूरति निगमनसि प्रौष्नीति स हि सिंडिय ॥२१३। 


इस प्रकार तीन दोंहोंमें सातवाँ अन्तर्रस्थेल कहाँ | इंस तरह चौबीस दोहोंकी 
सहास्थल पूर्ण हुआ 
धाम ६» आगे एके ख़रधरा नामके छन्दमं फिर भी इस प्रन्थके पढ़तेका फल कही 
हैं-- ( तत्‌ ) वह (तत्त्व) निज आत्म-तत्व ( यस्य निज्मनसि ) जिसके मत 
(स्फूरंति) प्रेंकाशमान हो' जाता है, (स.हि) वहं हीं साधु (सिद्धि प्राप्वोति) सिंड्धिकी 
“पोर्ता है । :कैसा है, वह तत्त्व? जो कि (शुद्ध) रागादि मल रहित है, (ज्ञान 


परमत्त्मप्रकाश- [* श्द्र 


थौरे ज्ञामरूप हैः जिश्चको (परमसुनिगरया:) परममुनीश्वर (नित्य) सदा ( चित्त 
ध्योयंति) अपने चित्तमें ध्याते हैं, (यत्‌ तत्त्व) जो तत्त्व (भुवने) इस लोकमें- -(सर्च- 
देहिनां देहे) सब .प्राणियोंके'शरीरमें (निवसति) मौजूद है, - (देह॒त्यक्त ) और आप 
देहसे-रहित है, (यत्‌ तत्त्व) जो तत्त्व (दिव्यदेहँ) केवलज्ञान और आानन्दरूप अनुपम 
_ देहको घारंण करता है, (त्रिभुवनगुरुक) तीनभुवनमें श्रेष्ठ है, (शांतजीवे सिध्यति) 
जिसको आराधकर शान्तपरिणामी सनन्‍्तपुरुष सिद्धपद पाते हैं । - 


भावार्थ--ऐसा वह चेतन्यतत्त्व जिसके: चित्तमें प्रगट हुआं है, वही साधु 
सिद्धिको पाता है । अव्याबाध अनन्तसुख आदि ग्रुणोंकर वह तत्त्वततीन लोकका गुरु 
है।. सस्तपुरुषोंके ही हृदयमें वह तत्त्व सिद्ध होता है । कंसे हैं संत ? जो अपनी बड़ाई 
अपनी, प्रतिष्ठा और लाभादि समस्त मनोरथों और विकल्पजालोंसे रहित हैं, जिन्होंने 
. अपना स्वरूप परमशान्तभावरूप पा; लिया है ।॥२१३।॥। 


अथ ग्रंन्थस्यावसाने मड्रलाथमाशीवादरुपेणं नमस्कारं फरोति-- 
प्रम-पय-गयाणं भांसओं दिव्व काओ, 
मणसि मुणिवराणं मुक्खदो दिव्व-जोओ । 
विसय-सुह-रयाणं दुल्लहो जो हु लोए, 
जयउ सिव-सरूवो केवलो को वि बोहो ॥२१४॥ 


परमपदगतानां भासको दिव्यकाय: 

मनसि सुनिवराणां मोक्षदो दिव्ययोग: । 
विषयसुख रतानां दुर्लभो यो हि लोके, 

जयतु शिवस्वरूप: केवल: को5पि बोध: ॥२१४॥। 


भागे ग्रन्थके अन्तमज्भलके लिये आशीवदिरूप तमस्कार करते हैं-... ( दिव्य- 
फाय:) जिसका ज्ञान आनन्दरूप शरीर है, अथवा (परमपदगतानां भासक:) अरहस्त- 
पदको प्राप्त हुए जीवों का प्रकाशमावच परमोदारिकशरीर है, ऐसा परमात्मतत्त्व (जयतु) 
सर्वेत्कृष्टपनेसे वृद्धिको प्राप्त होवे । जो परमौदारिकशरोर ऐसा है, कि जिसक्रा तेज 
हजारों सूर्योसि अधिक है, अर्थात्‌ सकल प्रकाशों है। जो परमपदक्ों प्राप्त हुए केबली 
हैं, उनको तो साक्षात्‌ दिव्यकाय पुरुपाकार भासता हैँ, (मुनिवराणां) और जो महा- 
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मुनि हैं, उनके (मनसि) मनमें (दिव्ययोग:) ट्वितीय शुक्लध्यानरूप बीतराग निर्वि- 
कल्पसमाधिरूप भास रहा है, (मोक्षदः) और मोक्षका देनेवाला है। (केवल: को5पि 
बोधः) जिसका केवलज्ञान स्वभाव है, ऐसी अपूर्व ज्ञानज्योति (शिवस्वरूप:) सदा 
कल्याणरूप है। (लोके) लोकमें (विषयसुखरतानां) शिवस्वरूप अनन्त परमात्माकी 
भावनासे उत्पन्न जो परमानन्द अतीन्द्रियसुख उससे विपरीत जो पांच इन्द्रियोंके विषय 
उनमें जो आसक्त हैं, उनको (यः हि) जो परमांत्मतत्त्व. (दुर्लभः) महा दुलंभ है । 


भावार्थ--इस लोकमें विषयी जीव जिसको नहीं पा सकते, ऐसा वह पर- 
सात्मतत्व जयवंत होवे ॥२१४।॥ . 


इस प्रकार “परमात्मप्रकाश” ग्रन्थमें पहले 'जे जाया क्राणग्गियए इत्यादि एकसो तेबीस दोहे 
चीन प्रक्षेपकों सहित ऐसे १२६ दोहोंमें पहला अधिकार समाप्त हुआ । एकसों चौदह दोहे तथा 
५ प्रक्षेपतत सहित ११६ दोहोंमें दूसरा सहाधिकार कहा ॥ झौर 'प जाणंतु वि” इत्यादि एंकसो 
सात दोहोंमें तीसरा सहाधिकार कहा। प्रक्षेपषक्त और अन्तके दो छुन्द उन सहित तीनसो पेंतालीम 
दोहोंमें परमात्मप्रकाशका ध्यास्यान “ब्रह्मदेवकत टीका सहित” समाप्त हुआ । 


परमात्मप्रकाश- [ रघ& 


टीकाकारका अंतिम कथन । 





पंडवरामाहि णरवर्राह पुज्जिड भत्तिभरेण । 
सिरिसासणु जिणभासियड णंदउ सुक्खसर्शह ॥१॥॥ 


[ पाण्डवराम: नरवरे: पुजितं भक्तिभरेण । 
शीशासनं जिनभाषितं ननन्‍्दतु सुखश्ते: ॥१ | 
इस भ्रन्थमें बहुधा पदोंकी संधि नहीं की, और वचन भी जुदे जुदे युखसे 
समभनेके लिये रबखे गये हैं, समभझमैके लिये कठिन संस्कृत नहीं रकखी, इसलिये यहां 


लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संधि, समास, विशेष्य, विशेषणके दोष न लेना | जो 


पंडितजन विशेषज्ञ हैं, वे ऐसा समझें, कि यह ग्रन्थ बालवुद्धियोंके समभकानेके लिये 
सुगम किया है । इस परमात्मप्रकाशकी टीकाका व्याख्यात जानकर भव्यजीवोंको 
ऐसा विचार करना चाहिये, कि मैं सहज शुद्धज्ञानानन्द स्वभाव निविकल्प हूँ, उदासीन 
हैँ, तिजामन्द निरञ्जन शुद्धात्म सम्यग्दशन सम्यग्जान और सम्यक्चारित्ररूप निश्चय- 
रत्तत्रयमयी निविकल्पसमाधिसे उत्पन्न वीतराग सहजानन्दरूप आनन्दानुभरूतिमात्र जो 
स्वसंवेदनशान उससे गम्य हूँ, अन्य उपायोंसे गम्य नहीं हूँ । निविकल्प निजानन्द 
ज्ञानकर ही मेरी प्राप्ति है, पूर्ण हैँ । राग, हू प, मोह, कोव, मात, माया, लोभ पांचों 
इन्द्रियोंके विषय व्यापार, मन वचन काय, द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म ख्याति पूजा 
लाभ, देखे सुने और अनुभवे भोगोंकी वांछारूप निदानवन्ध, माया मिथ्या ये तीन 
एल्यें इत्यादि विभाव परिणामोंसे रहित सब प्रपंचोंसे रहित मैं हूँ । तीन लोक, तीन 
कालमें, मन वचन कायकर, कृत कारित अनुमोदनाकर, शुद्ध निश्चयसे में आत्माराम 
ऐसा हूँ । तथा सभी जीव ऐसे हैँ । ऐसी सदेव भावना करनी चाहिये । 


अब टोकाकारके अन्तके श्लोकका अर्थ कहते हँ--युधिष्ठिर राजाको आदि 
लेकर पांच भाई पांडव ओर श्रीरामचन्द्र तथा अन्य भी विवेकी राजा हैं, उनसे मत्यन्त 
भक्तिकर यह जिनशासत पुजनीक है, जिसको सुर वाय भी पृजते हैं, ऐसा श्रीजिन- 


2 
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भाषित शासन सेंकड़ों सुखोंके वृद्धिको प्राप्त होवे। यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थका व्या- 
ख्याव प्रभाकरभट्टके सम्बोधनके लिये श्रीयोगीन्‍द्रदेवनें किया, उसपर श्रीब्रह्मदेवने 
संस्कृतटीका की । श्रीयोगीन्द्रदेववे प्रभाकरभट्रके समभानेके लिये तीनसो पेंतालीस 
दोहे रचे, उसपर श्रीब्रह्मदेवने संस्कृतटीका पांच हजार चार (५००४) प्रमाण की । 


और उसपर दौलतरामनें भाषावचनिकाके श्लोक अड़सठिसो नब्बे (६८६०) संख्या- 
प्रमाण बनाये । 


इस प्रकार श्रीयोगीनद्राचायंविरचित परमात्मप्रकाशकी 
पं० दौलतरामकृत भाषाटीका समाप्त हुई । 


नबी की ८ ८ ८ीटिन वी227 644296१६2 ६४० ८४४२० ८१० ६१९२ ८४ ८किटिन हरित ६ हरित 


॥ थोवीतरागाय तमः ॥ 


श्री समन्तसद्राचायं विरचित- 
वह॒त्‌ स्वय॑भू स्तोत्र 
[ भाषा टीका सहित | 


भाषा टोकाकार- 
स्व० श्रौसान्‌ न्र० शीतलप्रसादजी वर्णी 
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दीदी वी दीदी डड मठ रीवय दपट0 सर ट दीप डे 
4६ ग्रंथ महा दुर्लेभ भया, प्रति मिलती है नाहि। है 


48 ताते भाषा शुद्धकर, कछ प्रकाशित त्ताहि॥ &# 
#. ५ 
शिका झा पम् छुश एप एुर छत घट दर फू पट पुर छुर घुस पड़ घुर इुठ थम कट 


प्रेरक-- 
सारिन्न-विभूषण श्री १०८ मुत्ति श्री विवेकसागरजी महाराज 
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हा 


छुकनवाली चातुर्मास 
सन्‌ १९७६ वीर नि> सं० २५०६ 
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॒ 83 भी वीतरागाय मम: है... 


श्री स्वामी समन्तभद्राचायेंघिरचित- 


". स्वयंभू स्तोत्र ठीका।_ 
५ किक अऋत्तो -तम 


प्रेरणा प्रदाता सुन्ि श्री विवेक सागर जी द्वारा मंगलाचरण 
ु दोहा--- 
प्रादिनाथ फो नसत कर, सब चौबीस जितेन्द्र ! सहादीर को प्रसभिहें, विवेक सिधु निर्भन्‍्थ (| 
संस्कृत स्तुति रचना फरी,समंतभप्र प्राचार्य । जिन मुखाप्रवाप्तित्ति महा,जिनवाणी शिरधाये ।। 
, पह महा स्तुति गस्भी र. है, प्रनुधोगों की द्वार । पढ़े सुते भषि जीव जो, पाघे पद निर्घार ॥। 
' ग्रथ महा दुर्लभ भया, प्रति है मिलती नांहि । ताते भाषा शुद्ध कर, करू प्रकाशित ताह १ 
जोधे प्रभोक्षण ज्ञानोपयोगी,ज्ञाव के सागर अझहो। गुरुदेव चरैकालिक मसोस्तु ज्ञानसिध्वाचर्मजो। 

क्‍ ढीकाकार द्वारा मंगलाचररखण | 
घंदहु श्रेज्ञिन आदि को, प्रंघनाम सहावधीर । परमातम सर्षज्ञ प्रभु, परम शाघ्त गम्भीर ॥ 
गुरु गोतम को सुमरिके, कु दफु ए गुए ध्याय | जिनवाणी वंदन करू,भवदधि पार कराय (( 
पत्तमान चोबीस जिन,सस्वन्धी थुति सार । न्याय विराग सु श्रात्म को,प्रगटावन दुखहार ।। 
समत्तभद्त आचाये ते, रची सुमद्भालदाय । प्रमाचन्द्र ठोका फरी, संस्कृत में €चि लाय ।॥। 
शालबोध भाषा करू, स्वपर हेतु सुजकार । तत्व सत्य दिप जाय ज्यों,मिध्यापण निरधार ।। 


(१) भ्री आदिनाथ स्त॒ति 


स्वयस्भुवा भूतहितेन सूंतले, समब्जसज्ञानविभृतिचक्षुषा । 
बिराजितं येन विधन्चता तसः, क्षपाकरेणेव गणोत्करे: करें: ॥१।। 


धया्भ--(स्वयंभुवा) जो श्रपने श्राप दुसरों के उपदेश बिना ही सोक्ष के मार्ग . 
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को समभकर और उसको पालन कर श्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, श्रनन्‍्त सुख, श्रनन्त वीय॑ 
इन चार शअपूर्व गुणों के धारी परमात्मा हो गये हैं (भूतहितेन) जिन्होंने सर्व प्रारियों को 
हितकारी ऐसे मुक्ति के श्रानन्‍्द की प्राप्ति का उपाय दिखलाया है तथा प्राप्त कराया है 
श्र्थात्‌ जो परम दयावान हैं ( समंजसज्ञानविभूतिचक्षुपषा ) जिनके सर्व पदार्थों के तत्त्व को 
पथार्थ जानने बाली परम अतिशय रूप केवलज्ञानमयी दृष्टि प्रकाशमान है । ( येन ) 
जिसने (क्षपाकरेण इव) चन्द्रमा की तरह (गरुणोत्करैः करैः:) स्वर्ग व मोक्ष को प्राप्ति के 
काररपरूप गुरणों के समूह से भरपुर सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्रमई किरणों से (तम विधुन्वता) 
ज्ञानावरण श्रादि कर्म रूप श्रंधकार को दूर कर दिया है;,अ्थवा- जिन्होंने निराबाघ व यथार्थ 
श्र्थ को प्रकाश करने वाले दूसरों के समझ में आने योग्य वचनरूपी किरणों से चन्द्रमा के 
समान दूसरे प्रारिययों के भ्रज्ञान रूपी श्र घेरे को नाश कर दियां है,ऐसे श्री ऋषभदेव भगवान 
प्रथम तीर्थंकर (भूतले) इस पृथ्वी में (विराजितं) शोभायसान हैं । - | 
भावार्थ--जन सिद्धान्त में गुरयों की ही पूजा है। यहां पर इस बतेमान शअव- 
सर्विणीकाल में असिद्ध चोबीस तीथेकरों में श्रादि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव का 'स्तबन किया 
गया है । ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि श्री नाभिराजा और मरुदेवी माता के पुत्र 
थे । जन्म से ही मति श्रुत श्रवधि इन तीन सम्यग्ज्ञान के धारी थे * जिनको श्रात्मज्ञान स्वयं 
ही भलक रहा था । उनको किसी से उपदेश सुनने की जरूरत नहीं थी । उनके गुरु वें 
प्राप ही थे । ऐसे परम ज्ञानी महात्मा ऋषभदेव ने स्वयं ही आ्रात्मध्यान के बल से श्ररहंत 
पद प्राप्त किया । वे जीवन्पुक्त परमात्मा हुए । उनको केवलज्ञान प्रगट होगया, जिसे 
सर्व श्रज्ञान मिट गया * सर्व पदार्थ एक साथ अपने श्रनन्त मरप व पर्याय सहित भलक गए। 
तब वे इन्द्र द्वारा रचित समवसररा में परम शोभा को प्रदर्शित करते हुए . ग्र्थात्‌ प्रपने 
ध्यासमई परम वीतराग शरीर की योगसुद्रा से वीतराग रस से पूर्ण श्रात्मानस्द के भोग 
को छटा को दिखलाते हुए तिष्ठे । तब स्वयं मोह के नाश होने से परोपकार की इच्छा 
रखते हुए भी भव्य जीवों के पुण्य के उदय से भगवान की दिव्यवारणी रूपी किरणें प्रगट 
हुई । जिन्होंने उस्ती तरह सुनमे वालों के सशय, श्रज्ञान व श्रालस्य भाव को मेट हवा 
तरह चन्द्रमा रात्रि के अ घेरे को अपनी किरस्पों से दूर कर देता है ५ क्योंकि भगवान आादि- 
नाथ ने स्वयं घर्मपुरुषार्थ का साधन कर मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध किया व अपने उपदेश से सच्ची 
मोक्ष मार्ग बताकर अनेक जीवों का कल्याण किया । ऐसे स्वपर हितकारी परमात्मा कीं 
स्मरण हम इसोलिए करते हैं कि हमारे भीतर भी ऐसा ही पुरुषा्थ प्रगट हो, जो हंग 
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परमात्म पद को पावें व. हमारे द्वारा जगत के प्राणी भी लाभ उठा सकें । ऐसी स्तुति 
श्रपनें श्रापको परम पद के लाभ के लिए उत्सुक बंनाने वाली है । 
गीता छन्द-- ४ 
जो हुए हैं प्ररहंत श्रादी / स्वयं बोध सम्हार के। परम निर्मल ज्ञानचक्ष्‌ प्रकाश भवतम हारके ॥| 
: निज पूर्ण भुगमय वचन करसे,जग श्रज्ञान मिटा दिया । सो चन्द्र सम भवि जीव हितकर,जगतमाहि प्रकादिया। 
.... उत्थालिका-ओआगे कहते हैं कि भगयान गृहस्थ अवस्था सें रहे फिर उनको संसार 
सेलेराग्य हुग्रान 
: प्रजापतिये: प्रथम जिजीविधू: शशास्र कृष्यादिषु फर्मसु प्रजा: । 
प्रबुद्धतत्वः पुनरद्भुतोदयों मम॒त्वतो निरविबविदे विदांवरा। ॥२।॥। 
भ्रस्वयार्थ-(यः ) जो (प्रथम) इस श्रगसरपिणी काल के चतुर्थ काल में होने गाले 
सर्व राजाओं में प्रथम (प्रजापतिः) प्रजा के स्वामी थे । जिन्होंने (जिजी विप्ृ: प्रजा) जीने 
की इच्छा रखने दाली प्रजा फो (क्ृष्यादिषु कर्मसु) खेती सेवा श्रादि श्राजी विका के उपायों 
फे करने की (शशास) शिक्षा दी श्रर्थात्‌ प्रजा को. कृषि आदि पटकर्मा में जोड़ दिया । 
(पुनः) फिर (प्रबुद्धतत्वः) तत्त्वज्ञानी श्रर्थात्‌ त्यागने योग्य व प्रहरा करने योग्य तत्त्व को 
जानने वाले व (अद्भुतोदयः) आआश्चर्यंकारी पुण्य को रखने वाले जिनके गर्भ जन्मादि 
फल्पाणक इच्द्रादिक देवों ने बड़ी भक्ति से किये ऐसे (विदांवरः) तत्त्वज्ञानियों में या प्रात्म- 
ज्ञानियों में प्रधान भ्री ऋषसदेव समवान (ममत्वतः) संसार के सोह से व परिग्रह के मसत्व 
से (विविविदे) विरक्त होगए । 
। तोट--संस्छत टीकाकार ने यहां प्रदुद्धतत्त्व के दो प्रर्थ फिये हैं; एक तो यह कि वे 
ऋषभदेव भगवान मति शुत्त श्रवक्षि तीन ज्ञाव के घारी थे द घजा के हिंद अहित को-उनके 
भाग्य को व उनके कतेंव्य को व किसे क्या करता चाहिये व कौन किसके योग्य है,इस घात 


फो जानते थे । दूसरा श्र्थ यहु फिया है कि त्यागने योग्य द ग्रहण करने योग्य तत्व के 
स्वरूप को जानते थे । 


भावाथं--सनातन जन सिद्धान्त के प्रनुंसार भरतक्षेत्र फे हरएक अवसपिणी व 
उत्सपिणी काल में चौबीस तीर्थकर महापुण्याधिकारी हुआ्आ करते हैं» इस वर्तमान प्रब- 
स्विणो काल के तीसरे काल फे श्रत्त में श्र्यात्‌ जब उसमें ८४ लाख पूर्व झौर तीन बर्ष 
साढ़े श्राठ मास शेष थे तब श्री ऋषभदेद भगवान यहां गर्भ में श्राये । उस समय इन्द्वादि 
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देवों ने बडी भक्ति से गर्भ का महा उत्सव किया । फिर जन्म लेने पर बड़े समारोह से प्र 
को ले जाकर सुमेरु पर्वत पर क्षीरसागर के जल से अभिषेक किया । ऐसे भगवात पूर्व जन्म 
के संस्कार से जन्म से ही महात्मा थे, श्रात्मज्ञानी थे व सति, श्रुत, अ्रवेधि तीन ज्ञान के 
श्रधिकारी थे-उत्तको विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं पडी । वे श्रपने व दूसरों के श्रगले पिछले 
जन्मों के चारित्र को भी अ्वधिज्ञान से जान सकते थे । ऋषभदेव भगवान के समय में वे 
कल्पवृक्ष-जिनसे प्रजा इच्छित भोजनादि सामग्री प्राप्त कर लेती थी, बिलकुल न रहे, तब 
प्रजा किकत्तंव्य मढ़ होगमई । उस समय किस तरह पेट पालना, इस चिन्ता से व्यथित हो 
प्रजा श्री ऋषभदेव की सेवा में श्राकर विनती करने लगी कि हमारी रक्षा का उपाय बतावें। 
तब गृहस्थ अ्रवस्था ही में प्रभु ने अपने दिव्यज्ञान से विचार कर आजीविका साधन के छह 
कर्म बताए। श्रप्ति कर्म, मसि कर्म; कृषि कर्म, वारिएज्य कर्म, शिल्प कर्म, विद्या या सेवा 
कम । और उस समय को प्रजा का निरीक्षण कर जो जिस कर्म के योग्य था उसको वह 
कर्म सौंप दिया श्रौर इस विचार से कि बह कर्म उसका खानदानीं पेशा हो जावे जिसमें 
उसकी सन्तान शुरू से ही प्रणीरप हो निकले यह व्यवस्था की, कि तीन गर्स स्थापित कर 
दिये । जो श्रसि कर्म या रक्षा कर्म के योग्य गीर थे उनको क्षत्रिय गर्ण में, जो लिखने के 
कर्म ससि, खेती व व्यापार योग्य कुछ शान्त॑ प्रकृति के व चतुर थे उनको वैश्य वर्ण में। 
इनके सिजाय जो मन्द बुद्धि थे उनको शिल्प ग विद्या या सेवा कर्म सौंपा गया भर उतको 
शूद्र गर्ण में रकखा । उस समय यह नियम कर दिया कि हर कोई अपनी-अपनी नियत 
प्राजील्िका करे ग जो इस नियम को उल्लंघन करेगा अह दण्ड का पात्र होगा.) इस प्रकार 
प्रजा को संतोषपुर्वक ग आकुलता रहित जीवन बिताने का सब मार्म प्रश्च ने गृहस्थाकत्वा 
में बताया श्रौर उसी का प्रचार किया । जब तक ८३ लाख पूर्व वर्ष नहीं हुए तब तक वे 
गृहस्थ ही में रहे । यद्यपि वे जन्म से सस्यर्दृष्टो थे. आत्मज्ञानी थे, ( बैरागी ये, संधार 
शरीर भोगों से उदास थे, ) ( आ्त्मानन्द को ही सच्चा सुख समभते थे, विषय सुख क 
विषवत्‌ जानते थे तथापि कषाय के उदय को इतना नहीं जीत सके थे जो एकदम से बरागी 
हो जावें व त्यागी हो जायें ) | देशविरत गुणस्थान के योग्य कपाय 'मौजूद थी इसी से वे 
विवाह करके रहे । भरत बाहुबलि आदि पुत्रों को व ब्वाह्मी सुन्दरीपुत्रियों को जन्म दिया । 
उन सबको विद्या पढ़ाई ग॒ योग्य बनाया ! घुनिन्नत धारण योग्य भाग को रोकने वाले 
प्रत्यास्यानागरणश कषाय के उदय से-वे गृह में जल में कमलबत्‌ रहे परन्तु त्याग न की 
सके । स्थात्मानुभग के प्रताप से ग॒प्रात्मा की उत्कृष्ठ भावना के बल से प्रधु की जब 
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बैराग्य होगया तब वे गृह से ग राज्यपाट आदि से गैराग्यगान होकर त्यागने का भाग 
करते हुए । इस श्लोक में इतना वगिंगेचन इसीलिये स्वामी समंतभद्र ने किया है कि जब 
तक बाहरी ब्रत नियम प्रतिज्ञा धारण के योग्य भीतर से कषाय न घटे-इच्छा न ठले गहां 
तक बाहरी नियम प्रतिज्ञा या त्याग करना उचित नहीं हैं। कहा है-/ज्यों ज्यों तत् घटे 
। _.कंषाया, त्यों त्यों जिन त्याग बताया ।” घर्म का पालन गृहस्थ में रहते हुए भी हो सकता 
है । यह बात श्री ऋषभदेग के जीगन चरित्र से कलकती है । परन्तु पूर्ण मोक्ष सा साधु . 


. पद में ही सघ सकता है इसलिये उनको साधु पद भी घारना पडा था वे तपस्या भी करनी 


. पड़ी थी । गृहस्थ में रहकर एक क्षत्री किस प्रकार नीति से राज्य करता है, प्रजा को 
संतोषित रखता है,यह बात श्री ऋषमदेथ के गृही जीवन से शिक्षा रूप मिलती है। प्रभु 
इतने उदासोन थे णऋ विचारशील थे कि उन्होंने जब तक केगलज्ञान प्राप्त किया तब तक 

गृही प्रथस्था में, न त्याग अवस्था में दूसरों को घर्म का उपदेश किया, न थे बाहरी धर्म 
क्रिया का साधन करते थे । मान्न भ्रन्तरजड्भ झ्रात्मानन्द के जिचार में मगन रहते थे । सिद्ध 
स्वरूप का ही. नित्य ध्यान किया करते थे । सिद्ध के समान अपनी शप्रात्मा में विचार 
करते रहते थे । 

गीता छल्द-- 


प्ो प्रजापति हो प्रथम जिसने, प्रजा को उपदेशिया । असि कृषि प्रादी कर्म से, जीवन छपाय बता दिया ।। 
फिर तत्वन्नानी परम विद, अद्भुत उदय घर्तारने | संसार भोग ममत्व टालो,साघ संयम घारमे ॥२॥ 
'उत्थानिका--भगवात को वेराग्य होने के बाद उन्होंने वया .किया-- 
विहाय यः सागरवारिवाससं वधूमिवेसां दसुधा--गध सतीम । 
सुमुक्षुरिक्षया कुकुलादिरात्मबान्‌ प्रभु: प्रव्माज सहिष्ण्रच्युत: ॥३॥।। 
अन्वयार्थ-- (य:) जो ऋषभदेव वराग्यवान हुए थे थे (मुमुक्षु)) संसार से पार 
होना चाहते थे, (इक्ष्याकुकुलआदिः ) इक्ष्वाकु वंश में श्रादि राजा थे (आत्मवान्‌) अ्रपने 
इन्द्रियों को बश करके आत्मा के स्वरूप में तिष्ठने वाले थे, (प्रभुः) स्वतन्न्र ये (सहिण्णु:) 
. परीपहों को सहने के लिये शक्तिमान थे; (श्रच्युत:) व दुःसह परीषह का क्लेश पड़ने पर 
: भी अपनी प्रतिज्ञा में लिये हुए व्रतों से डिगने बाले न थे-ऐसे महात्मा ने (सागंरवारिवाससं) 
ऐउप पयन्त वस्त्रवाली ( सतीम ) अपने पास होने वाली व दूसरे से न भोगी हुईं ऐसी 
(इ्मा वसुधावश्षम) इस पृथ्वी रूपी महिला फो ( वद्वस इव ) स्त्री फे समान (विहाय) 
त्याग क्रके (प्रवत्राज) मुनि दीक्षा घारण करलो । ु 
सावाथ--इस श्लोक में यह बताया गया है कि जिस प्रभु ने मुनि दीक्षा घारण 


६ .. स्वयं स्तोन्न, टीका 


की उससें इतने गुण थे-एक तो उनके तीत्र उत्कण्ठा थी कि हम इस श्रसार व पराधीन 
व कदुक संसार से पार होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करें। दूसरे वे बड़े वीर थे. इक्ष्वाकु वंश हे 
शिरोमणि क्षत्रिय शूर थे | तीसरे वे इन्द्रिय व सब को विजय करके श्ात्मा में प्रात्मह 
होने वाले थे, चौथे वे किसी के प्राधीन न थे, पुर्ण स्वतन्त्र थे, पांचवें वे २२ परीषहों को 
पहने के लिए पूर्ण समर्थ थे, छठे वे घोर उपसर्ग झाने पर भो अपने ब्रत व तप में व ध्यान 
में निश्चल रहने वाले थे । ऐसे राजपुत्र ने उस पृथ्वी को छोडा जो समुद्र पर्यच्त फैली हुई थी 
व जो उनके पास थी ही तथा जो दूसरे से भोगी नहीं गई थी,उसको भी उसी तरह छोडा जिम 
तरहशअ्रपत्नी स्त्रियोंको त्यागा श्रौर साधु का चारित्र धार लिया । यहां पृथ्वी की.उपमा महिता 
से दी है। प्रथ्वी का वस्त्र समुद्र का पानो था, स्त्री का श्रावरण वस्त्र होता है। जंसे 
स्‍त्री सती व पतिब्रता होती है वेसे वह प्रथ्वी दूसरे से अ्रभोक्ता व विद्यमान भ्रपनी थी। न 
होती को नहीं छोडा था, होती को छोडा था । कुलटा स्त्री को छोडना सुगम है, परशु 
पतिन्नता को छोडना कठिन है । न होती हुईं वस्तु को छोड़ना सुगम है, होती हुई को 
त्यागभा क्रठिन है। प्रधु ने बडा भारी साहस किया जो अपने पास होने बात 
निष्कंटक समुद्र पर्यन्त राज्य पृथ्वी को त्याग दिया । और श्राकुलता मिटाकर निरावुत्त 
हो आत्स-ध्यान करते का पुरुषार्थ किया । इस श्लोक में यह बात सुचित की है कि जो 
मुनिषद धारण करे उसमें ऊपर.लिखी योग्यता होनी चाहिये । उप्तमें मुमुल्षुपतरा,जितेद्रिययता। , 
स्वाधीनपना, सहनशीलता व प्रतिज्ञाबद्धपना अवश्य होना उचित है । जो इतने ग्रुणों का , 
धारी त होगा वह कदाचितु विषय वासना के आ्रधीन हो जायगा,दुःखों के पड़ने पर धवदा , 
जायगा व संयम से अष्ट हो जायगा । लो ख्याति, पूजा, लाभादि के श्राधीन होकर साई 
होगा वह कभी भी साधु का ब्रत नहीं पाल सकता । उसकी वृत्ति में स्वाधीनता हो। माँ 
स्वहित विचार कर ही तपस्या करता हो । ऐसा ही मुनि मोक्ष-मार्गी है। जो अंतमु हूँतें 6 
प्रधिक प्रसाद में नहीं रह सकता है, जिसके अ्रंतमुहूर्त पीछे ध्यायावस्था सप्तम ग्रुशात्यात 

के योग्य होती ही हो, जो सर्व रसों का त्यागी होकर एक आत्मरस का पिपाधु हो वही 
जेन का साध होने योग्य है । दिखलाया यह है कि प्रश्नु में दीक्षा लेते वक्‍त मुनि के योग 
सर्वश्रेष्ठ गुणा मौजूद थे ॥ 

श्री गुणाभद्राचाये श्रात्मानुशासन में साधु के गुण कहते हैं--- 


यम-नियम-नितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा । परिणमितसमाधि: सर्वे सत्वानकम्पी । 
विष्टितहितमिताशी क्लेशजाल समूलं । दहति निहित निद्रो निरश्श्चिताध्यात्मसार: '२३ !| 


भावा्थे--जों साधु यम नियम में तल्‍लीन है, जिसका श्रन्तरज्भः वहिरज्भा सर्व शी 
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श्री आ्रादिनांय स्तुति. ७ 





है. जो सामायिक भाव में रंग रहा है, जो सर्व प्राशियों पर दयावान है,,जो हितमित बचनों 
को कहने वाला है, जिसने निद्रा को जीत लिया है व जिसके श्राध्यात्मिक तत्त्व का पुरत 
निश्चय है वही साधु सर्व क्लेशों को जला डालता है । 

ह गीता छन्द-- 
रिद्रियजयी, इंक्ष्वाकुबंशी मोक्ष की इच्छा करें। सो सहनशोल सुगाढ़ ब्रत में साधु संयम को घरे ॥। ु 
निज भूमि महिला त्यागदी जो थी सती नारो समा | यह सिंधु जल दटै वस्त्र जिसका प्रोर छोड़ो सद रमा । 

उत्थानिफा-भगवान ने दीक्षा लिकर क्‍या किया- 
स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा,निनाय यो निर्देयधस्मसात्क्रियास्‌ 
जगाद तत्त्वं जगतेर्णयनेःझजसा, बभूव च॒ ब्रह्मपदाब्मृतेश्वर: ॥४॥ 


प्रन्वयार्थ- (यः) जिस श्रादिनाथ ऋषि ने ( स्वदोषमूलं ) अपने श्रात्मा सम्बन्धी 
प्रज्ञान भर रागादि दोषों के मूल कारण चार घातिया कर्मों को ( स्वसमाधितेजसा ) 
प्रपनी भ्रात्म-समाधि की श्रर्नि से श्रर्थात्‌ शुक्लध्यात के प्रमाव से ( निरंयभस्मसात्कियां 
निनाय ) निर्देबी होकर भस्मपने को प्राप्त कर दिया व ( अ्रथिने जगते ) तत्त्वज्ञान के - 
अभिलाषी जगत के प्राशियों के लिये (श्रजसा) परमार्थ रूप से ययार्थ (तत्त्व) जोवादि 


.. के स्वरूप को (जगाद) वर्णन किया (च) फिर वे (त्रह्मपदा$मृतेश्वरः व्भूव) मोक्षपत्र के 


प्रभन्‍त सुख के स्वामी होगए, श्रर्थात्‌ सिद्ध परमात्मा होगए 


भावाथथ--इस श्लोक में भ्राचार्य ने तप, ज्ञान और निर्वाण तीनों पभ्रवस्था को 
स्मरण कर लिया है। श्री ऋषभदेव ने साधु होकर दिन रात श्रात्मानुभव रूपी अरिनि 
जलामे का पुरुषार्थ किया । उसी फे बल से धर्म ध्यात की पूर्णता की, फिर शुक्लष्यान को 
प्रगटाया । इसी शुक्लध्यान के बल से सबसे पहले सर्व कर्मो के शिरोमश्गि सोहनीय कर्म 
फा ताश किया, जिससे परम चीतराग भाष फो क्षायिक सम्यक्त्व सहित प्राप्त किया । फिर 
प्रन्तमु हु्ते छहरकर बारहवें गुणास्थान में शेष तीन घातिया फर्मो फा भी नाश किया | 
शानावरण व दर्शवावरण कर्म के नाश से श्रज्ञानतम समिद्दा व केवलज्ञान और केवलदर्शन 
भाप्त किया + ध्न्तराय के नाश से श्रनच्त बल को प्राप्त किया | आत्मा में श्रवादिकाल से 
राग-हं प, भोह का, श्रज्ञान का व निर्वेलता का दोष था, सो सब जडमूल से नष्ट होगया । 
प्रब प्रभु केवलज्ञानी श्रहंत परमात्मा होगए । इस तीथंड्भूर श्रवस्था में स्वामी ऋषमदेव 
घहुत्त काल रहे । शोर यन्न तन्न विहार कर मोक्ष-तत्व के श्भिलापियों को दिव्य-घ्वन्ति 





छः स्वयंभू स्तोत्र ढीका 





द्वारा परसार्थ का उपदेश दिया । दीर्घकाल. तक श्री ऋषभदेव का समवसररा विहार कर 
धर्मोपठेश सुनाता रहा जिससे अ्रनेक जीवों ने धर्म का लाभ उठाया । श्रायु के श्रत्त के 
निकट आयु, नाम, गोत्र, वेदनोय इन चार श्रधातिया कर्मों को नाशकर थे परम पिद्ध 
होगए । कलाश पर्वत से मोक्ष हुए,उसी की सीध पर जाकर तोन लोक के अग्रभाग में ठहर 
गए-अ्रविनाशी थ्रारनन्दरूपी श्रमृत का निरन्तर पान करने वाले परमेश्वर होगए । यहां यह 
बताया है कि श्रात्मा की निविकल्प समाधि या स्वानुभवरूप साधन से ही यह प्रात्मा 
निर्दोष पवित्र व बीतरागी होता है । परमात्मा होने का निश्चल श्रात्मध्यान ही एक उपाय 
है, श्रोर कोई उपाय नहीं है, न कभी था न होगा । आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान में भिरता 
पाना ही श्रात्मध्यान है । श्री समयसार कलश सें स्वासी श्रमृतचन्दजी कहते हैं-- 
ये ज्ञाननमातवनिजभावभयीमगम्यां । भूमि श्रयन्ति कथमप्यवनीतमोहाः ॥ 
ते साधकत्त्वमघिगम्य भवन्ति सिद्धा: | मूढास्त्वमुमनुपलम्य परिभ्रमन्ति २०/१० 

भावार्थ--जो जिस तरह हो सके मोह भाव को हटाकर ज्ञान. मात्र श्रपनी ही 
निश्चल शात्मभूमि का श्राश्रय लेते हैं श्रर्थाव्‌ श्पने ही ज्ञानदर्शन स्वभाव में विश्ांति पाते 
हैं, वे ही मोक्ष के साधन को पाकर सिद्ध हो जाते हैं । जो पूढ़ भनज्ञानी हैं वे इस भूमि, को 
ने पाकर अ्रमश किया करते हैं ! 

संस्कृत टीकाकार ने कहा है कि सर्वज्ष बीतराग का ही कंथन सत्य हो सकता है । 
तथा अरहन्त अवस्था में परमात्सा को भूख प्यास श्रांदि की बिलकुल पीड़ा नहीं होती । 
जिसको ऐसी कोई पीडा हो वह कदाचित्‌ कुछ का कुछ भी कह सके, सो श्ररहन्त परमात्मा 
के भख प्यास को बाधा बिलकुल सम्भव नहीं है। न उनको किसी तरह ग्रास रूप भोजन 
करने की श्राघश्यकता है । वे मिरन्तर श्रात्मस्थ रहते हैं, श्रनन्त चोर्यवान होते हुए कर्म 
की निर्बेलता नहीं मालम करते हैं । श्रनन्‍्त सुखी होने से निरन्तर श्रानन्द का स्वाद लेते हैं । 
उनको न क्षधादि का,न उसके सेटने का कोई कष्ट है, न विकल्प है, न प्रयत्त है । योगबल 
से उनका शरीर स्वर प्रहरा होने वाली शाहारक वर्गेर्याप्नों के द्वारा सदा पुष्ठ रहता है। 
उनकी प्रवृत्ति साधारण साधु के समान नहीं होती है ॥ वे एक झलौकिक महापरुरुष हो 
गये हैं । 

गीता छत्द " 

निज ध्यान पधग्ति प्रभाव से रागादि मृलक कर्म को | करुणा विगर हैं भस्म कीने चार घाती कर्म की ।| 
अरहंत हो जग प्राणिहित सत्‌ तत्त्व का वर्णन किया | फिर सिद्ध हो निज ब्रह्मपद प्रमृतमई सुख नित पियी ॥ 


श्री श्रादिनाथ स्तुति ५्ह 
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उत्यानिका-मीर्मासक सतधारी फोई शिष्य शंका करता है कि भगवान ऋषभदिद 
को भ्रतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो सकता । जब वे सर्वेज्ञ नहीं हो सकते तब वे यथार्थ उपदेश 
फंसे कर सकते हैं ? इस शंका के ससाधान में श्राचार्य कहते हैं-- 


स विश्वचक्षुव षभोर्शचतः सता समग्रविद्यात्मगपुनिरंजनः । 
पुनातु चेतोी मम नाभिननन्‍्दतों जिनो जितक्षुल्लकवादिशासनः ॥५॥॥ 


अन्वयार्थ--( सः ) वह ( नाभिनन्दनः ) साभि राजा चौदहवें फुलकर के पुत्र 
(वृषभ) धर्म से शोभायमान ऐसे सार्थक नामघारी श्री वृषभदेव महाराज (विश्वचक्षु:) 
जो जगत के सर्व पदार्थों को एक साथ देखनेवाले केवलज्ञान रूपी नेन्न के. घारी हैं, (सत्तां 
प्रचितः ) जो इन्द्र गणाधरादि महान पुरुषों के द्वारा पुजित हैं, ( निरंजन: ) जो ज्ञाना- 
घरणादि कर्स रूपी श्रजन से रहित पविन्न हैं, ( समग्रविद्यात्मवपु: ) जिनके श्रात्मा का 
शरोर सब जीवादि पदार्थों को जानने बाली विद्या रूप है। श्रर्थात्‌ सर्व कर्मों के नाश होने 
से जिनका शरीर जड़-मई नहों है किन्तु ज्ञान-रूप है, (जिनः) जो सर्व बाहरी व भीतरी 
ग्रास्मा के शन्रुओं को जीतने बाले हैं, (जितक्षुल्लकवादिशासनः) तथा जो श्रल्प-ज्ञानियों 
फे कहे हुए मतों को परास्त करने वाले हैं सो भगवान ( मम चेतः पुनातु ) मेरो श्रात्मा 
फो पविष्न करो भ्रर्थात्‌ सबब दोषों से शुद्ध करो । 
भाषार्थ--श्री ससन्‍्तभद्वाचार्य ने श्री ऋषभदेव की स्तुति करते हुए.यह फहा है 
' कि घह प्रभु ध्ममय हैं, फेवलज्ञानी हैं, सर्व जड कर्म के सम्बन्ध रहित शुद्ध श्रात्मप्रदेशों 
के धारी ज्ञान शरीरी हैं, रागादि दोषों फो जीतकर बीतरागो हैं व श्रयथार्थ मत्तों को 
जिनको तुच्छ ज्ञानियों ले प्रपनी कल्पना से प्रगठ किया है, स्ाररहित बताने वाले हैं । श्र 
पह भावना भाई है कि उनके ग्रुणों के स्तवन से मेरी श्रात्मा रागादि दोषों से रहित 
- पविश्न हो जाबे । इस बात से यह सुचित किया है कि ऐसा ही परमात्मा पूजने योग्य है 
जिसमें सर्चदा बीतराग ८ हितोपदेशीपने के गुर हों । तथा पुजक को कोई श्औौर बात की 
चाह त्‌ रखनो चाहिये-मात्र यही इच्छा रखनी चाहिये कि भेरे श्रात्मा के भ्रज्ञान घ रायादि 
दोष मिर्टे श्रोर बहू पिच हो जावे प्र्थात्‌ स्वयं परमात्मा हो जाबे । उच्च भावना का हो 
उच्च फल होता है । क्षयाभंपुर पदों को या नाशवन्त धन घान्यादि की चाहु फरके बीत- 
राग सर्देज्ञ देव की भक्ति करना जल्दा कपाय को पुष्ट करना है। जगत में फ्रोधादि फपाय 
. ही झ्ात्मा के बरी हैं, थे हो संसार बढ़ाने वाले हैं। इसलिये इनके नाश का ही पवित्र 
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उद्देश्य रखना उचित है । तब यह जीव यहां भी श्रात्मिक सुख शान्ति प्राप्त कर सकता 
है व भविष्य में भी श्रपना जीवन उच्च बनां सकता है। श्री अमितिगति महाराज सुभा- 
घित-रत्नसंदोह में कहते हैं-..... ि 
एको में शाशवतात्मा सुखमसुखभुनो ज्ञानदृष्टिस्वभांवो। नान्यत्किंचिच्रिजं मे तनुधघनकरण । भ्रातभार्यापुरवारि 
क्रमेदिभूत॑ समेस्तं चपलमसुखदं तत्र मोहो वृथा मे । पर्यालोच्येति जीव स्वहितमवित्थ॑ मृक्तिमागग श्रयतवण्‌ | 
भावार्थ-ज्ञानी को उपदेश करते. हैं कि ऐपा विचार कर कि मेरा प्रात्मा एक . 
प्रकेला ही अविनाशी है, यही दुःख सुख को- श्रकेला भोगने वाला है.। यह ज्ञानदर्शन स्वभाव 
का धारी है! इस जगत में मेरा श्रौर कोई भी नहीं है । यहु शरीर, धन, इन्द्रिय, भाई 
स्‍त्री व सांसारिक सुख आ्रादि ये कोई भी मेरे नहीं हो सकते हैं, यह सर्व कर्मों के उदय पे 
हुए हैं, चंचल हैं, दुःखकारी हैं । इनमें मेरा: मोह करना वृथा है। तथा हे जीव ! तू अपने 
हितकारी सच्चे सोक्ष सार्ग को धारख कर, इसीसे ही तू सुखी होगा । यही भावना हर 
एक घर्मात्मा जीव को परसात्म-भंक्ति करते हुए भी रखनी चाहिये । तीर्थकरों की स्टृति 
मात्र आत्म चिन्तन में प्रेरक है, डसीलिये जब निविकल्प समाधि या ध्यान में मत नल 
तब ही करनी योग्य है । | | 
संस्कृत टीकाकार ने लिखा है कि नैयायिक ऐसी शंका करते हैं कि सर्व कर्मोंके 
नाश होने के पूर्व जिनेश्वर को सर्वज्ञ कहते हो तो कहो; परन्तु सर्व कर्म वाश होने पर वह 
सर्वज्ष नहीं रहंता । उसके बुद्धि श्रादि सब विशेष गुरोों का श्रत्यन्त नाश हो जाता है 
यह कहना ठीक नहीं है । ज्ञान आत्मा का गुण है, गुर गुणी कभी श्रलग नहीं हो सकते 
हैं, कर्मों के नाश से ज्ञान पूर्स प्रगट हो जाता है । सांख्यमत वाले भी मोक्ष में ज्ञान का 
अभाव सानते हैं । वे चेतन्य मात्र रह जाता है ऐसा तो मानते हैं तथापि फहते हैं कि जात 
प्रकृति के सम्बन्ध से रहता है। जब प्रकृति छूट गई तब ज्ञान भी नहीं रहा! यह भी 
कहना ठीक नहीं है । चेतना गुण ज्ञानदर्शनमय है । इसलिये परमात्मा ज्ञाता दृष्ठापने ; 
कभी शून्य नहीं हो सकता है । क्षुललक सत के विषय में टीकाकार ने उनको बतलाया है 
जिनके कर्ता सर्वेज्ञ न थे व जिन्होंने एकान्त तत्त्व, को बताया है । किन्‍्हीं ने वस्तु को सवा 
नित्य, किन्‍हीं से सर्वथा क्षरिकक ही कही है । श्री जिनेन्द्र भगवान ने पदार्थ को विव्य वें 
अनित्य दोनों रूप देखा व वैसा कहा । द्रव्प जब स्वभाव की थिरता से नित्य है तव पर्याय 
के पलटने से अनित्य है । यही वात प्रत्यक्ष प्रगण है। तब इस सत्य को बताने वर्ति 


॥ 
|| 
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श्री ऋषभदेव भगवान की बार-बार स्वुति करके अपने आपको कृतार्थ व पवित्र मान रहा 
: हैं। ऐसी भावना श्री समस्तभद्गाचार्य जी कर रहे हैं । 


गीता छुन्द 


जो तामितस्दत मृषम शित सत्र कम मलओे रहित हैं। जो ज्ञान तन धारी प्रपृजित साधुजन कर धह्वित हैं। 


शो विध्वलोचत छघु सतोंकी जीतते निज ज्ञान से | सो आ्रादिताथ पविन्न कीजे प्रात्म मम श्र८घ खानसे ।५। 


लत +>५ ली घइ इइध् 5 आर ++5.....तत>> - 


( २ ) श्री श्रजितनाथ स्तृतति 


पस्प प्रभागात्‌ त्रिदिवच्यतस्य क्लीड़ास्गपि क्षीवसुखा रविन्दः । 
ग्रजेवशक्तिर्भ वि बन्ध वर्गेश्च्कार तासाजित इत्यवन्ण्यम्‌ ॥६। 


ध्रत्वयार्थ-- (यस्य त्रिदिवच्युतस्य प्रभावात्‌) जिस स्वर्ग से च्युत होकर जन्म लेने 
वाले भेगवान के महात्म्य से ( क्रीड़ासु श्रपि अ्रजेयाशक्तिः ) महायुद्ध की तो बात ही क्‍या 
खेल-करीडा में भी दूसरे से न जीती जानेयाली शक्ति को प्राप्त करने वाले (क्षीवमुखा रविन्दः ) 
तथा अपने छुख कमल को हित रफने वाले ( बच्धुवर्ग: ) बंध समुह ने ( भ्रुवि ) इस 


: लोक्ष में ( अजित इति ताम ) उन भगवान का अजित ऐसा तास ( अवन्ध्यम ) सार्थक 


( चकार ) रफ्खा । 
भावार्थ--इस श्लोक में आचारये ने बताया है कि कोई शुद्ध ईश्वर परमात्मा कभी 
कहूँ प्रघत्तार नहीं लेता है । यही संत्रारी जीव उन्‍्दरति करते-क्रते उच्च पद में श्राकर 
जन्म धारण कर लेता है । श्री ऋजितनाथ तोर्थकर जो ऋषभदेव के बहुत फाल पीछे 
क्षत्रिय वंश में जन्मे थे, विजय नाम श्रनुत्तर विमान से श्राए थे । उसके पहले भव में दे बड़े 
तेपस्षी श्री बिमलवाहुन सुनि थे । उत्तम शुभोपधोग के कारण उन्होंने महाघपुण्य बन्ध किया 
पा। जबदे प्रपनी माता के गर्भ में झाए तद इनके पुण्य के बल से सर्व कुटुम्ब का भी 
तीन पुण्य उदय में श्रागया छोर उदको हुए प्रकार विजय ही मिलने लगी । युद्ध में तो 
विजय मिलतो हो थो, झेल छूद में भी वे विजय पाने लगे तथा उनका सुख पहले से बहुत 
' प्रषिक प्रध॒स्त रहने लगा । जहां पुण्याधिकारों हों पहां चुख का सामान क्यों द हो ? इसी 
फारश बड़े प्रभावशाली त्तीर्थकर बाम कर्म को रसने दाले आत्मा का तास अजित रकया. 


. गया। शाचाये कहते हैं क्वि मह नाम मिद्लेप से न था किन्तु सा्थंक था । प्रभु वास्तव में 
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प्रजित थे । उनको न तो बाहरी कोई शत्रु जीत सकता था और न मोह जीत॑ सकता था। 

वे मोहको जीतकर परम शुद्ध सम्यरदर्शी महात्मा थे । ह 

तीथंकरादि सर्व उच्चपद व अ्रदूभुत साताकारी सामग्री सब पुण्य के उदय से ही 

प्राप्त होती है जेसा आत्मानुशासन में कहा है-- ः 

धर्मारामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थभौख्यानि । संरक्ष्य तांस्ततस्तान्युच्चिनु यैस्‍्तैरुपायस्त्वम्‌ ॥!६॥। 

भावार्थे-जितने इन्द्रिय भोग सम्बन्धी पदार्थ व सुख हैं सो सबे धर्मेरूपी उपवन के 

वृक्षों के फल हैं । इसलिये तुमको. उचित है कि श्रनेक उपायों से धर्मंवृक्ष की रक्षा करो । 
शुद्धोपयोग धर्म में जितने अ्रंश शुभोपयोग रहता है वह पुण्य बंध का कारण है। 

ह मालिनी छन्द ।- ह 


दिविसे प्रभु भ्राकर जन्म जब मात लीना । घरके सब बन्धघू मुख कमल हुए कीना॥ 
क्रीडा करते भी जिन विजय पर्ण पाई। श्रजित नाम रबखा जो प्रगट अ्र्थदाई ॥६॥ 


उत्थानिका--भव्यजीव अपने इष्ट प्रयोजनकी सिद्धि के लिये प्राज भी श्री प्रजित- 

नाथ का नाम लेते हैं ऐसा कहते हैं-- 

प्रद्यापि यस्याजितशासनस्थ सत्ता प्रणेतुः प्रतिमद्धलार्थम्‌ ' 

प्रगूहयले नाम परम-पवित्र स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥ ७ ॥ 

श्रन्वयार्थ-- (अद्यापि) प्राज भी (लोके) इस लोक में (स्वसिद्धिकामेन जमेन) 
ग्रपने आत्मा की सिद्धि को व अपने इच्छित प्रयोजनको सिद्ध करमे की इच्छा रखनेवाले 
मानव हारा (अजितशासनस्य) जिसका मत श्रन्नेकांत होने से दृद्रों के हारा पराजित नहीं 
हो सकता (सतां प्रणेतुः) व जो भव्य जीवों को मोक्षमार्ग में प्रवर्तन कराते वाला है. 
(यस्य) ऐसे भगवान श्रजितनाथ का ( परम-पवित्र नाम) परम पवित्र श्र्थात्‌ सर्वे पाप 
मलके दूर करने का कारण ऐसा शुभ नाम (प्रतिमंगलार्थ) मंगल होने के श्रर्थ व इष्टकाः 
को सिद्धि के निमित्त (प्रगृद्मते) लिया जाता है । ह 


भावार्थ--यहां पर यह बताया है कि धन्य है श्री श्रजितनाथ भगवान का पंव़ित 
झ्रात्मा जिनके गर्भ में श्राते ही उनके कुठुम्ब को परम सिद्ध हुईं व जिन्होंने केवलन्ात 
प्राप्त कर अनेक जीवोंको सोक्ष्मागं बताया व जब श्री श्रजितनाथ हुए तब्से बे 
जिन्होंने उनका आ्राराधन किया उनका कल्याशा हुआ । झ्ाज भी इस पंचमकाल में हे 
कोई अपने आत्मा का हित सिद्ध करता चाहते हैं उनको श्री श्रजितनाथका नाम स्मरढ 
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परम उपकारी है । उनके नाम लेने से उनके सर्व झ्रात्मीक गुर बुद्धि के सामने उपस्यित 
हो जाते. हैं । डनका श्रमोघ शासन स्मरणा में आता है। उनको बह्तु का यथार्थ कथन 
ध्यान में श्रा जाता है । उनका उपदेश एकांत मत का निराकरण करने. वाला है व श्रने 
कांत-मतका स्थापन करने वाला है जंसा कि वस्तुका स्वरूप है व जिसको स्वयं आाचाय॑ 
हसी स्तोन्न में श्रागे दिखलायेंगे । तथा जिन्‍्हों के उपदेश से अनेकों को मोक्षका मार्ग मिला 
व जो उपदेश श्रब भी सुनने वालों को सोक्षमार्ग पर प्रेरित करता है ऐसे प्रभु का नाम 
स्मरण परम कल्याणकारी है, श्रात्मानुमवकी तरफ भुकाने वाला है, हरएक नाम घाले 
पुरुष का बोध कराता है। नाम रछुने का प्रयोजन ही यह है कि जिसका नाम है उसके 

स्वरूप का ज्ञान नाम लेते ही स्मरण में श्राजावे । एक नाभ तो ऐसा होता है जो मात्र 
नाम ही होता है, जैसा नाम वसा श्रर्थ उसमें नहीं होता है जिसका नाम रक्खा जाता 
है। जैसे किसी मानव का नाम इन्द्रचन्द्र ररखा जाय तो भी यह नाम उसका तो शअ्रवश्य 
बोध कराता है जिसका इन्द्रचन्द्र नाम है। दूसरा नाम ऐसा भी होता है जो उस गुरपका 
वाचक हो, जो उससें हो, जिसका नाम रबखा जावे। श्री श्रजितनाथ भगवान का नाम 
ऐसा हो है । पविश्न जो श्रात्माए हैं उनके नाम स्मरर से स्मरण करनेवाले का भाव पवित्र 
हो जाता है, जिससे पापों का नाश होता है, श्रंतराय कर्म का बल घटदता है तथा जितना 
भ्रंश उस पचिन्न भाव में शुभराग हो जाता है उतना श्रंश पुण्पकर्म का बंध भी होता है 
इसीलिये मंगल के लिये पूज्य पुरुषों का नाम लेना हितकर समझा जाता है । ब्यघहार में 
प्रव्तेते हुए मुनिगण भी जब किसी शास्त्रका व घर्मोपदेश का व ग्रंथ सम्पादन का काम 
ः प्रोरंभ करते हैं तो परमात्मा का ताम व गुश स्मररा रूप मंगलाचरण करते हैं। मंगल 
. शब्द का श्र है कि जो मं श्रर्थात्‌ पाप उसको गल-गलाबे सो मंगल है । तथा संग श्रर्थात्‌ 
सुख को ल-लाति उत्पन्न फरावे सो मंगल है + पूज्य पुरुषों के गुझों की तरफ उपयोग जाने 
से ही पाप गलता है, प्रण्य बंधता है । इसीलिये प्रारंभिक कार्य में होने वाले चिघ्नों के 
रालने में यह संगलाचरए मिमित्त कारण हो जाता है | गृहस्थ भी किसी भी घर्म कार्यको 
करते हुए मंगलाचरण करते हैं । लौकिक कार्पों फे सम्पादन में सो गृहस्थ परमात्मा का 
. नाम स्मरण करते रहते हैं । वह सी इस्तीलियपि कि उस फार्य के होने में जो बाधक कोई 
: अतराय कर्म हो बह हल जावे । उसका बल घट जावे । 


( जब यह सिद्धांत है कि पुज्य पुरुषोंकी भक्ति पाप गलाती है, प्रृण्य लाती हैं तथ 
उसका उपयोग सान्न इस भावयसे करना कि पाप हटे, पुण्य प्रयटे सम्पदत्वमें ब्ाघक नह है) 
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जहां यह माना जायगा कि परमात्मा का नामे लेंगे तो वह प्रसन्न होकर हमारा काम कर 
देगा भ्रथवा नाम लेनेसे श्रवश्य काम हो ही जायगा, वहां पर सम्यकक्‍त्व भाव बिगड़ जाता 
है सम्यस्हष्टि ज्ञानी नाम व गुण स्सरणसे कोई शर्ते नहीं बांधता है। बह उदासीत 
भाथ से श्रपत्रा कतेब्य करता है ।* यदि कार्ये सफल होगग्रा तो . समभता है. कि पाप कर्म 
हलके था, वह मड़लाचरखसे टल गया । यदि काम सकल न हुझा -तो कुछ खेद नहीं 
मानता है । वह जानता है कि श्रंतराय कर्म तीत्र था इससे नहीं दला-। जैसे: प्रवीण -रोगी 
प्रौधधि सेंचन करता है, श्रोषधि कभी पुरा गुण करती है, कभी कम गुंर करती है, शभी 
गुण नहीं फरती हैं । यदि गुर वहीं करती है तो वह रोगी यही समभता है कि रोगकी 
प्रबलता है इससे गुणा नहीं हुआ । बह श्रौषधि बसानेवाले को दोषी नहीं ठहरांता है| यदि 
रोग शमन हो गया तो श्रौषधि का श्रसर मात्र हुआ ऐसा मानता है; श्रौषधि बनानैवातें 
की कोई श्रदूभधुत करामांत नहीं समझता है । परम पुज्य पुरुषों के-चाम व गुण का स्मरण 
श्रद्धा व ज्ञान पूर्वक किया हुआ पाप-शमन बे पुण्य--बंध का साधन है । संसारी रोगों 
प्राणी क्पने पाप के शमन के लिये निरन्तर भगवान की नाम रूपी श्ौषधि सेवन किया 
करता है । नाम मात्र ही लेने से पाप गलते हैं । गुरोों के स्मरण की तो बात ही निरात्ती 
है । श्री मानतु गाचाये भक्तामर स्तोत्र में कहते हैं--- ९ 

ग्रास्तां तव स्तवनंमस्तसमस्तदोष॑, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानिं हन्ति॥॥ 
दूरे सहस्नकिरण: कुरुते प्रभेव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाडिज ॥6॥ : 
भावार्थ-+है प्रभु ! श्रापकी स्तुति ' तो स्व रागादि दोषों को दूर करने वाली है। 

श्रापकी तो बात ही क्या ! बह तो दूर रही श्रापका नाम मात्र ही जीवों के पापों को 
नाश कर डालता है। सूर्य को किरणों का प्रकाश तो दूर हो रहो, उतका सबेरे के समय 
कुछ उजाला घरोबरों के भीवर कमलों को प्रफुल्लित कर देता है, पनक़ा: उदासीतपर 

दूर हो जाता है। इसलिये श्री समन्तभद्राचायं कहते हैं कि है श्रजितवाथ भगवान ' 

आ्रापका नाम आत्मसिद्धि करने सें व नाम - लेने वाले के इब्ट प्रयोजन की सिद्धि. करने में 

परम सहायक है । यद्यपि आप वीतराण भेक्त पर कुछ भी अनुग्नह नहीं .करते तथापि 

श्रापके नाम व गरा स्मररशा में यह शक्ति है कि बिना आपकी श्रात्मा के दखल दिये ही 

भक्त का पाप कट जाता है व उसे पुण्य का संचय होता है तथा आत्मानुभवकी जाएँतिं 


का निमित्त हो जाता है । मालिती छन्द । 
ग्रय भी जग लेते नाम भगवत्‌ भ्रजितका, सत्‌ शिवमगदाता वर शअ्रज्ित तीर्थंकर का । 
मंगल कर्ता है परमशुचि नाम जिनका, निज कारजका भी लेत नित नाम उनका ॥७॥ 
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उत्थानिका--किसलिये प्रभु. कर्मबन्धको क्षय करके .सर्वज्ञ हुए- इस बात को 
बताते हैं--- ह ः जे 
. य॑ः प्राद्रासीत्प्रभशशक्तिभम्ना भव्याशयालीनकंलडूशान्त्ये । 
महांमुनिमु क्तघनोपदेही यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान्‌ ॥५८ा। 


.... अन्वयाथ सह भाषा ढठीका-- (यथा) ज॑ंसे (मुक्तघनोपदेह:) बादलों के श्राच्छा- 
दन से छुटकर ( भास्वान्‌ ) सूर्य ( श्ररविन्दाभ्युदयाय ) कपलों के घिकास के लिये उदा- 
सोनपने निमित्त कारण हो जाता है । उसी तरह (यः महामुनिः) वे श्रजितनाथ भगवान 
प्रत्यक्ष ज्ञानी या गणधरों फ्े स्वामी परण स्नातक (प्रभुशक्तिभ्म्ना) जगत का उपकार 
फरनेवाली श्रपनी चाणी फे महात्म्य से श्रर्थात्‌ श्रपनी दिव्यध्वनि द्वारा जीबादि पदार्थों 
'का सत्त्य स्वरूप का प्ररूपण करके उस परम पवित्र शासन के प्रभाव से (भव्याशयालीन- 
कलंकेशान्त्ये) भव्यों के चित्त में जो श्रज्ञान व रागादि कलंक लगा हुआ थां व उनका 
कारण ज्ञानापरणादि कर्सेबंध था उसके नाश के लिये (प्रादुरासीत्‌) प्रकाशमानर हुए । 


' भावार्थ--जसे सूर्य स्वयं हो जब बादलों से ढका होता है तब उसका प्रकाश 
छिपा रहता है परन्तु जब सेघ चले जाते हैं तव घह्‌ स्वयं प्रकाशभान हो जाता है । वह 
: सूर्य श्रपम्रे स्वभाव सें काम करता रहुता है। वह यह नहीं चाहता है कि मेरे प्रकाश से 
अधकार हइले व कमल प्रफुल्लित हों परन्तु ऐसा कुछ रिमित्त न॑मित्तिक वस्तु का स्वभाव 
है कि जब सुंर्य का प्रकाश होगा तब श्रंधकार मिट्टे ही गा द कमलों का वन फूले ही गा । 
चेसे श्री अज्ितनाथ भगवाल श्रपने ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश फर व केवलज्ञानी श्र- 
हंत परमात्मा होकर धाप ही प्रकाशभान हुए । परन्तु उनके प्रगट होने से यह चस्तु का 
स्वभाव है क्ि उनका तो श्लज्ञान मिटा ही परन्तु जगत फा भी श्रज्ञान मिटा व भव्य जीवों 
को परम प्रसन्नता हुई । जसे सुर्य की किरणों स्वभाव से ही फंलती हैं वसे शऋरहंत भगवान 
को दिव्यध्यनि स्वभाव से हो प्रगट होती हैं। उसको सुनफर भवष्यजीवों के प्रभिप्राय में 
जो मिध्यात्वका फर्लंक था जिससे घे अपने पश्रात्मा के स्वरूप से बिमुल्त थे व अनात्मा फी 
तरफ सम्मुख थे व जिससे वे इच्दिय विषय सुख के लोलुपी थे व प्रतोन्द्रिय श्रात्मिक सुख 

गेम से शुन्य थे, बहु कर्लंक दूर ही जाता है । तथा उनका पाप गल जाता है और थे 
उप्त सच्छे रत्तन्नय रूपी मोक्ष मार्ग को पा लेते हैं, जिसके ऊपर च भी झोीकश् 


मय 
््क 


परमात्मा के समान अपना कर्म कलंक मिटाकर परमात्मा हो जाते हूं 
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यहां पर श्राचार्य ने सुर्ये का दृष्ठांत देकर यही प्रगट किया है कि अरहंत भगवान 
बिलकुल इच्छा नहीं करते कि किसी का श्रज्ञान सिटे व किसी को सोक्षमार्ग मिले तथापि 
ऐसा कुछ वस्तु स्वभाव है कि उनकी घारी खिर जाती है। प्रौर वह श्रोताओं के कानों 
में उनही की भाषा. में जिसे वे समभते हैं ऐसी पड़ती है कि वे परम तृप्त हो जाते हैं भ्रौर 
प्रपना श्रज्ञान मिटांके सम्यक्त्वी या सम्यग्जानी हो जाते हैं । प्रभु का श्ररहंतपना उनके 
लिये तो हितकर है ही । परन्तु दूसरों के लिये भी स्वयं ही उदासोनपने ऐसा हितकर 
होता है कि उनका भी परम कल्याण हो जांता है, वे भी उसी पथ के प्रनुयायी होकर 
श्ररहंत हो जाते हैं या मोक्लमार्ग का साधन मुनि या श्रावक या सम्यक्त्वं भावमें करने लग 
जाते हैं ।' धन्य है श्री श्रजितताथ भगवान की महिमा, जिसका गुरागान वाणी से हो 
नहीं सकता । । 


श्री श्ररहंत भगवान वीतराग होने पर भी किस तरह दूसरों के उपकार व प्रपकार 
में कारण पड़ जाते हैं इस बातको पात्र केशरी स्तोन्न में इस तरह बताया है-- 
ददास्यनुपम सुख स्तुतिंपरेष्वतुष्यन्नवि । क्षिपस्यथ कुपितोषि च श्र वमसूयकानन्‍्दुर्गतो । 
न चेश ! परमेष्ठिता तव-विरध्यते यद्मवान्‌ । न कुप्यति न तुष्यति प्रकृतिमाश्रितो मध्यमाम्‌ ॥५॥ 
भावार्थ--है भगवान्‌ ! जो झापकी स्तुति करते हैं उन पर श्राप राजी न होते 
हुए भी अनुपम सुख देते हैं श्र्थात्‌ वे स्वयं श्रात्मा में लय होकर श्रात्मानंद प्राप्त कर लेते 
हैं। तथा जो श्रापके साथ व ष रखते हैं श्र्थात्‌ श्रापप्तो नहीं पहचान कर हंषी मोहीं 
देवादि की भक्ति में लीन हैं व श्रापकी निन्‍दा करते हैं उनपर आप क्रोध नहीं करते हैं तो 
भी थे दुर्गति में चले जाते हैं ॥ तो भी हे ईश ! आ्आपके अ्रहंच परमेष्ठीपने सें कोई [विरोध 
तहीं आता है; क्योंकि आप न तो द्वष करते हैं.न राग करते हैं, श्राप तो वोतराग भाव 


मी लीन हे ।! 
हि 5 मालिनी छन्द । 


जिम सूर्य प्रकाशे, मेघदल को हटाकर । कमल बन प्रफुल्लें, सब . उदासी घटाकर | 
तिम मुनिवर प्रगटे, दिव्य वाणी छटाकर | भविगण श्राशय गत, मल कलंक॑ मिटाकर । ६! 


उत्थानिका--भगवान ने प्रकाशसान होकर क्या किया--- 

येन प्रस्ीतं पृथु धर्मतीर्थ ज्येष्ठे जना: प्राप्य जयन्ति दुःखम्‌ । 

गा्ध/ ह॒दं चन्दनपंकशीतं गजप्रवेका इब घर्मतप्ता: ॥॥ ८ ॥ 
प्रन्वयार्थ--- (येन) जिस श्री अ्जितनाथ तीर्थंकर देवने (पृथु) महान्‌ ध्र्थात्‌ सर 
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* चदार्थों की विषय करने वाले (ज्येष्ठं) व सर्वे से उत्तम ऐसे (धर्मतीर्थ) उत्तम क्षमादि 
. रुप व रत्नत्रेय लक्षण रूप धर्म को जो संसार-समुद्र से पार करने के लिये तीर्थ रूप. है 
. [(प्रणीत॑) वरणेच् किया है । [ प्राप्प) जिसको - समक्त कर (जनाः).. भव्य जीव. - (दुःखं) 
संसार भ्रमण के क्लेश को (जयंति) जीत लेते हैं श्र्थात्‌ संसार से पार हो जाते हैं.(इव) 
जैसे (घर्मतप्ता:) तोन्न गर्मी के दुःख से पीड़ित (गज़प्रवेका ) बड़े २ हाथी (चंदनपंकशीतं) 
चंदन की कीचड़ के समान शीतल (गांगं हृदं) गंगा के कुण्ड को ([प्राप्य दुःखं जयन्ति) 
पाकर व उसमें नहाकर श्रपने क्लेश से छूट जाते हैं व शांति पा लेते हैं । 


भावार्थ--यहां पर श्राचार्य ने यह श्राशय प्रगट किया है कि भगवान 

श्री श्रजितनाथफी जो विव्यध्चनि प्रगट हुई उससें सर्वोत्तम व महान धर्मका स्वरूप प्रगट 
किया गया । तीर्थंकर भगवान का नाम तब ही सार्थक होता है जब वे उस तीर्थको प्रकाश 
करते हैं जिसको स्वीकार कर भव्य जीव संसार सझुद्र से पार हो ज्ञावें। वह तीर्थ एक 

धर्म है । सर्वज्ञ भगवान वीतराण हैं ग्रतएवं उन्होंने जो कुछ धर्म का सच्चा स्वरूप था उसे 

ही दिखाया है । उसमें कभी कोई बाधा नहीं झा सकती है । तथा बहु नियम से मोक्ष द्वीप 

फो प्राप्त कराने वाला है । । निश्चयनय से वह धर्म आ्रात्मा का निज स्वभाव है। जब 

प्रात्मा अपने श्रात्मा को सर्व परद्रव्य, परभाव द परके निमित्त से होने बाले विभाव उन 

सबसे भिन्न एक भ्रमुर्तीक श्रखंड ज्ञान दर्शन सुख वीर्य झ्रादि शुद्ध ग्रुखोेंका एक श्रमिट समूह 
रुप भ्रविनाशी ऐसा समभता है श्रौर उस रूप ही विश्वास करता है तथा सर्व से रागद्वे प 

छोड़ कर एक अपने ही यथार्थ स्वरूप में तन्‍्मय होता है उस समय निश्चय सम्यरदर्शन, 
सम्परज्ञान व निश्चय चारित्र रूप ए# अपने आझ्रात्मा का ही स्वानुभवगोचर भाज प्रपने में 

भालकता है । यही स्वसंवेदन ज्ञान रूप प्लात्मीक शुद्ध भाव हैं । वह ही धर्मतीर्थ हैं जिससे 

संसार के कारण रागह प व कर्म बंध स्वयं कद जाते हैं श्रौर यह श्रात्मा शुद्ध होते होते 

परमात्मा हो जाता है । इस स्वानुभव रूप धर्म से बढ़कर कोई महान धर्म नहीं है । जब 

तक इसको ने पावे, लाख तरह का लाखों वर्ष तप जप किया जावे वह कभी मोक्ष नहीं 

प्राप्त करा सकता है । यह धर्म स्वानुभवनोचर है । इसे कोई खण्डन नहीं कर सकता है । 

इसी धर्म फो गंगा कुण्ड की उपसा दी है । जो संसारी भवाताप से पीड़ित हैं, तृष्णा के 

ग से भ्रत्यन्त दुखी हैं. मिथ्यात्द के कारण मववनमें भटकते हुये. संतापित हो रहे हैं 
जब इस त्वात्मानुभव रूप धर्म में गोता लगाते हैं तो परम शांत हो जाते हैं, सर्च दुष्खों 
को जोत लेते हैं, बड़े ही सुखी हो जाते हैं । जैसे घुप से सताये बड़े २ हाथी चंदन समान 





श्ध ' स्वंयंभु स्तोत्र हीका 

' शीतल गंगा कुण्ड में गोता लगाने से दुःख रहित शांत हो जाते हैं । व्यवहार मुनि व गृह 
- धर्म जो कुछ श्री जिनेत्ध्र भगवान ने बताया हैं वह भी इसी हेतु से कि वह. साधक किसी 
तरह निश्चय धर्म जो स्वात्मानुभव है उसको प्रांप्त करले । दशलक्षणी .धर्म व व्यवहार 
पम्यग्वर्शन ज्ञान चांरित्र सब निश्चय धर्स के लिये ही साधन किये जांते हैं | यदि निश्चय 
' धर्म व हो तो वे सब व्यवहार घर्म वृथा हँ-मोक्ष के साधंक नहीं हैं। 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं--- 
मोत्तण णिच्छुयद्र बवह्दारेण विदुसा पवट्टन्ति | परमट्टमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खग्रो विहिश्ो !१६ 


भावार्थ--निंश्चय आत्म स्वरूप को छोड़कर विद्वान साधु मात्र व्यवहार धर्म में 
नहीं चलते हैं क्योंकि जो यतिगश परमार्थ जो स्वानुभव है उसको आश्रय करते हैं, उर्ें 
के कंर्मों का क्षय होता है । श्रोनागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें निश्चयधर्म को बताते हैं-- 
दिघासु: स्वं पर ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति | विहायान्यदनर्थित्वात्‌ स्वमेवावेतु पश्यतु ॥१४३॥ 

भावार्थ--ध्यान करने वाला श्रात्मा स्व परको जानकर व यथार्थ भरद्धान करके 
परको छोड़कर श्रात्मा को ही जाने व देखे । यही यथार्थ स्वानुभव दशा है । 


इणष्टोपदेश में श्री पुज्यपार आचार्य कहते हैं--- 
ग्रविद्या भिदुर॑ ज्योति: प्र॑ ज्ञानमयं महत्‌ । तत्प्रष्टव्यँ तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षृमिः॥४६॥ 


भावार्थ--श्रज्ञानसे दूर वही महान श्रात्मज्योति ज्ञानमई परम उत्कृष्ट है उसी है 
सम्बन्ध में प्रश्न करे, उसी की भावना करे व उसी का ही श्रतुभव-करे । मोक्ष के बांधे 


का यही कतंव्य है। पु 
मालिनी छन्‍्द 


जिसने प्रगटाया, घ॒र्मं भव॒पार कर्ता, उत्तम श्रति ऊचा, जान जन दुख हृरता ॥ 

चन्दत सम शीतल, गंग हदमें नहाते, बहुधाम सताए, हस्तिवर शांति पाते ॥'६॥ 

ु उत्थांनिका--क्या भगवानने किस्ली फलको उद्दश में रखकर धर्म तीर्थका प्रकाश 
किया था ? इस पर स्तुतिकार कहते हैं-- 

स ब्रहसनिष्ठ: सममित्रशत्रुविद्याविनिर्वान्तकषायदोष:ः । 

लब्धात्मलक्ष्मी रजितोइजितात्मा जिनः श्रियं मे भगवान्‌ विधत्तां ॥१ 


च्छा नहीं 


प्रन्वयार्थ --इस श्लोक में यह दिखाते हैं कि भगवान ने कोई फलकी ई हे 
भ 


की । (सः) वह श्रज्ितवाथ भगवान (त्रह्मनिष्ठ:) सर्व वोष रहित अपने परमात्मट 
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में तल्‍लीन हैं (सममित्रशत्रु:) उत्तके लिये शत्रु व मित्र समान हैं श्र्थाद्‌ वे परम बीतरागी 
हैं। (विद्याविनिर्वातकषायदोषः) जिन्होंने श्रात्मज्ञानकी व श्रात्मध्याव की कला के प्रकाश 
से प्रपने फ्रोधादि कषायों को व सर्व दोषों को श्रर्थात्‌ ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों 
को नाश कर डाला है (लब्वात्मलक्ष्मी:) व जिन्होंने अ्रवन्त ज्ञान दर्शन सुखवीयंमई झपनी 
प्रंतरंग लक्ष्वीकों प्राप्त कर लिया है ( जितात्मा ) व जो इन्द्रिय विजयी व, श्रात्माघोन हैं 
(जिनः) ब कर्मोकी जीतनेवाले वीर हैं ( भगवान्‌ ) ऐसे विशेष ज्ञानवान व. पूजनीय 
(श्रजित:) प्रंतरग वहिरंग शत्रुओं से न जीतेजानेवाले श्री श्रजितनाथ महाराज (मे) मुक्ू 
पमत्तभद्रको [श्रियं) श्रनंत ज्ञानादि लक्ष्मी (विधत्ताम) प्राप्त करने सें सहायक हों 


भावाथ--यहां यह बताया है किं श्री अजितनाथ तीर्थंकर फो केवलज्ञान का लाभ 
हो जाने पर किसी तरहकी इच्छा नहीं हो सकती । क्योंकि उनका उपयोग जो अ्रल्पज्ञानी 
की दशा में इन्द्रिय व सनके हारा काम करता था सो उपयोग शअ्रपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में 
मगन व लोन होरहा है। इससे कोई संकल्प विकल्प उठने की जगह ही बाकी नहीं रही 
है। श्रात्मरूप होनेसे वे परम बीतरागी हैं। कोई शत्रुता करे तो उस पर क्रोध नही करते, 
कोई प्रशंसा करे व सिन्नता करे तो उस पर राग नहीं करते । इसका भी कार यही है 
कि भेद विज्ञान द्वारा प्राप्त स्वात्मानुभव के द्वारा उन्होंने सर्व क्रोधादि कषायों को व श्रज्ञा. 
नादि फे दोषों को व सामान्य से चार घातियां कर्मोको नाश कर डाला है औौर श्रपने 
श्रात्मीक धनको प्राप्त कर लिया है तथा ग्रात्मीक सुखके भोगपें परम आशक्त हैं । उन्होंने 
सर्द इच्छाओ्रोंको व सर्द कर्मोको जीत .लिया है, उत्तका-कोई सासया करनेवाला नहीं रहा! 
इसीलिये भगवानने अ्रपने श्रजित नामको सफल किया है। साक्षात्‌ परमात्मा स्वरूप होकर 
प्रभुने श्रपूर्व ज्ञान व श्रपूर्व आनंदका जाभ किया है । श्री समन्तभद्राचार्थ भावना भत्ते हैं कि 
सें उनकी स्तुति करके यही चाहता हूँ कि उन ही के गुणानुवाद से व उन ही के उपदेश 
में में स्वयं श्रात्मस्थ होजाऊं व अपने कर्म-शन्रुओ्नोंकी बिजय फरफे श्रनंतन्नानादि लक्ष्मीको 
प्राप्त फरके उन-हो के समान ही अरहन्त होजाऊं । और में किसी क्षराभंगुर दस्तुकी चाह 
नहों रखता । वास्तवमें दीतराग भगवात कथित . जिन धर्मकी यही आ्ाज्ञा है कि मानव 
ध्येय स्वात्मस्परूपक्षो प्राप्ति ही होना चाहिये । यही मोक्ष है, यही निज स्वभाव है ओर 
इसी ही हेतु से निश्चय व व्यवहार धर्मका साधन करना चाहिये। यही बीतरामभाव 
परमानदका दाता है व झात्माको परमात्म-पदमें स्थापन करानेवाला है । ब्वास्तथ सें 
भी जिमेन्द के गुरपोंका स्तदन अपने ही झात्मका स्तवन हैं । इसीलिये . यद्यपि वहु राय 
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छूप भलकता है परच्तु वह॒बीतरागता व झात्मानुभवकी .ही तरफ ले. जानेवाला है। 
स्ानीजन स्वात्मीक भावना के हो लिये स्तवन करते हैं । क्योंकि निश्चनयसे श्रीजिनेद्र 
में ओर श्ात्मा में कोई भेद नहीं है । श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं-- 


सुद्धप्पा श्र जिणवरइं सेठ म किमपि वियाणि ! मोक्‍्खइ कारण जोईया णिच्छद एउ विवाणी ॥२०॥ 
जो जिशु सो भ्रप्पा मुणहु इह सिद्धतहु सारु। इउ जारोविण जोयइहु छड॒हु मायाचारु॥२१॥ 


श्र्थात्‌ु--शुद्ध आत्मा और जिनेन्द्र में कोई भेद मत जानो यह ज्ञान निश्चय से 
है ! योगी सोक्षका कारण है | जेन सिद्धांत का यह सार है कि जेसा जिन है वसा ही यह 
प्रात्मा है, हे योगी ऐसा जानकर माया छोड़ । 
जो परमप्पा सो जि हुउं जो हउं सो परमप्पु । हुउ जाणेविशा जोइग्रा प्रण्ण म करहु वियप्पु ॥२१॥ 

भावार्थ--जो परमात्सा है सो ही मैं हूँ, जो मैं हूं सो ही परमात्मा है । है योगी ! 
ऐसा जानकर स्वात्मा का भ्रनुभव कर श्रौर श्रधिक विचार न कर । 

यहां टीकाकार ने जिनश्रियंकों एक पद श्वानकर जिनकी लक्ष्मी ऐसा भ्र्थ किया 
है जबकि जिन: श्रियं ऐसा पाठ लेने से जिनः श्री अजितनाथ का विशेषण मानके हमने 


भ्र्थ किया है । ह 
मालिनी छन्द 


निज ब्रह्म रमानी, मित्र शतन्नू समानी | छे ज्ञान कृपानो, रोषादि दोष हाती ॥। 
लहि प्रात्तम लक्ष्मी, निजवशी जीतकर्मा | भगवन्‌ भ्रजितेश, दीजिये श्री स्वशर्मा ॥१०॥ 


(३) श्री संभवजिनस्त॒तिः । 


त्वं शम्भव: संभवतर्ष रोग: संत्ृप्पमानस्य जनस्य लोके । 

प्रासीरिहाकस्मिकक एव वंद्यो वेद्योयथाब्नाथरुजां प्रशान्त्ये ॥१॥॥ 

प्रस्वयार्थे-- श्री समन्तभद्गाचार्य श्री संभवनाथ स्वामी को श्रपने सन के सामने 
रख के इस तरह स्तुति छरते हैं कि (त्वं) आप (शम्भवः) भव्य ज्ञीवों को सुख के कारए 
हो तथा (सम्भवतर्षरोगैः संतप्यमानस्थ जनस्यथ) संसार सम्हन्धी विषय भोग की दृप्सा 
रूपी रोगों से पीड़ित मानव के लिये ( इह लोके ) इस लोक में श्राप (आकस्मिकः ९' 
वैद्य: ) बिना किसी फलको चाहने वाले आकस्मिक ही वैद्य ( आासीः ) हो यथा ञत॑ 
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( भ्रनाथरुजां ) किप्ती अ्रशरण, निर्धन व श्रसहायके रोगों को ( प्रशान्त्य ) टूर करने के 
लिये (वैद्य:) कोई श्रचानक बिना बुलाए, परोपकारी वंद्य प्रकंस्माव्‌ सहाई हो जाता है । . 


, भावार्थ- तीसरे तीर्थड्भूर श्री संभवनाथ स्वामी की स्तुति करते- हुए श्राचार्य ने 
उनके दो नामों पर लक्ष्य दिया है--एक शंभव दूसरे संभव । शंभव का श्रर्थ यह किया 
कि उनके स्मरण व ध्यान व भजन से भव्य जीवों को सुख की प्राप्ति होती है इसलिये 
वे शंभव हैं । दूसरे सभव का श्रर्थ किया है कि बार २ किसी क्रम टूटे बिना चलने वाले 
संसार व ससारी जीव उसके श्राप नाथ हैं व रक्षक हैं । इसी श्रर्थ का विशेष खुलासा एफ 
परोपकारी निस्पृह वैद्य का रृष्टांत देकर किया है। जैसे कहीं कोई श्रनाथ रोग से पीड़ित 
पड़ा घबड़ा रहा हो, वह द्रव्याभाव से व सहायता के अभाव से किसी देद्य को बुला भी 
नहीं सकता हो, श्रवानक उसके दुःख को देखकर एक परोपकारी वंद्य आआ जाता है। वह 
उसको श्रौषधि बताता है व उसे सेवन करने को प्रेरणा करता है व विश्वास दिलाता है 
कि यदि तू सेवत करेगा तो निश्चय से तु निरोगी हो जायगा । वह रोगी जब उस परोप- 
कारी निरपेक्ष वेद्य की शिक्षा के श्रनुसार श्रौषधिका सेवन यथार्थ रूप से करता है तब वह 
स्वयं प्रच्छा हो जाता है । इसी तरह श्री संभवनाथ स्वामी जब श्ररहंत हुए त्तब बिना 
किसी फल की इच्छा के श्रकस्मात्‌ उनका दिव्य उपदेश उन भव्य जीवों के पुण्यके उदय से 

नहीं के हितार्थ हुआ जो श्रवादिकाल से सोहकर्म के प्रेरे हुए संसार में तृष्णारूपी रोग से 
पीड़ित होकर घबड़ा रहे थे । वे बिचारे श्रज्ञान से उस रोग की यथार्थ श्रौषधि न पाते हुए 
तृष्णाकी शांति के लिये इंद्रिय विषयों में दौड़ २ कर जाते थे, तब तृष्णा रोग को और भी 
बढ़ा लेते थे । इसी विषय-तृष्णावश पाप कर्म बांध दुर्गेति में दुःख उठाते थे । उन जीवों 
को प्रकस्मात्‌ जब भगवान की दिव्यवाणी से रत्नन्नयमई जिनधर्मका स्वरूप प्रगट हुआ कि 
जो संततार फी तृष्णामई रोग के शसन की सच्ची दवाई है। तब जिन २ भव्य रोगियों ने 
इस धर्म रूपी श्रोषधि पर विश्वास किया श्रौर उसका यथार्थ रोति से सेवन किया उनका 
संसार रोग सिट गया-चे श्रात्मानन्द को पाकर परम तृप्त हो गए । और बराबर पआत्मा- 
मुभवमई दिव्य श्रौषधि के सेवन से मोहादि फर्मों को नाशकर बिलकुल ससार रोग रहित 
निरोग; स्वस्थ व स्वाघीन होगए । यहां बैद्य का रष्टांत इसीलिये दिया है कि बच मात्र श्रौषधि 
फा बताने बाला है, वैद्य देसे ही किसी रोगी का रोग दूर नहीं कर सकता । जब रोगी स्वयं 
धोषधि सेवन करेगा तब हो वह श्रच्छा होगा । इसी तरह सर्वज्ञ बीतराग अ्रहुत भगवान 
किसी भी भक्त को पुक्ति नहों दे सकते, न उसके संसार रोग को शमन कर सकते हैं, ये 
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तो मात्र सत्य उपाय बताने वाले हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा और पुरुषार्थ 
करके उसीका सेबत करेगा, तथा वेसा ही सेवत करेगा जेसा-श्री अत भगवान ने कहा 
था तो अवश्य वह कर्मों का चाश करके कभी न कभी मुक्त हो जायगा। जो लोग ऐसा 
समझे लेते हैं कि परसात्मा भक्त को पार कर देता है चाहे वह मोक्ष का साधन न भो करे 
सो बात इस कथन से हट जाती है | श्ात्मशुद्धि श्रपने ही आंत्मध्यान रूपी पुरुषार्थ से होती 
है यह नियम हैं । इसके बिना न श्राज तंक किसी को हुई हैं, न होगी, न होती है । स्व- 
तत्रता का एक हो मार्ग है और वह श्रात्म-स्वातंत्रवका अ्रनुभवं है। यही बात यहां प्रगट 
 क्षी है। क्योंकि श्री संभवनाथ स्वामी वंच्य के संसान यथार्थ उपाय बतानेवाले हैं, इसलिये 
बारबार नमस्कार वे स्तवन करने योग्य हैं । वास्तव में श्रपता उद्धार आप से ही होता है। 
जेसा श्री पुज्यंपाद स्वामी ने इष्ठोपदेश में कहा हैः--- 
स्वस्मिन्‌ सदभिलाषित्त्वादभीष्टजायकत्वतः । स्वयं हितप्रयोक्‍तुत्यांदात्मैव गुरुरात्मनः ॥३ढ॥ 
श्र्थात्‌--श्रात्मा का निश्चय गुरु आत्मा ही हैं, क्योंकि अपने ही भीतर श्रपने हिंत 
की बांछा होती है, तथा भ्रापको ही मोक्ष के उपाय का ज्ञान भी करना पंड़ता है व श्रापको 
ही अपने हित के लिये प्रयोग करना पड़ता है । वास्तव में श्री ्रहुँतदेव, निर्मेन्‍्थ गुरु व शास्त्र 
श्रादि बाहरी प्रेरक व उदासीन निमित हैं । जो स्वयं पुरुषार्थ न करेंगे वे कदापि शिवधी 
नजहेंगे। | 
भुजंगप्रयात छन्द । 
तुही सोख्यकारी, जगतमें नरों को, कुतृथष्णा महाव्याधि, पीड़ित जनों को । 
' झत्तानक परम वेद्य है, रोगहारा, यथा -वेद्य ने दोनेका रोग टारा ॥१ १॥॥ 
उत्थानिका--जिस जगत के प्राशियों के सगवात्‌ श्रजावक वैद्य हैं वे जगत के 
प्राणी कैसे दुखी हैं सो बताते हैँ--., 
झनित्यमत्राणम हुंक्रियासिः प्रसकतसिथ्याध्यवसायदोषमस्‌ । 
इद जगज्जन्मसज़रान्तकात निरछ्जनां शान्तिमजीगमस्त्वस ॥॥१३।। 
अच्ययार्थ--- (इदं जगत्‌) इस दीखने वाले जगत के प्राणियों की (अनित्य) जो 
कसी भी शरीर में सदा रहूं नहीं सकते श्रर्थात्‌ पर्याण की श्रपेक्षा जो , नाशवत है ! 
(अच्राणं) व जिनका कोई मरण से व तीक् दुःखों के सहने से रक्षा करने वाला नहीँ है 
तथा (त्रह क्रियामि: प्रसक्‍तमिथ्याध्यवसायदोपम ) जो शरीर की श्रवस्था में श्रहकार दुद्धि 
चस्त्री पुत्रादि घन श्रादि में सममकार बुद्धि रखने से सिथ्या श्रभिप्राय के दोष से दूषित £ 
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भ्रौर इसीलिये ( जन्मजरांतकार्त ) जन्म जरा व मरणख के दुःखों से निरन्तर पीड़ित हैं 
उनको (निरंग्जनां शांति) कर्स कलक से टूर करके परम वीतराग भाव को (त्वं श्रजीगमः ) 
प्रापने प्राप्त कराया । 
भावार्थ--इस श्लोक में श्राचार्य ने संसारी प्राणियों के ससार रूपी रोग का 
बहुत प्रच्छा खुलासा किया है। वास्तव में हुर एक अवस्था जो यह संसारी जीव कर्मों 
के उदय से पाता है, नित्य नहीं रहूं सकती । जो शरीर बनता है बहु एक दिन जरूर नष्ट 
ही जाता है । जिस शरीर के साथी माता, पिता, स्त्री, पुत्र, बन्धु व मित्र होते हैं उनका 
भी वियोग अ्रवश्य हो जाता है ५ जो लक्ष्मी श्रांज किसी के साथ है, पुण्य के क्षय होने से 
चली जाती है | जो श्राज राजा हे वह रंक हो जाता है । जो श्राज निरोगी है वह रोगी 
हो जांता है । जो श्राज श्रधिकारी है वह दीन सेवंक हो जाता है । जो श्राज युवान है 
बह बुंड्‌ढा हो जाता है । हर एक श्रेवस्था बिजली के चमत्कारवत्‌ चंझ्चल है। पानी के 
बुदेचुदे के समान नाशबंत है । देखते देखते श्रवस्था बदल जाती है । राज्यपाट उलट पलठ 
हो जाते हैं । कोई भी प्राणी इन अनित्य पदार्थों कों नित्य करके नहीं रख सकता है । 
इसी तरहं इस जगत का हुर एक प्राणी श्रशरणा है । जब मररसप का समय श्रा जाता है 
कोई पिन्न, वेच्य, श्रौषधि, मंत्र, तन्‍्त्र, यन्त्र, स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकर, दुर्ग, पाताल, स्वर्ग 
पुरी श्रादि कोई भी बचा नहीं सकते । लाचार होकर बड़े २ चक्॒वर्तो व इन्द्र श्रावि की 
भी प्रपना शरीर छोड़ना पड़ता है । कोई ईश्वर परमात्मा भी किसी को मरने से बचा 
नहीं सकता । इसी तरह जब पाए के उदय से रोग, शोर, वियोग, दरिद्र श्रादि घोर कष्ट 
पड़ जाते हैं तव भी कोई रक्षा नहों कर सकता । इसे जीव को झ्राप ही भोगना पड़ता 
है। मित्र, स्त्री, पुत्र श्रादि सब देखते ही रहते हैं। कोई दुःख को बांट नहीं सकता है । 
इसके सित्राय संसारी प्राणी ऐसी मोह की मदिरा पिये हुए हैँ जिसके नशे में अपने 
प्रात्मा को बिलकुल भूले हुए हैं । इसलिये जिस शरीर में व जिंस अवस्था में होते हैं उप्तमें 
यह प्रहुंकार कर लेते हैं कि में पशु हूँ, में वृक्ष हूँ, में पक्षी हूँ, में मानव हूँ, में पुरुष हूँ, सें 
स्त्री हूँ, में राजा हूं, में घनवान हूं, में महाजन हूं, में दातार हूं, में तपस्वी हूं, में व्रती हूं, 
में धर्मात्मा हूं, में परोपकारो हूँ, में दीन हूँ, में दुःखी हूँ, में वालक हूँ, में जवान हूं, में बूढा 
है इत्यादि । तथा जो वस्तु पुण्य के उदय से अपने सम्बन्ध में जा जाती है उसमें समकार 
कर लेते हूँ। ज॑से मेरा वस्त्र है, मेरा श्राभूषण है, मेरा घर है, मेरा राज्य 
है, मेरी जाति है, मेरा देश है, भेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरो पुत्री है, मेरा मिन्न है, मेरा 








२४ स्वयंभ स्तोत्र टीका 


सेबक है, मेरा मालिक है इत्यादि । इस तरह श्रहकार व ममकार में श्रंघे होते हुए इन्द्र 
विषयों के लिये लोलुपी होते हुए श्रात्मीक सुख को भूले हुए में सुखी, में दुःखी, इस भाव 
में सने हुए मिथ्यात्व के प्रबल दोष से पीड़ित रहते हुए तीब्न कर्म बांधते हैं । 


बारबार श्रायु व गति कमे बांधकर एक शरीर में जन्मते हैं वहां कदाचित बूढ़े 
होते हैं फिर मरते हैं फिर जन्मते हैं श्रोर श्रनेक इष्ट वियोग, श्रनिष्ट संयोग, रोग, . दरिद् 
श्रादि दुःखों के साथ २ श्रवश्य होने वाले जन्म जरा मरण के कष्टों से सदा 
पीड़ित रहते हैं। ऐसी महा दीन संसारी प्रारिययों की दशा हो रही है | ये जीव संप्तार 
के कर्म रूपी रोग से महान कष्ट भोग रहे हैं । उनके लिये श्री श्ररहन्त भगवान ने रत्लत्रय 
धर्म रूपी ऐसी अ्रग्नतमई आ्रौषधि बताई है कि जिन्होंने सेवन की, उत्तक। कर्म कलंक मिटा । 
वे कर्मार्जन से रहित हो निरंजन हुए श्रोर उनका सर्व श्रहंकार ममकार व खाते भाव 
समिट गया, उनको अ्रपने श्रात्मा का सच्चा अनुभव हो गया इसलिये उनको परम शांति 
घ झाननद का लाभ हुआ । वे अपने श्रविनाशी ज्ञानादि धन को पागए। परम तृप्त हो 
गए और परस स्वाधीन बन गए । धन्य हैं श्री संभवनाथ भगवान्‌ ! श्रापके उपदेश से 
[सारी जीव परम सुखी हुए । इसलिये श्राप इस दीन संसारी श्रशरण प्राखी के लिये 
सच्चे परम परोपकारी निरपेक्ष श्रकस्मातु वेद्य हैं। आपको बारबार नमस्कार हो ! वास्तव 
सें इस संसार का ऐसा ही स्वभाव है| सारसमुच्चय में कुलभद्राचार्य कहते हैं-- 

कषायकलुषो जीवी रागरंजितमानस: । चतुर्गतिभवाम्बोधौ भिन्न नौरिव सीदति ॥३ !॥॥ 

कषायवदगो जीचो कर्म बध्नाति दाएणम्‌ । तेनासौ क्लेशमाप्नोति भवकोटिपु दारुणम ॥३ रै। 

भावार्थं--क्रोध, मान, साया, लोभादि कषायों से मैला जीव रागी मन वाला 
होता हुप्रा चार गतिरूपी संसारससुद्र में हूटो नाव के सम्धन डुबता हुआ कष्ठ पाता है । 
कषायों के आधीन जीव भयानक कर्मों को, बांधता है । उनके फल से यह जीव करोड़ें 
भवों में कठिन २ दुःख उठाता है । 


श्री श्रसितगति सुभाषित रत्नसंदोह में कहते हैं--- 
गलत्यायदेंहे त्रजति विलयं रूपमखिलं। जरा प्रत्यासन्नी मवति लभते व्याधिरुदयप्‌ 
कुटुम्बः स्नेहातं: प्रतिहतम विलॉमकलितो । मनो जन्मोच्छित्य तदपि कुरुते नायमसुमान ॥३३ ३॥ 
भावारें--यह भ्रायु गलती जा रही है । देह में सर्व रूप नाश होता जा रहा है ! 
बुढ़ापा निकट श्राता जाता है, रोग प्रगठ हो रहा है, कुठुम्ब स्नेह से ढुःखी है या श्राप 
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हुटुम्ब के स्नेह से पीड़ित है तो भी ऐसा लोगी व ढुब॒ द्धि प्राणी प्रपता सन इस संसार 
के नाश के लिये तेयार नहीं करता है । 
बात्तव सें मोह की विचित्र महिमा है । इसके नाश के लिये तत्त्वज्ञान का श्रभ्यास 
घ जितेन्द्र की भक्ति परस फल्याणकारी है । 


. दक्षा जग धनित्यं, शरण है न कोई | प्रहं मम मई दोष, मिथ्यात्व बोई ।' 
: जरा जन्म मरण, सदा दुख करे है | तुही टाल कस, परम शांति दे है ॥॥ * २ ॥ 


उत्थानिका--श्र हे प्रभु ! आपने क्या किया सो कहते हैं--- 
शतह॒दोन्मेषचलं हि सोख्यं तृष्णासयाप्यायनमाश्नहेतुः ' 
. तष्णाभिवद्धिश्व तपत्यजस््र तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥१३॥। 
प्रन्वयार्थ-- ( हि ) निश्चय से ( सौख्यं ) यह इन्द्रिय सुख ( शतहृ॒दोन्मेपचलं ) 
बिजली के भालकने मात्र चञ-चल है ( तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतु: ) तथा तृष्णामई रोग के 
पढ़ाने साभ का ही फाररण है। ( तृष्णाभिवृद्धि: ) यह तृष्णा की बढ़वारी ( श्रजञ्र' ) 
निरन्तर (तपति) संताप पेंदा करती है (ताप:) श्रौर यह ताप (तत्‌ श्रायासयति) इस 
जगत को अनेक दुःखों की परम्परा से क्लेशित रखता है (इति) ऐसा (अ्रवादीः) प्रापने 
उपदेश किया है । 
. भाषार्थ--पयहां पर आचार्य थे यह बताया है इन्द्रियों के भोग से जो सुख माना 
जा रहा है वह वास्तव में सुख नहीं है किन्तु दुःख रूप है । जगत में दुःख यदि कोई है तो 
धह तृष्णा का या इच्छा का ही है ' जँसे मृग तृघातुर होकर भटक भटककर पानी न 
पाकर महान दुःखी रहता है वैसे यह संसारी प्राशी तृष्णा फो न शमत्त करने के कारण 
प्लेशित रहता है। इन्द्रियों का सुख एक तो बिजली के चमत्कार के समान चंचल है-- 
थोड़ी देर मालुम होता है फिर इच्छा के बदलने से शक्ति के श्रभाव से या योग्य बस्तु की 
_ भ्रवत्यथा बदलने से बन्द हो जाता है । यदि इच्छानुसार भोग्य पद्रथ न रहा व उसमे 
परिशमभन न किया व उसका वियोग हो गया तो बहू सुख नप्ठ हो जाता है । जब कि 
इस जगत में सर्व हो चेतन प अचेतन बस्तुएँ अपनी क्षपनी पर्याय से श्रनित्य हैं और उन्हीं 
के प्राधोन इन्द्रिय सुख की मान्यता होती है, तब यह स्वयं सिद्ध है कि यह सुख अत्यंत 
चश्चल व नाशवंत है । फिर इस चुख के भोग से तृष्णा मिठने की श्पेक्षा श्रधिक बढ़ 
जाती हैं । जितता २ प्रधिक भोग होगा उतना २ अधिक तृपष्णा फा रोग बढ़ जाथगा । 
तृष्णा भीतर २ बहुत संताप पेदा करती हैं। उस ताप से पीड़ित हो, यह प्राणी अनेक 
प्रकार उद्यम करके पलेश उठाता है । चाहता है छि तृष्णा मिटे, परन्तु यह नहीं मिदतों 
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है । भ्रौर शीघ्र ही शरीर को छोड़ना पड़ जाता हैं । बस चाह की दाह में जलता हुआ हो 
ग्रात्तध्यान व रौद्रध्यान से मरकर कुगति का पात्र हो जाता है-कुगंति में जाकर दुःख 
दलिद्री सावव, पराधीन पंशु व कीडा मकोडा व वृक्ष श्रादि-या नारकी हो जाता है और 
पहान्‌ कष्टों को भोगता है । इसलिये यह इन्द्रियं-जनित सुख दुःख का कारण है। सच्चा 
घुख तो श्रात्मीक है जो स्वाधीन है तथा श्रविनाशी है व परम तृप्तिकारक है । कुन्दकुस 
प्राचाय श्री प्रबचनसार में कहते हैं-- 


सपर बाधासहिद॑ विच्छिन्न' बंधकारणं विसम॑ । जे इ दिये हि गेज्क तं.सुक्ख दुंःखमेव तदा ॥! 


श्रर्थात्‌-इन्द्रियों का सुख पराधीन है, बाधा सहित है, नाशवन्त है, बंध का कारण 
है व श्राकुलता रूप व संकल्प विकल्प रूप विषम है। जब कि श्रात्मीक श्रतीन्द्रिय सुख 
स्वाधीन है, बाधा रहित है, अ्रविचाशी है, बंध का नाश करने वाला है व समता रूप है 
प्रा शान्त रूप निराकुल है । इसलिए. इन्द्रिय सुख तो दुःखरूप ही है । तीर्थंकर महाराज हे 
तो भले प्रकार बल्तु का स्वरूप जानकर ऐसा सत्य प्रकाशसान किया है और यह उपदेश 
दिया है कि हे जगत के प्राणियों ! इन्द्रिय सुख में तन्मय न हो । एक-एक इत्र कें 
प्राधीन हुआ प्राणी नष्ट हो जाता है । तब जो पांचों इन्द्रियों का दास होगा उसके नाश 
होने में क्या सन्देह है ? हाथी स्पर्श इन्द्रिय के वश हो पकड़ा जाता है । मछली रसना के 
वश हो जाल में फंस जातो है ' भोंरा नाक के वश हो कमल में बन्द हो भ्राण गमाता है। 
पतंगा श्रांख के वश हो श्रग्नि में जलकर मर जाता है * हिरख करा के वश हो पकड़ी 
जाता है। ज्ञानी को उचित है कि श्रात्मीक सुख को ही सुख माने । इन्द्रिय सुख में धुख॒पत 
फ्री आस्था छोड दे । गृहस्थ में रहते हुए जो कुछ इन्द्रियों का भोग हो उसको एक ग्रकीः 
प्रावश्यकता व लाचारी जानकर भोग ले । परन्तु उसमें मोहित न होवे । उस भोग को 
इच्छा के शमन का क्षरिगकर उपाय मान्न जाने । कषाय को दमत न कर सकते के कारण 
ही ऐसा भोग भोगते हुए ज्ञानी रात दिन भावना भाता है कि कब कधाय का वल घंटे कि 
मैं इन भोग सामग्री फात्यागकर वेराग्यवाद्‌ साधु हो जाऊं । पहले श्रद्धा ठीक करनी 
चाहिये, फिर चारित्र धीरे-घोरे सामने श्राता जायगा । सम्यब्दष्टी का निःकांक्षित अप यह 
सिखाता है कि इस ज्ञानी को श्रद्धा श्रतृष्तिकारी इन्द्रिय सुख से बिलकुल हंट जाती हैं ! 
प्रात्मक सुख में ही सुखपने की श्रद्धा जम जाती है यही सम्यवत्व का मुख्य चिह्न ! 
घुभाषित रत्वसंदोह में कहा है-- 
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क्रिमिह परमसौख्य॑ निःस्पृहत्वं यदेततु । किमथ परम दु:खं सस्पृहुत्वं यदेततू । | 
इति मनसि विधाय त्यक्तसगा: सदा ये । विदधति जिनधर्म ते नराः पुण्यवस्त: ॥8 ४॥ 
भावार्थ---परस सुख क्या है ? उत्तर यहु है कि वह इच्छारहितपता है । परम 
ईःख क्या है ? उत्तर यह है कि वह इच्छावानूपना है। ऐसा मन में समभकर जो सर्छा 
स्यागकर जिन धर्स का सेवन करते हैं वे ही मानव प्विन्न हैं या पुण्यवात हैं व उनही ने 
प्रपत्त जन्म सफल किया है । धन्य हैं श्री संभवनाथ स्वामी जो आपने ऐसा सत्य स्वरूप 
- बताकर मोही. जीवों को जागृत किया है। आपको सें बार-बार नमन करता हूँ । ऐसा 
भाव श्री समंतमद्राचार्य ने इस श्लोक में भलकाया है । 
भ्रुजंगप्रयात छन्द 
खबिजली सम चचल॑, सुखविषयका। कर वृद्धि तृष्णामई, रोग जियका ॥। 
सदा दाह चितमें, कृतृष्णा बढ़ावे । जगत दुःख भोगे, प्रभू इम बतावे ॥११॥। 
उत्थानिका--लोग छहते हैं कि बंध व मोक्ष श्रादि तत्त्वों की सिद्धि हे संभवनाथ 
भगवान्‌ ! श्रापके. ही मत में हो सकती है । जो एकान्त सत हैं उनके यहां नहीं हो 
'सकती-- 
'बंधश्च सोक्षश्च तयोश्च हेतु, बद्धश्च सुक्तश्च फलं च मुक्‍ते: । 
स्पाद्वादिनो नाथ तवंब युक्‍त सेकान्तहष्टेस्त्वसतोशस शास्ता ॥१४॥ 


भ्रस्वयार्थ-- (_ वनन्‍्धशच मोक्षशच ) जीव फा कर्स पुदूगलों से बन्ध होना तथा जीव 

फा कर्मों से छुट जाना ( तयोः हेतु: च ) और उन बंध श्र मोक्ष के कारण भाव प्रर्थात्‌ 

'मिध्यात्व श्रादि बन्ध के कारण शौर सम्यप्दर्शन श्रादि मोक्ष के कारण (बद्धइ्च मुक्तरच) 

भोर बंधने वाला जीय तथा छूटने बाला जीब (मुक्त: फलं च) तथा मुक्ति होने का फल 

प्रपते ज्ञान इशंन सुष दोर्पाडि गुस्पों की पूर्ण प्राप्ति ये सब तत्व ( नाथ ) है संभवनाथ ! 

( तथे स्थाह्दिने एव) श्राप स्थाद्वाद सिद्धान्त बताने घाले के ही मत्त में (युक्त) सिद्ध हो 

सकते हैँ (एकांतह2: न) जो एऋन्‍्त मत वाले हैं उनके यहां ये बातें सिद्ध नहीं हो सकतीं । 
_ प्रतः ] इसलिये [त्वम्‌ ज्ास्ता असि | श्राप ही तत्व के यथार्थ उपदेश देने वाले हैं । 

. ज्ञो पदार्थ को क्षिक मानते हैँ उनके मत में बधने बाला ध्लौर ही ठहरेगा, छूडने 

घाला झौर ही ठहरेगा, बच्ध फा कारण कोई झौर करेगा, बन्ध से मुक्ति फिसी और को 


र्८ स्वयंभू स्तोत्र टीका 





होगी । जो सर्वथा नित्य ही पदार्थ को मानते हैं, उनके मत में परिरामन या बदलना नहों 
हो सकेगा । जो बंधा है बंधा ही रहेगा जो भुक्त है वही घुक्त रूप ही रहेगा। 





ह भावार्थ--यहां आचार्य ने जैन सिद्धान्त की महिमा वर्शन की है कि श्री तीर्थकर 
मगवान ने जगत के पदार्थों को श्रनेक स्वभाव वाला देखा है और वैसा ही वर्णान डिया है। 
नगत में हरएक द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व्यय श्लौव्यरूप है । जो ऐसा है यही सत्‌ रूप पदा4॑ 
है । भाव यह है कि हरएक पदार्थ श्रपने स्वरूप को व अपने गुरणों को पपने में सदा बनाये 
रखता है । न तो द्रव्य का नाश होता है न द्रव्य के गुणों का नाश होता है । इसलिये हर- 
एक द्रव्य नित्य है, चाहे चेतन हो या श्रचेतन हो, तो भी हरएक द्रव्य परिशमनशील है। 
प्र्थाव्‌ उसमें पर्याय या श्रवस्था होती रहती हैं। द्रव्य व उसके सर्व गुणा सदा अ्रवस्था से 
प्रवस्थांतर हुआ करते हैं। जिस समय पुरानी अ्रवस्था का नाश होता हैं उसी समय नवीन 
प्रवस्था का उत्पाद होता है । इसलिये हरएुक द्रव्य अनित्य भी हैँ । पर्याय को दृष्टि से 
हव्य श्रनित्य है । गुण व द्रव्यपने की दृष्टि से द्रव्य नित्य है + जैसे सुबर्स श्रपने पीत, भारी 
प्रादि गुरों को लिये बराबर बना रहता है, यह उसका नित्यपना है। तो भी उसमें श्रवस्था 
बदलती हैं | कुण्डल से कडा, कड़े से बाली, बाली से मुद्रिका बनती रहती है। जब ढु डत 
से कडा बना तो कुण्डल की दशा का चाश हुआ । कड़े की दशा का उत्पाद या जस्म हुमा! 
तब भी सुबर्ण वही क्रोव्य है। एक मानक्ष को ज्वर चढ़ा हुप्ना है, जिस समय ज्वर उतरा 
उस समय ज्वरपतने की झ्रवस्था का नाश हुआ, निरोगता का जन्म हुआ श्रौर वह जीव तो 
बना ही हुआ है । किसी के माव में क्रोध होरहा है, जब शान्त भाव होता है कोच भाव 
का नाश होता है, तथा झात्मा तो बना हो हुआ है । प्रत्यक्ष. पुद्गल के दृष्टान्तों से यह वात 
प्मभा में श्रा जायगी कि हरएक द्रव्य सदा परिखणमन किया करता है तो भी सर्वथा नाश 
नहीं होता है ।+-कपडा पुराना पडता है, मकान पुराना होता जाता है, बर्तत पुराना पडह 
ज्ञाता है, शरीर दिन पर दिन पुराना पड़ता जाता है तो भी जिन परमाएुप्रों से कपड़े! 
प्रादि बने हैं वे परमाणु जगत में नित्य हैं>उनका कभी भी विलय न होगा । इसलिये जन 
सिद्धान्त पदार्थ, को नित्य अनित्य दोनों रूप भिन्न २ श्रपेक्षा से मानता है श्रौर ऐतता हो 
प्रत्यक्ष प्रगठ भी है । जो मतवादी पदार्थ को सर्वंधा नित्य मानेंगे उतके मत में श्रवस्‍्था कं 
बदलना न बन सक्केगा तब कोई कास ही न हो सकेगा । न गेहूँ बेंगे न रोटी उ्नेंगी न पेट 
में जाकर रस रुधिरादिक रूप बनेगा | न लकडी घिर सकेगी न उससे कपाट व घन्नी ग्रादि 
बनेगी न मकान तय्यार हो सकेगा । तथा जो मतबादी पदार्थ को सर्वेथा श्रनित्य या क्ष्थिर 
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मानेंगे उनके मत में : पदार्थ ठहर ही न सकेगा तब उससे काम ही कया होगा । यदि सोना 
हम बाजार से लायें और वहु नाश होगया तव हमारा सोना लाना हो व्यर्थ होगा । दोनों 
ही एकान्त पक्ष मानने से बिलकुल काम नहीं चलेगा । दोनों को ही मानते से सर्व जगत की 
ग्रवस्था सिद्ध होगी | यदि आ्रात्मा को सर्वंथा नित्य माने तो वहु फिर एकसा ही रहेगा, वह 
कभी संसार से मुक्त नहीं हो सकता और .जो श्रात्मा को क्षरियक माने तो वहु बंधने चाला 
. नष्ट हो हो जायगा तब बंध से मुक्ति किसकी होगी । बिना नित्य व अनित्य दोनों रूप माने 
बंध व मोक्ष व उनका उपाय व फल श्रादि कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकते । यदि जगत में 
मात्र एक ब्रह्म ही माना जाय व अ्रनेक जीव मान लिये जावें, परन्धु जड या श्रन्य पदाथ 
कोई न माना जावे तो सर्च जीव या एक ब्रह्म सदा शुद्ध श्रपने स्वभाव में मिलेंगे तब संसार 
व मोक्ष की व उनके उपायों की सर्व कल्पना मिंथ्या हो जावेगी । और यदि मात्र जड ही 
'जड होवे, चेतन फोई न होगे तो भो बंध मोक्षादि बन नहीं सकता, तब तो किसी को 
कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता कि मैं मलीन हूँ व मुझे शुद्ध होना चाहिये । इसलिये मानना 
यह पड़ेगा कि महा सत्‌ की श्रपेक्षा पदार्थ एक है । परल्तु भिन्न २ सत्‌ को अपेक्षा पद 
प्रनेक हैं । जो श्रात्मा को सर्वेया शुद्ध मानते हैं उनके मत में भी बंध व सोक्ष की चर्चा 
'ध्यू्थं है तथा जो श्रात्मा को सर्वेथा श्शुद्ध ही मानते हैं, उनके सत में भी मोक्ष होने की 
-फल्पना व्यर्थ है । जेत सिद्धान्त कहता है. कि यह ससारी जीव निश्चयनयसे या द्रव्य के 
स्वभाव की दृष्टि से बिलकुल शुद्ध है तथापि कर्मों के संयोग की श्रपेक्षा श्रशुद्ध है। घर्वया 
एक बात मानने से कोई भी व्यवस्था धर्म को नहीं हो सकती है । जेसी वस्तु श्रनेक धर्म 
या स्वभाव वाली है वसा ही कथन जैन सिद्धान्त में है । जब जीव और फर्म पुदुगलों को 
जानेंगे शौर दोनों में परिणमन शक्ति साेंगे व विमाग रूप होने की भी शक्ति मानेंगे तब 
ही यह सम्भव है कि जीवों के राग ह्व पादि भावों के निमित्त से पुदुगलों का कर्म रूप बंध 
होगा तथा जोबों के दोतराग विज्ञानमय भावों के निमित्त से ही कर्म पुदुगलों का जीब से 
छूटना होगा । सर्वथा एक बात को मानना झौर दूसरी बात को त सानना किसी भी तरह 
'अस्तु के स्वभाव फो सिद्ध नहीं कर सकता । आप्त सोमसांसा में स्वयं स्वामी कहुते हैं--- 
कुशनाकुशले कर्म परलोकश्च न व चित । एकास्टग्रहरक्ते पु नप्ध स्वपरवेर्पु ॥ 
भावयार्थ--ज्ञो एक ही घ॒र्म को मानते हैं प्र्यात्‌ जिनका पझ्ाग्रह है .क्लि एक झत्व त 
ब्रह्म हो है ब साप्र जड़ ही है, व जीव नित्य ही है या श्रनित्य हो है, शुद्ध ही है. या शशुद्ध 
ही है, इत्यादि उनके मत में शुभ पअ्रशुभ भावों का होता व उनसे कर्मों का बंघ जाना या 
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जीव का परलोक होना व मुक्त होना बन ही नहीं सकता है । खेद है कि ऐसे एकान्तवादो 
प्रपने श्रात्मा को न समभने से भ्रपने श्रापके भी वेरी हैं व दुसरों को ठीक स्वरूप न बताने 
के फारंण वे दूसरों के भी बेरी हैं, श्रनेक स्वभाव मानने से ही पुण्य, पाप, ब'घ, मोक्ष, 
-. लोक, परलोक की सिद्धि हो सकती है । इस श्रनेकांतका मंडन व एकान्त का खण्डन प्राप्त 
सीमांसा में व उसको टीका श्रष्टशती तथा बड़ी टीका श्रष्टसहस्री में भले प्रकार किया 
गया है। श्री पात्र केशरी ने अपने स्तोन्न में एकान्त सत को दूषरा देते हुए कहा है-- 
| परोपरिणामक: पुरुष इष्यते सर्वेथा | प्रमाणविषयादितत्त्वपरिलोपनं स्यात्ततः ॥ 
कषायविरहान्न चास्य विनिबंधनं कर्मभि:। कुतश्च परिनिव्र त्ति: क्षणिकरूपतायां तथ॥२!१॥ 
भावार्थ--जो कोई श्रात्मा को सर्वथा नित्य पझ्ृपरिणामी मानते हैं उनके मत में 
प्रसाण प्रमाता प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयं, स्वामी सेचक, श्रशुद्धे शुद्ध भ्राटि तत्त्व कुछ नहीं 
बनेगा और न प्रात्मा के कभी कर्मों का बंध होगा, क्योंकि बहु कभी क्रोधादि कषाय रुप 
होगा ही नहीं । क्रौर जब मोक्ष के योग्य भावों में परिखमन नहीं हो सकेंगा तत्र मोक्ष भो 
नहीं हो सकेगा । यही दोष उनके मत में भी श्राता है जो श्रात्मा को क्षरिप्रक व प्रनित्म 
मानते हैं । जो वस्तु स्थिर नहीं रहती है उसमें कर्ता कर्म श्रादि कारक या. बंध या मोक्ष 
प्रादि बिलकुल नहीं बन सकते हैं । इसलिये हे संभवनाथ स्वामी !. हमने ऐसा निश्चय 
करके कि श्राप ही सच्चे वस्तु तत्त्व के उपदेशदाता हैं श्रापको पूज्य माना है। श्रौर हम 
श्रापको ही बार-बार नमस्कार करते हैं । ह 
भुजड्भप्रयात छुन्‍्द 
जु है मोक्ष वनन्‍्धं, व है हेतु उनका | बंधा श्रर खुला जिय, फलं जो छुटनक्का ।।. 
प्रभु स्याद्वादी, तुम्हीं ठीक कहते । न एकांत मतके, कभी पार लहते ॥१४।॥। 
उत्थानिका--स्तुतिकर्ता प्रपनी लघुता बताते हैं-- 
शक्तीः्प्पशक्तस्तबव पृण्यकीक्त : रतुत्यां प्रवृत्तः किम्रु माहशोड्जः । 
तथापि भवक्‍त्या स्तुतपादपद्मी मसाये देया: शिवतातिमुच्चे: ।१५॥ 


प्रन्ववार्थ-- (शक्र: श्रपि) इन्द्र भी जो अवधिन्नान व सर्द श्रुतज्ञान का धारी होती... 
है (पुण्यकीर्तें:) निर्मल कीतिधारी व पवित्र वाणी वाले (तव) आपकी - (स्तुत्यां प्रहूर्तः ) 
स्तुति करने में उद्यम करता हुआ (अंशक्त:) श्रसमर्थ हो जाता है (किमु) तब ( माह) 
सेरे समान ( भ्रज्ञ: ) श्रज्ञानी जो सर्वश्रुत व श्रवधिज्ञान रहित है कंसे श्रापकी स्तुति * 


श्री संभव जिन स्तुति ३१ 


. सकता है ( तथापि ) तो भी ( भक्‍त्या ) भक्ति की प्रेरणा से ( स्तुतपादपद्मः ) आपके 
' धरणों की जो में स्तुति करता हूँ सो ( मम ) मुझे ( खाये ) है गुझों को श्राश्नय करने 
वाले परम प्रभ ( उच्चेः ) श्रतिशय करके (शिवताति) मोक्ष सुख की सन्‍्तान को भ्रर्थात्‌ 

निरन्तर भोक्ष सुख को ( देया; ) प्रदाव को जिये .। 

भावार्थ--यहां श्री समन्तभद्राचार्य ने प्रगट किया है कि हे संभवनाथ ! आपके 
प्रात्मीक व श्रलौकिक गुरा हैं उनकी स्तुति तो बड़े २ इन्द्र भी नहीं कर सकते । जो स्व 
शतंज्ञाने के धारी हैं थ श्रवधिज्ञानी होते हैं उनका श्रभुभव तो श्रापको ही हो सकता है 
दूसरा अ्ल्पज्ञानी की जान सकता है । जब जान हो नहीं सकता है तो उनका वर्णन ही 
कंसे किया जा सकता है । फिर सें जो बहुत अल्प शास्त्र ज्ञान रखता हूं, फंसे श्रापकी स्तुति 
कर सकता हैँ ' तथापि आपके ग्रुखों में जो सेरा भीतरी श्रनुराग है उस भाव की प्रेरणा 

- सेजो क॒छ मैंने कहा है उससे मेरा यही प्रयोजन है कि मेरी भाववा जत्तम हो तथा से 

स्वाधीन श्रात्मीक आननन्‍्दामृत का पान फरता रहा कझू। और सुझे कोई कामना नहीं है। 

| वास्तव में जो सम्यररष्टी होते हैं वे मान्न स्वानुभव की हो चाह रखते हैं, वे संसार 

के क्षशिक पदार्थों को चाह नहों रखते हैं । वे स्वात्मानुभव के ही प्रयोजन से श्री जिनेस्द्र 

की भक्ति करते हैं। परमात्मा के गुणों का सनन परम कल्याणकारी है, उपयोग को 
निराकुल करने वाला है, यही भाद पात्रकेसरी स्तोन्न में कलकाया है- 
जिनेन्द्र | गुणसंस्तुतिस्तव मनागपि प्रस्तुता | मवत्यखिलक्र्मणां प्रहतये परं कारणस ॥ 
इति व्यवसिता मतिर्मम ततो5हमत्यादरात्‌ । स्फुटार्थनयपेशलां सुगत सविघास्ये स्तुतिम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ--है जिनेन्द्र ! श्रापके गुणों का स्तवन यदि थोड़ा भी किया जावे तो वह 
सम्पूर्ण फर्मो के नाश के लिये कारण होता है ऐसा समभकर मेरो बुद्धि हुई है कि में प्रति 
भेक्ति से हे सर्वज्ञ | श्रापकी स्तुति स्पष्ट अर्थ व युक्ति को लिये हुए करू । 
भुजज़ुप्रयात छत्द 
जहां इष्द्र भी हारता ग्रणकथनमें । कहां शक्ति मेरी तुकी थुति करनमें '। 
सदपि भक्तिवश पृण्य यश गाव करता । प्रभू दीजिये नित शिवानन्द परता ॥१५१ 
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(४) श्री भ्रभिनन्दन जिन स्तुति । द 
गणाउपसिनन्दादमिनन्दनो भवान दयावध क्षांति-सखीमंशिश्रयत । 
समाधितन्त्रस्तदपो पपत्तये दयेन नेग्रेन्थ्यगणेन चायजत ॥॥१६॥ 


प्रन्ववार्थं--( गुणाभिनन्दात्‌ ) अनन्त ज्ञानादि गुणों का श्रभिवन्दन करने के 
कारण से ( भवाच्‌ ) श्राप ( अभिनन्दनः ) सच्चे सार्थक श्रभिनन्‍दन नापधारी चोये 
तीर्थड्रर हो । आ्रापने ( क्षांतिसखीम्‌ ) क्षमा रूपी सखी को घरने वाली. ऐसी (दयावध' ) 
प्रहिसारूपी वध्‌ को (अशिश्चियत्‌) श्राश्रय दिया है| शापतने ( समाधितन्त्र:) आत्मध्यात 
रूप धर्मध्यान या शुक्लध्यान का उपाय किया (च) और ( तदुपोपपत्तये ) उसी समाधि 
भाव की प्राप्ति फे/लिये आपने अपने को ( देन नंग्र॑न्थ्यगुरोन) दोनों ही श्रन्तरज्भा बहिरंग 
परिग्रह त्मागरूप निम्नेन्थपने के गुरण से [अयुजत्‌ | श्रलंकृत किया । . 


भावार्थ--यहां पर झाचारये ने बताया है कि श्री श्रभिनन्‍दननाथ ने केवलज्ञानादि 
गुरों को प्राप्त करके अपने नाम को सच्चा द्योतित किया तथा इस कार्य के लिये प्रभू ने 
अ्रहिसा को पुर्यापने श्रपनाया । भाव श्रहिसा को इतनी. प्रबलता से धारण किया कि राग 
होष क्रोधादि कषायों का किचित्‌ भी श्राक्रमणा अपने आत्मा सें न होने दिया । द्रव्य श्रहिसा 
को इतनी सुक्ष्म रीति से पाला कि किसी भी स्थावर व त्रस जीव की हिंसा से परहेज 
किया । प्रभ ने साधु अवस्था में पृथ्वी देखकर विहार किया + प्राशुक भूमि में दिन के ही 
प्रकाश में चले । वाहन का सम्बन्ध किया नहीं । रात्रि को भी मोन रहकर एकास्त म 
ध्यान किया । एक पत्ती को भी बाधा पहुंचार्द नहीं, जगत मात्र के जोबों से श्रत्यन्त प्रेम 
किया । इसलिए सर्व प्रकार का गृहस्थी सम्बन्धी आरम्भ छोड दिया। श्रपने शरीर की 
रक्षा के हेतु बही भोजन पान स्वीकार किया जो किसी छुटुम्व ने अपने लिये बनाया हो, 
उसी में से जो भाग दिया गया उसे लिया । अपने निमित्त जरा भी आरम्भ नहीं कराया 
न मनमें ही सोचा कि कोई झ्ररम्भ करे । भिक्षावृत्ति से श्रचानक जिस गृहस्थ के घर पहुंच 
गए और उसने भक्ति सहित स्वागत करके हाथ सें जो रख दिया उसे ही संतोष पूवक तें 
लिया । और श्रपने शरीर क्वी स्थिति रखके श्रात्मध्यान का साधन किया। मुनियों की 
भिक्षा भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। जैसे भ्रमर पुष्पों से रस लेता हुआ उनको किवित्‌ भें 
वाघा नहीं पहुंचाता है, वेसे साधु, दातार गृहस्थ को जरा भी बाघा नहीं पहुंचाते हैं! ” 


श्री अभिननन्‍्दन जिन स्तुति ह्३ 
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बे श्रपने लिपे खास बनाए हुए मकान मण्डप डेरे इत्यादि में ठहरते हैं । जैसे उनको उद्दिष्ट 
: प्राहार का त्याग होता है बसे उनको उहिष्ट वस्तिका स्थात का त्याग होता है । इसीलिए 
. कि उनके निमित्त कुछ भी हिंसा न हो । श्री मुलाचार में कहा है-- 
णवकोडी परिसुद्धा दसदोसविवज्जिय मलविसुद्ध' । भुजन्ति पाणिपत्तं परेण दरत्तं परघरम्मि ॥८४९१॥ 
भावार्थ---छुनि मन वचन फायसे, कृत्त कारित अनुमोदना के दोष से रहित दश 
दोष व १४ सलसे रहित दूसरे के घर में इसरे से दिये जाने पर श्रपने हाथ के पात्र में 
- भोजन करते हैं-- : 
गिरिकदरं मसाणं सुण्णागारं च रुवखमूलं वा | ठाणं विरागबहुल घीरो भिवखु णिसेवेऊ ॥॥६५०॥॥ 
भावाथं--साधु पर्वत की गुफा, मसानभुमि,शून्य घर (उजाड़ हो व उनके निमित्त 
न किया गया हो) व वृक्ष के नीचे, ऐसे वेराग्य से पूर्ण स्थानों में ठहरते हैं । 
इस श्रहिसा की सिद्धि फे लिये क्षमा को मुतिगण सहचरी या सखी बनाते हैं । 
इसका भाव यह है कि लाख कष्ट पाते पर व घोर परोसह व उपसर्ग पड़ने पर भी साधुगरा 
फ्रोध भाव को चित्त में नहीं लाते हैं । जहां क्षमा सहित श्रहिसा है वहीं मुनिधर्म पलता 
है। कर्मो का नाश, बिना पूर्ण वीतरागता के नहीं हो पकता है । पूर्ण घीतरागता शुद्ध 
पयोग मई समाधि भाव में प्राप्त होती हैं । उसके लिए मसता व इच्छा का त्याग करना 
होता है । इसोलिये साधुपद में निर्ग्रन्ययय की जरूरत है! जिसमें यह श्रावश्यक है कि 
प्रंतरंग परिग्रह १४ प्रकार व बाह्य परिग्रह १० प्रकार त्याग दिये जाबे । क्रोध,मान,माया, 
लोभ, हास्प, रति, प्रति, शोक, भय, जुमुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपु सकवेद, मिथ्यात्व ये १४ 
प्रस्तरंग परिग्रह हैं । क्षेत्र, मकान, घन, धान्य, चांदी, सुवर्ण, दापती, दास, कपड़ा, वर्तेन ये 
दस बाहुरी परिग्रह हैं । सिम्नेन्थ साधु इसी लिये वस्त्रादि का भी त्यागक्र नग्न हो जाते हैं 
: कि चस्त्र सम्बन्धी श्रारम्म व परिग्रह न करना पड़े । द शरीर का सुदियापना टले व शरीर 
को सरदी, गरमी, डांस, मच्छर, लज्जा श्रादि परोसह शान्त भाव से सहना पड़े व इतना 
शात्मबल घढ़ जाये कि इन परीसहों के होते हुए भी श्रात्मा में चित्त एकाग्र रह सके | तथा 
प्राकृतिक रूप में रहकर दल्च्रों की भी श्रावश्यकता को मिटा दिया जावे । जहां तक वस्त्र 
: त्याग का पूर्ो भाव न श्रावे वहां तक जेन चारित्र ग्रस्वों में ग्यारह प्रतिमा तक शावक्त व्रत 
. पालने का उपदेश है । ग्यारह॒वीं प्रतिमा या श्रेणी में एक शरीर प्रमाण से छोटी चद्धर व. 
लंगोट रखते वाला क्षुतह्लक व केबल लंगोट रखमे बाला ऐलक कहलाता है। ये दोनों 
. एशाहूरी व साधुदतु शिक्षाचारी व संतोषी होते हैं। इन श्रेणियों में घीरे-घीरे चस्त्र का 
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त्याग बताया गया है । जिससे साधक को शने: २ शरदी आदि सहने का भ्रभ्यास हो जाता 
है । मुख को किसी ऋतु में ढका नहीं जाता है । जेसे एक मुख को आदत पड़ जाती है बंप 
सब शरीर को पड़ जाती है । 
पात्रकेशरी स्तोन्न में सुनिचर्या को बताया है-- 
जिनेश्वर ! न ते मतं पटकवस्त्रपात्रग्रहो । विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तिक्ीः कल्पित: । 
श्रथायमयि सत्पथस्तव भवेद्‌ दुथा नग्नता । न हस्तसुलभे फले सति तरु; समारुह्मते ॥४१॥ 
भावार्थ--हे जिनेन्द्र ! श्रापके प्रत में ऊन का व रुई का वस्त्र व भिक्षा का पात्र 
रखना साधु के लिये हिसा के कारण से मना है। जो स्वयं असमर्थ हैं उन्होंने शरीर सुत् 
का कारण ससमभकर साधु के रखने की कल्पना की है। यदि वस्त्र रखना भी साधु का 


मोक्ष मार्ग हो जाय तो फिर नग्व होना वृथा ही है, क्योंकि यदि हाथ में बसे ही फल प्रा 
जावे तो वृक्ष पर चढ़ना वृथा ही हो जावे । 
जो श्रन्तरंग निर्मोही हैं, सहनशील हैं, वीर हैं, गाढ़ ब्रह्मच्यादि ग्रुणों के धारी हैँ, 
बे हो साधुपद से उत्कृष्ट धर्मध्यान व शुक्लध्यान साधन करके कर्मों को काटकर ग्ररहन्त 
होते हैं । श्री श्रभ्िनन्दन जिन ने इस ही तरह श्रहुंत्‌ पद प्राप्त किया । 
छुन्द श्रग्विती 
प्रात्म गुण वृद्धिते, नाथ अभिनन्दना । घर अ्रहिसा व्चु, क्षांति सेवित घना ॥ 
श्रात्ममय ध्यानकी, सिद्धिके कारणे | होय निग्न न्‍थ पर, दोय विधि टारणो ॥१६॥। 
उत्थानिका--दयावधु को श्राश्रय करके भगवान ने क्या किया प्तो इस श्लोक में 
कहते हैं--- 
श्रचेतने तत्कृतबन्धजेश्पि समेदसित्याभिनिवेशकग्रहात्‌ । 
प्रभंग्रे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्तत््वमजिग्रहदूधबान्‌ १७ 
प्रन्वयार्थ-- ( अ्रचेतने ) इस भ्रचेतन जड़ शरीर में ( तत्कृतवन्बजेडपि ) व ईहं 
जड़ शरीर व जीव के साथ बन्धन होने के कारण जो श्रात्मा के कर्मों का बंध होता है 
उनके फल से जो सुख दुःखादि होता है व स्त्री पुत्र आदि का संयोग होता हू उनम भी 
( मम इदम्‌ इति आभिनिवेश्ञकग्रहमत्‌ ) ये शरीरादि सब मेरे हैं, मे इनका स्वामी हे ड्तत 
मिथ्या श्रभिष्राय को ग्रहण करके ( च ) तथा ([ प्रभंगुरे ) नष्ट होने वाले पदाव की 
अ्रवस्थाओं सें ( स्थावरनिदचयेन ) नित्य बने रहने के असत्‌ निश्चय के कारण ( जगत ) 
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_यहू जगत ( क्षतं ) नष्ट हो रहा है श्रर्थात्‌ जगत के प्राणणी कष्ट उठा रहे हैं। उनही के 
उद्घार के कारण ( भवाव्‌ ) श्लापने ( तत्त्वम्‌ ) यथार्थ जीवादि का स्वरूप ( अजिग्रहत ) 
समझाया । | ७ 

भावार्थ--यहां पर यह दिखलाया है कि संसार के प्राणी मिथ्यात्व के काररा 
महान कष्ट भोग रहे हैं। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वेसी मान लेना व सच्चे वस्तु 
स्वरूप पर श्रद्धा न लाता ही मिथ्या दर्शन है । यह शरीर प्रत्यक्ष भिन्न है। जड़ परमाणुओ्रों 
फे मिलने विंछुड़ने से बनता बिगड़ता रहता है। इससे श्रात्मा चला जाता है तब वह दग्ध 
फर दिया जाता है, व गाड़ दिया जाता है तब भी यह मूढ़ जीव इसको श्रपंना मान लेता 
है । इसमें श्रहद्धार की बुद्धि कर लेता है कि में गोरा हूँ, सुन्दर हूँ, जवान हूँ, राजा हूं, सेठ 
हैं, ब्राह्मण हूँ, क्षत्री हूँ, बलवान हूँ । तथा इसी जड़ शरीर के सम्बन्ध से ये संसारी जीव 
: राग-हष मोह करते हैं उनसे कर्मो का बंध होता हैं । कर्मो के उदय से सुख या दुःख की 
सामग्री प्राप्त होती है या स्‍त्री पुत्र मित्र सेवकादि का सम्बन्ध होता है, उनमें भी यह 
श्रज्ञानी जीव सेरेपने फी बुद्धि कर लेता है कि यह ग्राम, नगर, बाय, वस्त्र, श्राभुषण, धन 
प्रादि मेरा है या णह स्त्री, पुत्र, पौत्र, पुत्री, सास, भौजाई, चाचा, ताऊ श्रादि सेरे हैं । इस 
तरह के श्रहुद्यूसर व ममकार के कारण ऐसा भूल जाता है कि जो शरोर व घन धाच्यादि 
या स्त्री पुत्रादि का संयोग क्षणभंग्रर है। या तो वे ताश हो जायेंगे या श्रापही को मर 
फरके उनका सम्बन्ध छोड़ना पड़ेगा । तो भी यह मृढ़ प्राणी उनको सदा बने रहने का 
- निश्चय फिये रहता है। दूसरों को तो देखता है कि श्रघुक का सस्वन्ध छुटा श्रमुक मरा 
परन्तु ग्रपता मरण आने दाला है इसका किड्चिद्‌ भी विचार नहीं करता है । इस मोह- 
सई सदिरा के नशे में चुर होकर यह श्रज्ञानी प्राणी कभी भी आत्मा क्‍या चस्तु है, श्रात्मा 
में वपा-पया झपूुर्व गुण भरे हैं, इन सबके जानने की तरफ लक्ष्य न देकर इच्छाश्रों के 
दापत्व में उलका हुआ व उनकी पूर्ति का यत्न क्षरता हुआ्ना न पूति में व पूर्ति होकर छूट 
. जाने से उनके लिये शोक व दुःख मानता हुआ मसहादीन व आकुलित श्रवस्या में जीवन 
वित्ाकर थ पाप य पुण्य बांघकर वाना प्रकार चारों गति की योनियों में वार-बार जन्म 
पाकर बार-बार कष्ट उठाता हुआ अपना महान बुरा कर रहा है| श्रहद्भार व ममकझार 
फा स्वरूप तत्वासुशासन में श्री नागसेन सुनि ने बहुत अ्रच्छा कहा है--- 
घब्यदनात्मीगेष स्वननुप्रस्गोस कर्त जनितेषु । प्रात्मीयाधिनिवेशों ममझारो मम यथा देह; कटा 
थे रुमेकुता मावाः परमार्थनग्रेन चात्मनों मिन्नाः । सवात्माभिनिवेयोंटरकारोस्ह यथा नव॒तिः चौइवः 
.. भाषार्थ--जो सदा ही प्रात्मा से जुदे है ऐसे शरीर घ स्त्री पृत्रादि में जिनका 
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सम्बन्ध कर्मों के उदय से हुआ है उनमें अपनेपने का अ्रभिप्राय सो ममकार है । जैसे यह 
देह मेरी है । तथा जो कर्मो के उदय से होने वाले भाव हैं व जो तिश्चय से प्रात्मा से भिन्न 
हैं उनमें प्रपनेपने का मिथ्या श्रभ्निप्राय सो श्रहडद्धूार है जैसे सैं राजा हूं इत्यादि । 


ऐसे दुःखित जीवों का कल्याण हे अ्रभिनन्‍्दननाथ ! श्रापकी दिव्य ध्वनि द्वारा 
प्रगट सम्यक उपदेश से हुआ । आपने समझाया कि यह आत्मा बिलकुल भिन्न है, यह तो 
प्रधिनाशी शुद्ध राग-द ष-मोह-रहित, परम शान्त ज्ञाता दृष्टा श्रानन्‍्दमई स्वय परमात्मा देव 
है, यह कर्मो के द्वारा होने वाले ठाठों से सर्वथा भिन्न है। तथा सच्चा सुख आत्मा में ही 
भरा है। इसी को श्रद्धान करके सम्यग्दशेन व सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर व इसी प्रात्मा का 
ध्यान करके सम्यक्‌ चारित्र का आ्राराधन कर, तो तू यहां भी सुख शान्ति पावेगा व भविष्य 
में भी उन्नति करते २ परमात्मा हो जावेगा, संसार के भयानक कष्ठों से छूट जावेगा । 
प्रापने बताया जैसा सारसमुच्चय में कहा है-- 

सम्यवत्वेन हि युक्तस्य ध्र्‌व॑ं निर्वाखसंगम: ॥ मिथ्यादुगोउस्थ जीवस्य संसारे भ्रमण सदा ॥४१॥ 

भावार्थ--सम्यक्त्व सहित जीव को निश्चय से निर्वाण का लाभ है परन्तु जो 
सिथ्यात्वी है उस जीव का सदा ही संसार में श्रमरप रहा करेगा । 

इन्द्रियप्रभवं सौख्यं सुखाभासं न तत्सुखम्‌ । तच्च कर्म विवन्धाय दुःखदानेकपंडितम्‌ ।'७७॥ 
रोषे रोष परं कृत्वा माने मान विधाय च | संगे संग परित्यज्य स्वात्माघोनसुखं कुछ ॥१६ !॥ 

भावाथें---इन्द्रियों से होने वाला सुख चुखसा दिखता है परन्तु सच्चा सुख नहीं 
है, क्योंकि उससे श्रवेक ढःख देने में चतुर ऐसे कर्मों का बंध होता है । इसलिए क्रोध का 
कोध में व मान को मान में भिन्न जानकर रखदे व परिग्रह में परिग्रह को छोड़ वे श्रौर 
अपने आत्मा के आधीन श्रात्मा ही के पास जो सच्चा सुख है उसी का भोग कर । 

इस तरह का अपूर्व तत्त्व हे प्रभु ! प्रापने बताया है. इसलिये आपको बार-बार 
वमस्कार हो ' । 

छुन्द श्रर्विनी 

तन अचेतन यही, भ्रौर तिप्त योगते ! प्राप्त सम्बन्ध में, ग्रापपन मानते । 

जो क्षणिक वस्तु हैं, थिरपना देखते । नाग जय देख प्रद्ठ, तत्व उपदेशते ॥१७॥ 
उत्थानिका--श्री श्रशिनन्‍दननाथ ने किस तरह तत्त्व का स्वरूप बताया सो 
कहते हैं-- । 
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क्षुधादिदुःखप्रतिकारतः स्थितिनं चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसोख्यतः । 
ततो गणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदमित्थं भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ॥१८॥ 
ग्रन्वयार्थ- (क्षुधादिदुःखप्रतिकारतः) भूख प्यास श्रादि दुःखों के इलाज करते रहने 

पे श्र्थात्‌ भोजन पानादि देकर तृप्त करते रहने से (च) श्र (इन्दियार्थप्रभवाल्पसोन्यतः) 
इन्द्रियों के पंदार्थों के द्वारा भोग से उत्पन्न होने वाले श्रति थोड़े भ्रतृप्तिकारी क्षणशिक सुख 
से (स्थितिः त ) इस शरीरधारी की स्थिति शरोर में सदा नहीं रहती श्रौर न तृप्त ही 
होती है [| ततः ] इस कारण [ देहदेहिनो. |] इस शरीर का व उसके भीतर रहने वाले 
नोव का [ गुणः ] उपकार या भला [ नास्ति च | बिलकुल नहीं होता है । [ इति | 
प्रतएव [ इद इत्यं ] यह जगव्‌ इस तरह का है ऐसा [ भगवान्‌ ] श्री श्रभिनन्‍्दनताथ 
ने व्यजिज्ञपत्‌ ] प्रगठ किया व बताया । 





भावार्थ--इस श्लोक में स्वामी समन्तभद्र ने कंसा बढ़िया तत्त्व बताया हैं, सो 
विचारनें योग्व है । शरीर में शरीरधारी जोव किसी गति में श्राकर रहता है तब दोनों का 
ही कुछ उपकार नहीं होता है, किन्तु बुरा होता है। कथा, मोही मिथ्यात्वी जीव की है 
जिसका श्रहद्भार शरीर में है व ममकार शरीर सम्बन्धी पर पदार्थों से है, ज्ञानी वेरागी 
शरोर से उदासीन महात्मा मुमुक्षु की बात नहीं है । मोही जीव रात दिन भूख प्यास के 
पघ तृष्णा के व कामसेवन की चाह के द्ुःखों को मेटने के लिये जो मोजन पान करता है, 
मनोज्ञ पदार्थ खाता पीता है, श्रतर फुलेल लगाता है, नाच गाना देखता सुनता है, श्रनेक 
नगर व उपवनों को सेर करता हैं व मनोहर स्त्रियों का बार २ उपभोग करता है, इन 
सब इलाजों को करता है परस्तु न भूख न प्यास न तृष्णा न काम चाह कोई भो व्याधि 
नहीं मिठती है. उधर शरीर पुराना पड़ता जाता है श्रौर मोही जीव फर्मो को बांध मैला 
होता जाता है । इन्द्रियों के पदार्थों से ऐसा थोड़ा व इतना क्षशिक व ऐसा प्रत्ृप्तिकारी 
पुल होता है कि उससे इस मोही संसारो प्राणी को कभी तृप्ति नहों होती श्रीर न उस 
सुष्र का यह ही फल होता है कि शरीर व जोव दोनों दी्घकाल तक दिक्के रहें । इन क्षरिक 
भोगों से भला तो कुछ होता नहीं, उलदा ब्रुरा इतना होता है फ्रि तृष्णा का रोग बढ़ 
जात है. तोड़ पाप कर्म का बन्‍्ध हो जाता है । जीव को शरीर छोड़ने पर दुर्गति जाना 
पड़ता है और इस शरीर फो जरा से ग्रसित हो निर्भल प्रशक्त हो अन्त से मिट्टी में मिलना 
पडता है । हा ! कसी भयानक संता री प्राशियों फी दशा है + इस शरोर के सम्पन्ध से 
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महान कष्ड जीव को भोगना पड़ता है। अतएवं इसका सम्बन्ध कुमित्रवत्‌ त्यागने योग्य 
है। श्रात्मा को शुद्ध कर लेना ही उचित है, जिससे देह कभी न मिले श्रौर यह सदा के 
लिये अपने स्वभाव में स्थिति प्राप्त फरले श्रोर परम तृष्तिकारक स्वात्मानन्द का लाभ 
करले । ऐसा परमोक्तम उपदेश हे भगवान श्रभिनन्दननाथ ! आपने जीवों को दिखाकर 
उनका परम कल्याण किया है। ज्ञानी जीव ऐसी भावना भाते हैं जेसा सुभाषित रत्त 
संदोह में श्री असितिगति महाराज कहते हैं-- 
जिनपत्तिपदभक्तिर्भावना जेनतत्वे विषयसुखविरक्तिभित्रता सत्यवर्गे । 
श्रुतिशमयमशक्तिमू कतान्यस्य दोषे मम मवतु च बोधियाविदाप्तोमि मुक्तिम्‌ ॥ 


भावार्थ--जब तक मुक्ति न प्राप्त हो तब तक मेरी भक्ति श्री जिनेन्द्र भगवान के 
चरणों में रहे, जनों के यथार्थ तत्त्वों में भावना बनो रहे, इन्द्रिय विषयों के सुखों में वेराग्प 
रहे, सर्वे प्राणी मात्र से मित्रता रहे, शास्त्र विचार, शान्तभाव व संयम सें बल लगा रहे, 
इसरों के दोष कहने में मोनपना रहे तथा रत्नन्नंयमई श्रात्मनज्नान में मगनता रहे । 


छर्द श्राग्वनी 
क्षत्‌ त्रषा रोग प्रतिकार बहु ठानते | श्रक्ष सुख भोग कर तृप्ति नहिं मानते । 
थिर नहीं जीव ज्नन हित न हो दोडना । यह जगतू्‌ रूप भगवान विज्ञापना ॥१५॥ 
उत्थानिका--परस दयालु भगवान ने जगत के उपकार के लिये और क्या कहां 
सो बताते हैं--- 


जनो5तिलोलोः्प्यनुबन्धदोषतो, भयादकार्थेष्विह न प्रवत्त ते । 
इहाप्यसुत्राप्यनुबन्धदोषवित्कर्थ खुखे संसजतीति चात्रवीत्‌ ॥॥१४८।॥ 
प्रस्वयार्थे-[ श्रतिलोल: श्रपि जनः |अ्रत्यन्त चिघयलोलुपी भी मानव[श्रनुवन्धदोप॑तः ] 
परम श्रासक्ति के वश से जो इस लोक परलोक में दुःख मिलते हैं इस दोष से व [भयातृ] 
राजा के भय से यः परलोक में दुःखों के भय से [इह ] इस जगत में [श्रकार्येषु | न करने 
योग्य चोरी, पर स्त्री गसन आदि खोदे कार्यों में | न प्रवर्तते | नहीं प्रवृत्ति करता हूं ' 
ऐसा साधारण जनता का बर्ताव रहा करता है तब [इह श्रपि ] इस लोक में भी [ श्रम 
अ्षि ] परलोक में भी दोनों में [ अनुवंधदोपवित्‌ ) विषयाशक्ति के दोष से होने बाले 
कुफलों को जानने वाला ज्ञानी जीव [ कथं ] किस तरह [ सुखे ] इस विषय सुख मे 
[संसजति ] संसर्ग करेगा [ इति च अन्नवीत्‌ | ऐसा ही श्रापने उपदेश किया हैँ । 
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भावार्थं--इस श्लोक में कैसा सुन्दर वेराग्य का उपदेश है । स्वामी समन्तभद्रजी 
कहते हैं कि जब यह ॒जगत्‌ में देखने में ग्राता है कि एक साधारण मानव भो, जिसके 
भीतर विषय भोगों की बड़ी ही लोलुपता है ऐसा जानकर कि जो स्वच्छन्द विषयों में 
अवृत्ति करूगा तो शअत्यन्त कष्ट उठाऊंगा, शरीर बिगड़ जायगा, रोग पेदा हो जायगा, 
पैसे की श्रधिक चिन्ता होगी, बहुत श्राकुलता होगी, निन्‍दा प्राप्त होगी व परलोक में भी 
पाप का फल भोगूंगा ऐसा समककर तथा इस भय से कि यदि में चोरो, परस्त्री गमन, 
श्रन्याय श्रादि करूगा तो राजा से दण्ड पाऊंगा व नरकादि में कृष्ठ भोगू गा, जो न करने 
योग्य काम हैं श्र्थात्‌ जिनसे लोौकिक में निन्‍दा हो व राज्य से दण्ड मिले व श्रपना यहां 
भो बुरा हो व परलोक सें भी बुरा हो उनको कभी नहों करता है । जब एक सामान्य 
मानव श्रयोग्य कामों से बच सकता है तथ जो ज्ञानी है श्रौर जानता है कि विपय सुख में 
फांक्षा रखने से न तृप्ति होती है न इस शरीर व आत्मा का भला होता हैं किस तरह 
वेषधिक सुख में लिप्त होगा ? श्रर्थात्‌ ज्ञानी सदा ही विषय भोगों झो विष के समान ज्ञान 
फर उनसे उदास रहेगा । वह तो तत्त्वज्ञान से यह जान गया है कि श्रात्मिक सुख ही सच्चा 
सुख है वही यहां भी इस शरीर व श्रात्मा दोनों को हितकारी है व वही मरण के पीछे भी 
प्रात्मा का उपकारी है तव उसे उसी सच्चे आनन्द में प्रोति रहेगी | श्रमृत को अमृत समझ 
लेने पर व उसका स्वाद पा लेने पर कौन ऐसा मूर्ख है जो विषवत्‌ विपयसुख में फंसकर 
प्रपता उभयलोक का श्रकल्यारा करेगा ? ऐसा चस्तु स्वरूप हे भगवान्‌ ! श्रापने 
बताया है । 


. चुभाषित रत्नसंदोह में फहा है-- 
“भोगा नष्यन्ति कालात्‌ स्वथमपि न गुणों जासते तप्र क्षोडवि । 
तज्जीवैतान विमुच्य व्यलतभयकरानात्मना पधर्मवृद्धयां ।- 
स्वातत्याद्य न याता विदवति मनसस्तापमत्यन्तमुग्र । 
हन्वन्त्येते नु मुक्ता: ध्वयमसमसुख स्वात्मज् नित्यमच्यम्‌ ॥४8३॥॥ 
भावार्थ--में भोग समय पाकर नाश हो जाते हूँ उनसे कोई भी उपकार स्वर नहीं 
किया जाता है, इसलिये हे जीव ! तू धर्मयुद्धि फरके ध्ाप हो इस विपत्ति व भय के करने 
बाले भोगों को छोड़ दे ५ परषयोंकि यदि ये स्वतन्बता से जायेंगे तो थे मन झा प्रप्यन्त 


भयानक ताप पैदा करेंगे शौर यदि छोड़ दिये जायेंगे तो इनके त्याग से धविनाशोी प्रजनोंय 
प्रनुपभ प्रात्मीक सुख प्राप्त हो जायगा । 
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इसलिये ज्ञानी जीव इन क्षणभंगुर विषय भोगों में लिप्त न होकर श्रात्मकल्याण 
में प्रय्रगामी हो जाते हैं । । 
छनन्‍्द श्रग्विनी 
लोलुपी भोग जना नहिं भ्रनीती करे । दोष को देख जग, भय सदा उर घरे।॥। 
है विषय मग्नता, दोड भव हानिकर ; सुज्ञ क्यों लीन हो, भ्राप मत जानकर ॥'8॥ 


उत्थानिका-विषयों सें श्रासक्त होनेसे यहां ही क्या २ दोष होते हैं उन्हें बताते हैं-- 
स चानुबन्धो5स्य जनस्यथ तापकृत्त्‌ षोड्णिवृद्धि: सुखतो न च स्थितिः । 
इति प्रभो लोकहितं यतो सतं,ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥२०॥ 


प्रन्वयाथें--- ( स॒ च अनुबन्धः ) यह हो इन्द्रिय भोगों सें प्रासक्ति ( अस्य जनस्प 
तापकृत्‌ ) इस अ्रति लोलुपी मानव को क्लेश देने बाली है इतना ही नहीं है; किन्तु इससे 
( तृषो5भिवृद्धिः ) तृषा की बढ़वारी होती जाती है । जितना धन का ब स्त्री पुत्राविका 
लाभ होता जाता है उतनी २ बांछा बढ़ती जाती है । यदि चाहे हुए पदार्थ नहीं मिलते हूँ 
तो उन्तको मिलाने के लिये व यदि होते हैं तो उनकी रक्षा श्रादि के लिये क्लेश को पर- 
म्परा बनी ही रहती है। विषयसुख पाकर क्‍या जीव की स्थिति संत्ाप रहित हों सकती 
है? उसके लिये कहते हैं कि ( सुखतः स्थितिः न च ) श्रल्प सुखों के मिलने पर भी 
मानव की भ्रवस्था सुखरूष नहीं होती, उसका संताप बढ़ जाता है । ( प्रभो ) है भ्री 
अभिनन्‍्दन भगवान्‌ ! ( यतः ) क्योंकि ( इति लोकहितं मतं ) श्रापका ऐसा जगत के 
लोगों का उपकार करने वाला मत है ( ततः ) इसलिये ( भवान्‌ एवं ) श्राप ही [सर्ता 
गतिः मतः ) विवेकी सज्जन पुरुषों के लिये शरणाकूप व आराधने व भक्ति करने योग 


माने गए हैं । 


भावार्थ--यहां पर आ्राचार्य फिर खुलासा करके श्रौर भी दृढ़ करते हैं कि इलधिए 
विषयों के सुखों में जो मगनता है वह इस लोक व परलोक में क्लेशकारी है ! इतना ही 
नहीं है किन्तु इस जन्म में ही उनको भोगते हुए कभी भी तृप्ति नहीं होती है, उलदी 
तृष्णा बढ़ती हुई चली जाती है । जैसे श्रग्ति ईघन डालते से बढ़ जाती है कभी बुभती 
नहीं है, चेले विषयासक्त मानव की इच्छा विषय भोग से दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं! 
वह सुख व संतोष से रह भी नहों सकता, विषयों की प्राप्ति के लिए रात दिन उद्यम 
किया करता है । यदि नहीं मिलते हैं तो महा संदापित रहता हैं। यदि मिलते हैँ तो 
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उनकी रक्षा व वृद्धि में लगा रहता है, यदि रक्षा करते २ उनका वियोग हो जाता हैँ तो 

शोक में श्राकुलित होता है । विषय सुख को सुख मानने वाला कभी भी सुघ्ध व शान्ति 
नहीं पा सकता है । वह वार बार दौड़ २ कर पांचों इन्द्रियों के नाना प्रकार भोगों फी 
तरफ एक को छोड़ इसरे पर, दूसरे को छोड़ तीसरे पर जाता रहता है, भोगता रहता है, 
पंतोष नहीं पाता है । उधर अपना शरीर पुराना पड़ता जाता है, एक दिन मरण यकायक 
प्रा जाता है, तब भी पछताता है कि श्रमुक भोग न कर सके व भोग सामग्री को देखकर 
रोता है कि हा ! सब छुटी जाती है | वया करू ? तब श्रार्त परिणाम से पशु गति व 
प्रकगति बांधकर दुर्गंति में चला जाता है, जहां के कष्ठों का पार नहीं है । फिर ऐसा नर 
जन्म मिलता जिसमें पांख इन्प्रिय च मन हो व विषेक करने की शक्ति हो बहुत कठिन हो 
जाता है . उसका श्राएमा सहान दीन हीन दुःखी हो जाता है ।॥ घिषकार है इस विषयार्साक्त 
को, जो यहां भी जन्‍म भर संताप पेंदा करती, है श्रीर परलोक में भी क्लेश में डाल देती 
है, भ्रात्मा का श्रत्यम्त बुरा करने वाली है ' घस्प है हे प्रभु ! प्रापने ऐसा सुन्दर न परम 
हितकारी सघ्य स्वरूप बताकर लोगों को समभाया है कि इस क्षराभंगुर व श्रतृप्तिकारी 
विषय सुख में लोन न हो । शिध्तु प्रपने ही आत्मा में जो स्वाधीन प्रामन्‍्द भरा हुधा है 
व जिससे तृप्ति होती है ब जिसकी उपसा नहां है ऐसे सुख के लिये यत्त करो । जिस 
तरह हमने राज्य पाट गृह कुठुम्ध को त्यागकर श्रात्मीक सुख का लाभ किया उस तरहु 
पुम भी करो | इस परोषकारी उपदेश के देने वाले श्राप ही सर्वेज्ञ वीतराभी प्रश्न हैँ, ऐसा 

 पहुचातलकर सज्जल विधेकी पुरुष आ्रापकी हो स्तुति करते हैं व क्रापफी ही शरण में 
प्राते हैं व श्रापकी ही पूजा करते हैं क्योंकि झ्राप सच्चे तत्त्व के बतानेवाले व उसपर 
पहुँचानेवाले हैं इसलिये श्राउक्ती ही शरण से भक्तकी सच्चे तत्वका लाभ होगा प्रौर वह 
प्रापके हो आ्रादर्शको पहुंच न्ञायगा । 





घुभाषित--रत्नसंदोह में इन्द्रियसुखके संबंध में फहा हैं-- 
प्रसुरसुरतराणा यो न भोगेएु तृप्त: : कयमवि मनुजानां तस्य हर सृत्ति: 
जललतिधिजलपाते यो न जातो घितृप्ण-स्तणशिघरगताप्न: पानत: कि से त्येतू ॥ ६ । 
भावा्--जो जोच घररोंद्र, इच्ध व चक्रदर्तों ध्ादि के भोगों में तप्त न हु प्रा वह 
किस तरह साधारण मानवीय मोगों में तृप्ति पासकता है ? जो समुद्र के जलपान से घपनी 
वृष्णाकों न बुझा सका घह तिसके की नोकएर रफ्खे हुए जल के पीने से ऊसे लुप्त 


होगा २ 
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श्रग्विनी छुन्द । - 
है विषयलीनता, प्राणिको तापकार। है तृषा वृद्धिकर, हो न सुखसे बसर ॥ 
हे प्रभो ! लोकहित, आप सत. मानके + साधुजन शर्ण लें, श्राप गुर मानझे ॥२०॥ 


(५) श्री समति तीर्थंकर स्तृतिः । 


भ्रन्वर्थसंज्ः समतिम निस्त्वं, स्वयं मतं येत सयक्तिनीतम । 
यतश्च शेबेष मतेष नास्ति, सर्वेक्तियाकारकतत्व-सिद्धिः ॥२१॥ 


- भ्रन्वयार्थं-- (त्वं) भ्राप सुमतिनाथ (अन्वर्थसंज्ञ:) अपने नामके समान यथार्थ प्र 
को रखनेवाले हो । आप (मुनिः) प्रत्यक्ष ज्ञानी हो (सुमतिः) शोभनीक ज्ञानके स्वामी हो 
(येन) जिसने (स्वयं) अ्रपनेसे ही (सुयुक्तिनीतं) सुन्दर गाढ़ युक्तियों से सिद्ध किया गया 
त्रोवादि तत्वका स्वरूप (मतं) श्रंगीकार किया है। अ्र्थात्‌ प्रमाण व नयपे सिद्ध होनेवाला 
तत्त्व बताया है (यतश्न) इसी से ही (शेषेषु मतेघु) श्रापके श्रनेकांत मतके सिवाय दूसरे 
एकांत मतों में (सर्वक्रियाकारकतत्त्वसिद्धिः नास्ति) सर्व प्रकार की क्रिया तथा सर्व कर्ता 
प्रादि कारकों के स्वरूप की सिद्धि नहीं होसकती ॥ यद्षि क्षशिक एकांत पक्षको लें नो यह 
फ्हता है कि वस्तु सर्वेथा क्षण मात्र में नाश होजाती है तो फिर कार्य होने के क्षण में 
पर्वथा वस्तु नहीं रह सकती । तेब जगत में छोई कार्य नहीं बन सकेगा । हर एक कारये 
एधे के सींग. के समान होजायगा । यदि नित्य एकांत पक्षकों लें, जो जिसमें परिणाम पा 
विकार था बदलना नहों हो सकेगा । उसमें भी श्राकाश के फूल के समान कार्य व कारण 
भाव: रहेगा । ः 

भावार्थ--यहां यह बताया है कि--हे सुमतिनाथ ! झापका जो सिद्धांत है वह 

प्रथार्थ है । क्योंकि न्‍्याय- की .युक्तियों से बही श्रबाध सिद्ध होता है । श्राप तो वस्तु को 
जैसी है वेसी बताते हैं ! वस्तु अ्रनेर . स्वभावों को एक काल रखने वाली है इसलिये वहू 
प्रतेकान्त है । वस्तु किसी अपेक्षा से श्रत्तिस्वभाव है; किसी श्रपेक्षा नास्ति स्वभाव हैं। 
किसी श्रपेक्षा एक स्वभाव है किसी श्रपेक्षा श्रनेक स्वभाव है । किसी श्रपेक्षा नित्य स्वभाव 
किसी शपेरा अनित्य स्वभाव है । ऐसा ही आपने बताया है टब ही झ्रापके झूठ हैं 
प्रमुसार जगत में कारण कार्ये सब बन जाते हैं व कर्ता कर्म, करण आ्रादि कारक भी सिद्ध 
डी जाते हैं। परन्तु आपके विरुद्ध जो मत हैं जो एक ही स्वभाव या श्रन्‍्त को सर्ववा 


श्री सुमति तीर्थकर स्तुति ...._ ४३ 


अप ापड का: ०८5 











॥स्तु में मानने धाले एकान्ती हैं उनके मत में वस्तु का स्वरूप घन ही नहीं सकता । यदि 

प्वेधा वस्तु को नित्य या सर्वेथा श्रनित्य माने तो क्‍या दोष होगा उसे स्वामी श्राप्तमी 
प्रसा में बताते हैं... 

पुण्य+्पाप-क्रिया न स्थात्‌ प्रेत्यभाव: फल कुतः, बन्ध-मोक्षी द तेपां न येपां त्वं नासि नायकः ॥ ४ ०॥। 

क्षणिक्रकाध्तपक्षेईपि प्रेत्यभावायथसंभव:। प्रत्यभिन्नाध्यममायाप्न कार्यारम्म: कृत: फलम्‌ ॥१॥ 

.._. भाषार्थ--पवि पदार्थ को सर्वथा नित्य माना जावे तो यह प्रात्मा किसी प्रकार 

फे शुभ भाषों को नहीं कर सकेगा । इसमें पुण्य बन्ध के कारण मेत्री, प्रमोद, करुणा 
: श्रादि भाव न होंगे न हिंसा श्रसत्य श्रादि के अश्रशुभ भाव होंगे, जो पाप बन्ध के काररों 
हैं। न पापों का क्षय होगा, तल प्रुण्य का लाभ होगा । जब क्रिया न होगी तो किस तरह 
पुनर्जन्म होगा ? झ्रौर पहां फ्या सुख दुःख रूप फल होगा ? तब त तो फर्म का बन्ध 
धनेगा झौर व कर्मो से घुक्ति बनेगी । श्रोर यदि पदार्थ को सर्वेथा क्षशिक माना जावेगा 
कि क्षण भर में बिलकुल घाश हो जाता है तो भी पुण्य पाप का कार्य नहीं हो सकेगा । 
न परलोक सिद्ध होगा त सुख दुःख झप फल सिद्ध होगा, न प्रत्यभिज्ञान होगा कि यह 
पस्तु धही है जो पहले थी, न स्मरण होगा। क्योंकि जानने बाला नाश ही हो गया । 
प्रोर त किसो फाम को प्रारभ्स ही किया जा सकेगा। श्रौर न इसका कोई फल ही मिल 
सकता है । दोनों ही एकान्त पक्ष मानने से भोजन ही तेयार नहीं हो सकता न क्षुषा मिट 
. पैक्रत्ती है। से वस्तु निश्य पक्ष में एकसी रहेंगी, प्रनित्य पक्ष में नाश हो जायंगी ॥ 


परन्तु श्री जिनेना समवाय मे तताया है कि वस्तु नित्य श्रोर धनित्य दोनों स्वभाव 
है। जैसा कहा है--. 
नित्य हए प्रध्यभिन्नानाज़ाक्स्मात्तदविस्छिएा | क्षणिक फानमेदात्ते दुष्य व द ग्दोषत: ॥४ ६॥॥ 
भाषाथं--बस्तु नित्य है.इस श्रपेक्षा से कि ऐसा ज्ञान होता है कि यहू यही है 
जिसे पहले देखा था । घह वही देवदत है जिसे पहले देख चुके हैं । पहु वही घर है जहां 
कल चढ़े थे। यह ज्ञान प्रकस्माद्‌ नहीं होता है, किन्तु दरावर चला जाता है । धस्तु 
प्रनित्य भी है. क्योंकि काल को श्रपेक्षा, उसमें परिशाम या श्रवस्था बदल जातो है. । जो 
पाजक था घह युवात हो गया है । छद बालदपवा दाश हो गया है, घुवापना प्रगट श् 
तथापि जिससे यह प्रमित्य पर्चायें हुई घह चस्तु मित्य है । ऐसा ही है भगवन्‌ ! श्रापका 
भत है। वस्तु एक काल में उत्पाए व्यय ध्ौध्य स्वए॒प है । ऊँसा कहा हैं-- 
से सामास्मात्मनोदेति न स्थेति स्यताःसस्दयात्‌ । ध्येत्यदेति विशेषारों सट्रैदाणों टघाएियद तह ७ा। 


ड्डड स्वयंभ स्तोन्न ठीका 


। भावाथथं--वस्तु सामान्य रूप से न तो जन्मती है न नाश होती है बराबर चली 
जाती है यह बात प्रगठ है। परन्तु विशेष या पर्याय की श्रपेक्षा उपजती भी है नाश भी 
होती है । इस तरह एक ही वस्तु में एक काल उत्पाद विनाश व्‌ स्थिरपना पाया जाता 
है । सामान्य स्वभाव की श्रपेक्षा स्थिरपना है विशेष की श्रपेक्षा उत्पत्ति व नाश है। 
घुवर्ण का कंकर तोड़कर कुण्डल बनाया गया। सुवर्णा दोनों में सामान्य है सो बना 
रहता है । विशेष जो कंकरा सो नाश होता है तब कुण्डल विशेष पैदा होता है । हे घुमति- 
नाथ [ श्रापका ऐसा गाढ़ व सुन्दर मत है। सो ही हो सकता है, क्योंकि श्राप केवल- 

त्ानी हैं । श्रापने यथार्थ जानकर वैसा ही यथार्थ बताया है । 

ह श्रोटक छ्न्द ५ 
मुनि नाथ सुमति सत्‌ ' नाम घरे । सत्‌ यक्तिमई तुम उचरे ॥ 
तुम भिन्न मतोंमें नाहि बने । सब कारज कारक तत्त्व घने ॥ २१ !। 
उत्थानिका--ऐसा जो श्रापका युक्तिसहित मत है उभीको श्रागे दिखाते हैं-- 
अ्रनेकमेक॑ च तदेव तत्त्वं, भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्‌ । 
मृषोपचारोध्न्यतरस्य लोपे, तच्छेषलोपो<पि ततोनुपाख्यम्‌ ॥।२२॥ 

प्रन्वयार्थ-- (तत्त्व) जीवादि तत्त्व (अनेक) श्रनेक स्वभाव रूप है वयोंकि एके 
जीवसें कभी सुख कभी दुःख कभी बाल कभी कुमार कभी युवान आ्ादि श्रवस्थाएँ देखनेमे 
प्राती हैं । (तदेव च एक) वही जीवादि तत्व एक रूप भी है क्योंकि भ्रपनी सर्वे पर्यायों 
में वही एक द्रव्य है। (इदं भेदान्वयज्ञानं) यह भेद ज्ञान झौर श्रभेद ज्ञान श्र्थात्‌ पर्याय 
की अपेक्षा भिन्न २ पनेका ज्ञान व द्रव्यकी श्रपेक्षा एकपनेका ज्ञान (सत्यं) सत्य है 
वास्तविक है बाधा रहित है (उपचारः) यदि दोनोंमें एकको तो मानोंगे व एकको मात 
उपचार व श्रारोप मात्र व कल्पना -मान्र मानोगे, श्रर्थात्‌ एकरूप तत्व मानने वाले 
प्रनेककों उपचार कहें व श्रनेकरूप सानने वाले एककों उपचार कहें यह उपचार बिन 
प्रथार्थ वस्तु स्वरूपके तो (मृषा) मिथ्या ही है क्योंकि (अन्यतरस्य लोपे) इममेंसे एस 
किसी स्वभावका लोप कर देनेसे श्रर्याव्‌ सर्ववा एकरूप व सर्वथा प्रनेक रूप माननेसे 
(तच्छेषलोप: श्रपि) उस शेष दूसरेका भी लोप हो जायगा । क्योंकि द्रव्य पर्यायके व्िता 
नहीं रहता और पर्याय द्रव्यके बिना नहीं रहती । यदि द्रव्यक्षो म्मनों श्रौर पर्यायकी 
त सानो तो दोनोंका श्रभाव होगा और यदि पर्यायको मानो द्वव्यको न मानों तो दौने 
का झभाव होगा (ततः अनुपाख्यं ) तब वस्तुका स्वभाव मिट जानेसे वस्तुका कथन भी 
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मेहीं बन सकेगा । इससे यहो मत ठोक है कि वस्तु भेद व श्रभेद उभय स्वरूप एक 
फालमें हैं । यही हे सुमतिनाथ ! श्रापका यथार्थ मत हैं । 


भावार्थ--इस श्लोक में झ्राचार्य ने बताया है कि हर एक जीव श्रजीव एक व 
ग्रनेक रूप है। दोनों ही स्वभाव उसमें हुर एक समय में पाए जाते हैं । द्रव्य की श्रपेक्षा 
एकरूप है पर्याय की श्रपेक्षा श्रनेक रूप है.। द्रब्य पर्याय बराबर साथ पाई जातो हैं, जंसे 
मिट्टी द्रव्य है उसका घड़ा, प्याला, मटकना श्रादि अ्रवस्थाएँ बनी । इन श्रवस्थान्नों को 
भ्रपेक्षा मिट्टी भ्रनेक रूप है परन्तु इन सब में वही मिट्टी है इसलिये मिट्टी की श्रपेक्षा एक 
. रुप ही है। कोई द्रव्य बिना परिस्पाम के नहीं रह सकता है । परिणाम समय २ होते रहते 
हैं कभी सहश परिणाम होते. हैं कभी विसद॒श होते हैं, तथापि जिस द्रव्य में परिराम होते 
हैं वह द्रव्य बना रहता है । यह जीव निगोद में था वही जीव एकेंद्रिय, द्वोन्द्रिय, तेडन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पशु होकर, मानव हुआ और मानव से सोक्षगतति में चला गया ' यहां 
भिन्न २ पर्यायों की श्रपेक्षा जोव श्रनेकः रूप है तथापि द्रव्य वही है, जीव वही है, इसकी 
प्रपेक्षा बहू जीव एक रूप भी है। सं० टीकाकारने बताया है कि बौद्धों ने तो श्राजकल 
पह मान रकखा है कि तत्त्व पर्याय मात्र है उसको द्रव्य कहना या वही कहना जो पहले 
था यह मात्र अ्रनादि श्रावद्या फे कारण कल्पवा है, इसलिये भेदज्ञान व श्रनेकता ज्ञान 
ठोक नहीं है । तथा सांख्यों का ऐसा मानना है कि जोवादि द्रव्य ही वास्तविक है उसमें 
पुष दु:ख भ्रादि की पर्याय वास्तविक नहीं है, उपाधि मात्र ही है। श्रर्थात्‌ बौद्ध तो 
एकपने फो उपचार व सांख्य अनेकपने को उपचार रूप मानते हैं। इस पर यह प्रनिकांत 
का कहना है ये दोनों ही पक्ष एकांत होने से ठीक नहीं है । क्योंकि उपचार वहीं होता है 
जहां मुख्य न होते हुए किसी प्रयोजन से मुख्य की कल्पना की जावे । जैसे कोई कोई 
बालक बहुत पराक्रमी है तब उसको देखकर यह कहना कि यह सिह है! यहां बालक में 
सिहुपना नहीं है कितुं कोई एक गुणक्री सदशता करने के लिये सिह की उपमा दी है । 
परन्तु यहू उपचार बालक में बेमतलब नहीं है। इस प्रयोजन से है कि उसमें सिह क्के 
समान साहस है । यह स्त्री चन्द्रमुखी है । स्त्री को चंद्रमुख्धी कहना इसी प्रयोजन से है कि 
: इसके मुखको गोलाई व शांति चंद्रमाके संमान है । कूठा उपचार नहीं होसकता । यदि 
वौद्धणत्त में एकपना व सांस्य के मत सें अनेकपना कोई वस्तु हो नहीं है-कठा ही है। 
तेत्र उपचार से है यह कहना भी व्यय हैं। जब हरएक्क द्रव्य पर्यायों को रखता है श्ौर 
. पययिं द्रव्य बिना नहीं होती तब यह स्वतः सिद्ध है कि एक द्रव्य अनेक पर्यायों को रखने 
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से झतेक रूप है। हम यवि द्रव्य को पाने, पर्याय को न माने या पर्याय को 
माने, द्रव्यको व माने तो दोनों ही न रहेंगे । हम यदि सुवर्स के कंकर पर्यायकों तो मानें 
परन्तु कहें यह सुबर्ण नहीं है। या कंकरा कु'डल आदिको सात्र सुबर्र ही कहें, कंकरा 
कु डलके आाकाररूप पर्यायको न माने तो हमारा कहना व मानता बन ही नहीं सकता है। 
क्योंकि जब वह सुवर्णंका बना हुआ फंकरा है तब सुबर्ण पहले था वही यह सुबर्ण है 
ऐसा होने से सुवर्ण द्रव्य सिद्ध होजाता है । पहले कुण्डल था श्रब वही कंकण है, ऐसा 
होने से एक ही सुवर्ण में कुण्डल व कंकरा ऐसा अ्नेकपनो सिद्ध होगया । इसलिये एककों 
से मानने से कोई भो नहीं ठहर सकता है । भर जब कोई तत्त्व ही न रहेगा तव उसका 
कथन ही असंभव होगा इसलिये एक व श्रनेक उभ्य रूप वस्तुको मानना यही सत्य है व 
ऐसा ही हे सुमतिनाथ ! आपका मत है। आप्तमीमांसा सें भो कहा है- 
प्रमाणगोच रो सन्‍तीो मेदामेदो न संवृत्ति:। तावेकत्राविरुद्धौं ते गुणमुख्यविवक्षया ॥ ३६ ॥ 
भावार्थं--पदार्थ में भेद व अभेद कहना प्रमाण से सिद्ध हैं उपचार मात्र व॑ 
क्षारोप मात्र नहीं है। एकही में बिना किसी विरोधके भेद व श्रभेद सिद्ध हैं। वर्रान करते 
हुए समय एकको ही कह सकते हैं इसलिये किती को ग्रोण व॑ किसी को सुझ्य कहना 
पड़ता है। ह ु ह 
त्रोटक छुन्द । 
है तत्व श्रनेक व एक वही, तत्व खेद श्रमेदहि ज्ञान सही। 
उपचार कहो तो सत्य नहीं, इक हो श्रन ना वक्तव्य नहीं ॥। १२ ॥! 
उत्थानिका--जैसे जीवादि तत्व द्रव्य पर्याय स्वरूप है ऐसा विखाया है वंसे वह 
आाव व अभाव रूप भी है ऐसा बताते हैं-- 
सतः कथंचित्तदसत्त्वशवितिः, खे नास्ति पृष्प॑ तरुषु प्रसिद्धम 
सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणं, स्ववाग्गिरुद्ध तब हृष्टितोश्यतू ॥२३॥ 
प्रस्यवार्थ-- (सतः) जो कोई छत्‌ रप विद्यमान श्रात्या श्रावि तत्त्व है. वह प्रपने 
स्वचतुष्टयशी श्रपेक्षा से है, उसी में (कर्थंचित्‌) किसी श्रन्य श्रपेक्षा से.श्रथव पर चतुध्य 
की अपेक्षा से (असत्त्वशक्ति:) श्रसत्ता या श्रविद्यमानपने की प्रतीति है । वस्तु स्वस्वहपावि 
की एष्टि से भ्रस्चिरूप है बही पर स्वरूपादि की दृष्टि से नास्तिरुप है। वस्तु में श्यना 
वस्तुपना तो है, परन्तु भ्रन्य वस्तुपना नहीं है । जेसे (पृष्पं) फूल (तरुपु प्रसिद्ध ) दूक्षों मे 
सिद्ध है, परन्तु (खे नास्ति) श्राकाश में नहीं है। इसलिये तत्त्व उभ्यरूप है श्रस्तिखुप भी 
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.. है नास्तिखूप भी है। यदि मात्र अ्रस्ति ही स्वरूप हो, श्रभावपनो स्वरूप न हो तो सर्वेया 
( शावरुप होनेसे परकी अपेक्षा भी भावरूप होजावे । ऐसा हो तो जसे वृक्ष में फूल है बेसा 
।. ग्राकाश में भी होजावे। यह बात प्रतोति में नहों श्रा सकती । इससे जो सर्वेधा भाववादी 
व श्रस्तित्ववादी हैं उनका मत ठीक नहीं है । इसी तरह यदि प्रभावहपपना ही चस्तु का 
स्वरूप माना जावे तो जैसे पर चतुष्टय की अ्रपेक्षा तत्व श्रभाव रूप है, बसे स्वचतुष्टय 
की श्रपेक्षा श्रभाव रूप होवे । ऐसा होनेपर जसे श्राकाश में पुष्प नहीं होता है वसा वृक्ष 
में भी न होवे । सो वह बात प्रतीति में नहीं श्रा सकतो । इस तरह जो सर्वेथा शुन्यदादी 
हैं उनका मत भी ठीक नहीं है | (सर्वस्वभावच्युतं) जो तत्व सर्व स्वभावों से रहित हो 
प्र्थात्‌ उसमें भ्रस्तित्व नास्तित्व श्रादि स्वभाव एक काल में न हो तो वह (अप्रमाण ) 
प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, बयोंकि (स्ववाग्विरुद्ध) उनके ही वचन से विरोध श्रा 
जावेगा । यदि सात्र एक श्रस्तिरूप श्रथत्‌ भ्रद्व॑त हो मानेंगे तो प्रमाण करते हुए 6 त॑ 
प्राजायगा श्रौर यदि शून्य मानेंगे तो भी प्रमाणित कंसे किया जायगा । ग्रौर ऐसा एकांत॑ 
तत्व (तवहृष्टितः अन्यत्‌) आपके अ्रनेकांतमई मत से विरोध रूप है । 


भावार्थ--यहां श्राचार्य ते समझाया है कि हे भगवन्‌ ! आपका तिद्धांत यथार्थ 
वत्तु का स्वरूप बताता है। हरएक जीव आदि पदार्थ श्रपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल 
स्वभावकी अ्रपेक्षासे अपनी सत्ता या मौजूदगी रखता है श्रर्थात्‌ भावरूप या श्रस्तिरूप है । 
स्वद्व्य से प्रयोजन श्रखंड समुदाय श्रपने ही गुण व पर्यायों का है। स्वक्षेत्रसे सतलब 
श्पने ही प्रदेश व्‌ भ्रपना हो क्षेत्र जिसमें वह पदार्थ है। स्वकाल से मतलब प्रत्येक समय 
फो भ्रपनी भ्रवस्था जो काल द्रव्य के निमित्त से हुआ करता है । स्वभाव से मठलब अपना 
: ही स्वभाव व श्पने ही गुरा हैं। इन चारों का समुदाय एक पदार्थ है। जैसे जीव द्रव्य 
का स्वद्रव्य अनन्त गुरादिका समुदाय एक अखण्ड पिंड है.) स्वक्षेत्र उसी के श्रसंड्यात 
प्रदेश हैं । स्वकाल उस जीवकी वर्तमान श्रवस्था हैं या पर्याय है। स्वभाव उसके ज्ञानादि 
गुण हुं । हरएक जीव ग्रपने हो द्रव्य, क्षेत्र, काल भावकों प्रपेक्षा से हूं !' या उत्तम उप्तका 
प्रस्तित्व या भावपना है तव उसीसमय उसमें श्रन्य समस्त जीव, पृद्गल, घर्मं, श्रधर्म, 
झ्राकाश व्‌ कालका शझमाव है । इसलिये जीव स्वचतुप्टय की अपेक्षा भावरुप है तब हो 
पर चनुष्टयकी डापेक्षा अभावरूप हैं । न बहु सर्वधा भावरप है. न वह सर्ववा प्रसावक्ृप 
है। यदि मात्र भावरूप ही साना जायगा तब एक जीवमें फिसोी का भ्रभाव ही न सिद्ध 
होगा भौर यदि प्रभावरूप हो माना जायगा तो कुछ वस्तु ही न रहेगी । 
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एक. रूप ही साननेसे कोई ऐसा मानतेवाला श्रपने कथनकौ सिद्ध नहीं कर 
धकेगा । पर्वथा श्र त या एकरूप साननेसे सिद्ध करनेके लिये साधक व साध्य दो कहने 
पड़ेंगे सो नहीं बनेगा । 


सर्वथा शून्य माननेसे तत्व ही न रहेगा । इसलिये यह मानना उचित है हि 
तत्त्व भाव श्रभावरूप है या श्रस्तिनास्तिरूप है । श्रात्ममीमांसामें स्वामीने इस बातकों 
स्पष्ट कर दिया है-- ह 
/ भाव॑कान्ते पदार्थानामभावानामपक्ुवात्‌ । सर्वात्मकमनाद्वन्तमस्वरूपमत्ावकम्‌ ॥९॥ 
प्रभावंकान्तपक्षेईषपि, भावापज्नववादि+ाम्‌ । बोधवाक्‍्य प्रमाणं नं, केन साधनदुषणम्‌ ॥१२॥ 
प्रस्तित्वं प्रतिबेध्येनाविता माव्येकधरमिणि विशेषणत्वातु साधम्य, यथामेदविवक्षया ॥१७॥ 


भावार्थ--यदि पदार्थंकों एकांतसे भावरूप ही माना. जावे . और अभावपना # 
माना जावे तो यह दोष होगा--पदार्थ सर्वेरूप या विश्वरूप होजायगा । यदि दो हप॑ 
होगा तो एकका दूसरेमें श्रभाव आाजायगा तथा वह पदार्थ श्रमादि श्रनंत होजायगा 
क्योंकि पहले व पीछे कभो किसो तरह उसका अभाव नहीं होसकेगा । फिर तो जगतमें 
न कोई नया काम बनेगा न पुराना काम बिगड़ेगा । सो ऐसा वस्तुका स्वरूप नहीं है। 
प्रत्यक्ष देखनेसें आ्राता है कि मिट्टीसे घड़ेकी पर्याय बनी व घड़ेका श्रभाव होकर ठीकरे 
बने । जो गेहूं पहले न थे वे उत्पन्न होगए, गेहुंका श्रभाव होकर चुन होगया । इस तरह 
पर्यायका श्रभाव बराबर होता है । तथा जब जीव व जड़ दो द्रव्य - हैं बिलकुल प्रथक्‌ 
हैं, चब एक दूसरेमें प्रभाव मानना ही पड़ेगा । एक द्रव्यकी दो पर्यायें घट व लोठा एक 
ही कालमें है इसमें भी घटका श्रमाव लोटामें व लोटाका अभाव घटमसें हैं। ऐसा श्रापका 
मत नहीं है । यदि पदार्थकों अ्रभावरूप ही माना जावे, भावपना होय ही नहीं तो फिर 
इसके समभानेके लिये ज्ञान व वचन कुछ न रहेगा, व कोई प्रमाण रहेगा जिससे श्रपने 
पक्षका साधन हो व पर-पक्षको दूषण दिया जावे । ; 

इसलिये वस्तु स्वरूप ऐसा मानना उचित है कि जहाँ व जिस धर्मी पदार्थ 
प्रपने स्वरूपसे श्रस्तिपना है या भावपना है वहां परकी श्रपेक्षा चास्तिपना व अभावषनों 
श्रवश्य हैं । जहाँ हमने एक वस्तुकों कहा कि यह सुबर्श है तब सुवर्शोका भावषनां ते 
ही होगा जब उसमें सुबर्ण सिवाय चांदी लोहा पीतल झादिका श्रभावपना है। रजत 
जिस पदार्थमें जो जो विशेषर होता है वह श्रपना विरोधी भी रखता है। जैसे जता 
शीत्पना है परन्तु उष्णपना नहीं है । शीतपनेका भाव व उष्णपनेका अभाव है । दूसलिए 
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है सुमतिनाय !- कथंचित्‌ सत्‌, कथंचित्‌ असत्‌ जो वस्तुका स्वरूप आ्रापने कहा है वह ही 
ठीक है । 
त्रोटक छुत्द । 
है सत्त्व भ्रसत्त्व सहित कोई नय, तरु पुष्प रहे न हि व्योम कलप | 
तब दर्शन भिन्न प्रमाण नहीं, स्व स्वरूप नहीं कथमान नहीं ॥२३॥ 
' उत्थानिका--जीवादि तत्त्वों में एक काल सत्‌ श्रसतृपना प्रतिपादन करके व 
एकांत पक्ष को दूषण देते हुए ऋम से उसी का ही वर्णन करते हैं--- 


न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति, न च क्वियाकारकमत्र युक्तम्‌ । 
तेवासतो जन्ल सतो न नाशो, दीपस्तमःपुदूगलभावतोड४स्ति ॥२४॥ 


प्रस्वयार्थ-- (सर्वेथा) सर्व प्रकार से (नित्यं) वस्तु नित्य हो है एकरूप ही रहने 
पाली है ऐसा एकांत मान लेने से ( न उदेति अपैति ) न उसमें कोई अवस्था प्रणट हो 
प्कतो है न किसी श्रवस्था का नाश हो सकता है । यदि योग, सांख्य व मोीमांसकों के 
भ्रनुसार तत्व फो सर्वथा नित्य ही माना जावे । श्रर्थात्‌ जंसे वस्तु द्रव्य की श्रपेक्षा नित्य 
है बसे ही चहु पर्याथ की अ्रपेक्षा भी नित्य कल्पना की जाबे तब उत्पत्ति व विनाश संभव 
नहीं है | भ्रागे की श्रवस्था का स्वीकार व पिछली श्रवस्था का नाश हो नहीं सकता । 
पदि बस्तु में क्रिया व कारक होंगे तो उत्पाद व्यय स्वभाव रहना ही चाहिये परन्तु (श्रत्न) 
यहां सर्दथा नित्य सानने से (न च क्रियाकारक युवतं) न तो गमन श्रादि क्रिया हो सकती 
है न फोई कर्ता कर्म करण आदि कारक हो सिद्ध हो सकते हैं । जो जसा है वहु बसा हो 
रहेगा । जो गमन करता होगा वहु गमन हो करता रहेगा, जो ठहरा होगा वह ठहरा ही 
रहेगा । उसने यहु काम किया, यह करेगा यह कोई कारक नहीं बनेगा । जँता सर्वया 
नित्य मानते में उत्पत्ति य विनाश नहीं चनता है बेसा ही सर्चेथा श्रनित्य या क्षट्धिक 
मानने से भी नहीं बन सकता दर्णोंकि ( श्रसतः जन्म न ) जो वस्तु श्राकाश के फूल के 
_ प्तमान है ही नहीं उसका जन्म हो नहीं सकता (सतः नाशः च) श्र जो पदार्थ हैं उसका 
सर्वधा नाश नहीं हो सकता । यदि कोई कहे कि दीपक जल रहा है उसको बुक्का दिया 
जाय दो प्रकाश का सर्दया माश हो ही गया उसका समाधान करते हैं क्रि ( दीप: तम: 
इरंगलभावतः अस्ति ) प्रकाश श्रंघकार रूप पुद्ंगल रूप से रहता है । प्रकाश और पंध- 
कार दोनों पुदूगलों की पर्याय हैं । प्रक्काश की अवस्था में जो पुदगल द्रव्य था बही झंध- 
फार के रूप में हो जाता हैं । मात्र पर्याय पलटती है, पुदुगल नाश नहीं है । 








५० स्वयंभू स्तोत्र टीका 


मावार्थ--इस श्लोक में यह भाव झलकाग्रा है कि सत्‌ पदार्थ क्वा न सर्वेथा नाश 
होता है न श्रसत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति होती है । यह सिद्धांत अ्रखंड है। तथापि जगत में 
उत्पत्ति व विनाश तो देखने में आता है » एक दूध से दही बना तब दही को उत्पत्ति हुई, 
दृध का नाश हुआ । एक सुवर्स के कुण्डल को तोड़ कर कड़ा बना । तब कुण्डल विनशा, 
कड़ा बना । ऐसे कार्यों के होने में मात्र अ्रवस्था या पर्याय पलटी है । जिस द्रव्य में प्रव 
प्थाएं हुई वह ध्रूब या नित्य है । गोरस में दूध व दहो की ग्रवस्यथाएं पलटी, गोरस दोनों 
में है सुवर्ण सें कुण्डल व कड़े की अवस्था पलटी, सुबर्ख दोनों में कायम है। इससे यह 
सिद्ध है कि कोई वस्तु सर्वेथा न नित्य है न अनित्य है । वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है 
व्रही पर्याय की श्रपेक्षा अनित्य है । यदि सर्वधा नित्य माना जावेगा तो कोई भी कोई 
काम न कर सकेगा । तब जगत में कोई भी काम न होगा । सब एकसे ही रहेंगे । जो 
चलता है बह चलता ही रहेगा, कमी ठहुरेगा नहीं । जो ठहरा है कभी चले ही नहीं । जो 
घुता है बह सूता ही रहेगा, जो जागता है वहु॒ जागता ही रहेगा । न रूई का सुत घनेगा 
ने सूत से कपड़ा बुना जायगा, न कपड़े से कोट बनेगा । इसी तरह यदि सर्वथा वस्तु को 
प्रनित्य माना जायगा तो नाश के पीछे कुछ भी रहना न चाहिये सो ऐसा देखने में नहों 
प्राता । यदि कपड़े को जलाया जाबे तो राख की उत्पत्ति हो जाती है | यदि मकाव को 
तोड़ा जाय तो लकड़ी ईंट आ्रादि रूप में प्रगट हो जाते. हैं । यदि प्रकाश को नाश किया 
जाय तो अंधकार रूप में हो जाता है | सर्वथा उत्पत्ति व सर्वथा नाश तो किसी फा होता 
ही नहीं । जो पदार्थ होगा उसी में उत्पत्ति श्रवस्था मात्र की होगी श्र जब किसी 
प्रवस्था की: उत्पत्ति होगी तब पहली श्रवस्था का नाश अवश्य होगा । उत्पन्न होता भी 
प्रवस्था का ही है, नाश होना भी श्रवस्था का ही है | जिसमें ये दोनों बातें होती हैं वह 
द्रव्य बना रहता है । सर्वथा वस्तु नित्य है व सर्वथा क्षरिक है, दोनों ही बातें सिद्ध नहीं 
हो सकती । वस्तु नित्य श्रनित्व॒ उभय रूप है, यह ब्निकांत सिद्धांव हे धुमतिनाथ ! जी 
प्रापका है वही सिद्ध होता है। सामान्य द्रव्य कभी उपजता नहीं, विनशता नहीं; सेंदी 
च्रना रहता है इस कारण तत्त्व नित्य है | उसमें विशेषपना या पर्यायपना होता हैं इस 
रहता वह अनित्य भी है ! ऐसा ही स्वामी ने श्राप्तमीमांसा में भी बताया है-- 


यदि सत्‌ सर्वंथा कार्य, पुव्रन्नोत्पत्त्‌ महेति | परिणामप्रक्लृष्तिश्व, नित्यत्वैकान्तवाबिनी ॥१९॥ 
यद्यसत्सवंधा कार्य, तन्माजनि खपुष्पवत्‌ । नोपादाननियामो5भून्माउ5इवास कार्यजन्मनि ॥४र॥ 
न सामान्यात्मनोदेति, न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ | व्येत्यदेति विज्येपात्तो, सहैकन्नोंदयादिसत्‌ ॥2४॥ 





श्री घुमति तीर्थंकर स्तुति ४१ 





काया ४६2२2५५(१वाा44६९:०००२०:५८०:७:३:४:+क)००७- ५ फनी नी >> व -+न+त-._.हतलंलुल...............].......]]0.0]हतहत0.| 


भावार्थ--यदि सर्वेध! सतुरूष था लित्यरूप माना जावे तो जैसे पुरुष व झात्मां 

की उत्पत्ति नहों होती है बसे किसी घट पढ श्ादि कार्य की भी उत्पत्ति न बने । नित्य 
पक्ष का एकास्त संनन से श्रवस्था की पलढने की व्यवस्था बच ही नहीं सकती । प्र बंदि 
तवेथा बस्तुं श्रसत्‌ सायी जाने श्र्थात्‌ क्षरिष_क्त थी सो नाश होगई ऐसा माना जाबे तो भी 
फोई कार्थ नहीं होगा । जैसे श्राक्ाश से फूल नहीं होते वेसे घट पद श्रादि काम न बनेंगे, 
न यह तियम ही रहेगा कि उपादाव कारण के समान कार्य होता है श्र्थात्‌ जेसी मिट्टी 
होगी देसे उसके बर्लेब इचलेंगे । शुबर्श जला होगा देसा कड़ा बनेगा और जब वस्तु क्षरिणक 
मानी जाथगी तब यह निश्चय भी नहीं बन सकेगा कि इससे श्रसुक कार्य हो सफेगा । जब 

, यह निश्चय ही ने होगा कि गेहूं से रोटी बच सकेगी तो कौन गेहूँ को खरीदेगा । इसलिये 
पस्तु न तो स्बथा नित्य है, न सर्वथा क्षरिक या असत्‌ है । दस्तु नित्य अ्रनित्य रूप है। 
सामास्य द्रव्य रूप से कोई वस्तु न उपजती व विनशती है वर्योकि द्रव्य ज़दा बना रहता 
है, -घहु श्रपच्ी ऋमन्‍्त पर्याणों में डिका रहता है | विशेष पर्याय रूप से ही द्रव्य में उत्पाद 
ध्यय होता है । इसलिये यह सिद्ध है कि जो सत्‌ द्रव्य है बहु एक ही काल उत्पाद व्यय 
प्रोष्य स्वरूप है। पिछली पर्याथ का बाश, वर्तमान पर्याय का जन्म सदा ही द्वब्य में 
होता रहता है । तथापि द्रव्य बना रहुता है | षही बस्तु का सच्चा स्वरूप है। शुद्ध द्रब्यों 

. में सहश व स्वास्ताविक पर्यायें होती हैं, प्रशुद्ध द्रव्यों में विलहश व श्लौपाधिक पर्यायें होती 
.हैं। दृ्य पर्याय बिना धहीं, पर्याय द्रव्ण बिया नहीं हो सकती है । यही वस्तु स्वभाव है। 

प्रोटक छुम्द | 


. जो नित ही हो तो नाश उदय, नहिं हो न क्रिया कारक न सघय | 
पत्‌ नाश मे हो नहिं जन्म श्रसत्त्‌, जु प्रकाश यए पुदुगल तम सत्त्‌ ॥२४॥ 








'उत्थानिफका--श्रव श्राघाय्य स्पष्टपने कहते हैं कि जीव भ्रजीवादि पदार्थ सब निह्य 
प्रतित्य श्रादि रूप से प्रनेक रप हैं-- ॒ 
विधिनिषेधश्च कर्थंचिदिष्टो विवक्षयों सुख्यगुएाव्यवस्था ॥ 

इंति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकः ल्तुवग॒तोष्स्तु लाथ ॥२५॥ 

: भ्रन्ययार्थ--] विधिनिषेधश्च ] धिधि श्रर्थाद्‌ श्रश्तिपणा, भावपत्रा या नित्यप्ना 
तैथा निषेध श्रर्थात्‌ नास्तिपना, श्रभावपन्रा या अ्रनित्यपना जीवादि पदार्थों के भौतर 
[कर्थचित्‌] भिन्न २ पपेक्षाओं से, द्रव्याथिक पर्योायाधिक नयों से | इष्टौ ] मान्य है, इृष्ट 
है, तिद्ध है। दृब्य की श्रपेक्षा वस्तु सत्‌ या नित्य है, पर्याय की अपेक्षा वस्तु श्रसत्‌ या 


श्र स्वयंभू स्तोन्न टीका. 
अनित्य है। | सुख्यगुराव्यवस्था | एक को सुख्य करना दूसरे को गौरा करना ऐसी व्यवस्था 
| विवक्षया ] कहने वाले को इच्छा के श्रनुसार चलती है। जो जिस समय मित्यपना 
बताना चाहता है वह नित्य को मुख्य करके कहता है तब श्रनित्यपना गौण हो जाता है। 
तथा जो जब श्रनित्यपना समभाना चाहता है तब नित्यपना गौरा हो जाता है । [इतति] 
इस प्रकार [तव सुमतेः ] हे सुमतिनाथ भगवान ! श्रापकी [अयं प्रणीतिः ] यह तत्व के 
प्रतिपादन करने की शेली है। (नाथ) है नाथ ! (स्तुव॒तः .मतिप्रवेकः अस्तु) में गुर की 
इसीलिये स्तुति करता हूं कि मेरी बुद्धि की उत्कृष्टता होवे । में ऐसी भावना करता हूँ । 
भावार्थ--इस श्लोक में बता दिया है कि स्यथाह्ाद से वस्तु का स्वछप यथार्थ 
बताया जाता है । वस्तु में श्रस्ति नास्ति, भाव अभाव, नित्य अनित्य ऐसे विरोधी स्वभाव 
तो पाए ही जाते हैं; परन्तु वे सब भिन्न २ अ्रपेक्षा से होने पर कोई विरोध नहों रहता 
है | जेसे किसी मानव को पिता व पुत्र दोनों ही माना जावे, ये दोनों विरोधी सम्बन्ध 
उस मानव में भिन्न २ श्रपेक्षा से हैं। वह श्रपने पुत्न की अ्रपेक्षा पिता है व श्रपने पिता 
की भ्रपेक्षा पुत्र है, कोई विरोध की बात नहों है। इसी तरह चस्तु द्रव्य श्रपेक्षा सदा 
रहती है इससे श्रस्तिरूप, भावरूप व नित्य है, वही पर्याय पलटने की श्रपेक्षा एकसी नहीं 
रहती है । इससे नास्तिरूप, श्रभावरूप व श्रनित्य है। दूसरे को दोनों स्वभाव समभने 
का मार्ग यही है जेसा कि श्री उमास्वामी महाराज ने तत्वाथ्थ सूत्र में कहा है--'्रविता' 
नपितसिद्धे:” कि जिसको कहना हो उसको सुरुय किया जाय व जिसको न कहना हो 
उसको गौण कर दिया जाय, यही स्याद्वाद है । स्थात्‌ श्रर्थात्‌ कर्थंचित्‌ बाद श्र्थात्‌ कहना। 
वस्तु स्थात्‌ भावरूप है, वस्तु स्थात्‌ अभावरूप है। श्रर्थात्‌ वस्तु कर्थंचित्‌ किसी श्रपैक्षा ९; 
द्रव्याथक नय से भाव रूप है वही कयंचित्‌ किसी श्रपेक्षा से, पर्याय कें 
पलटने की अपेक्षा से श्रभावकूप है। श्री जिनेन््र भगवान की वाणी इसी तरह 
ग्रनेकांत मत का प्रकाश करती हुई बाधा रहित पदार्थ को यथार्थ बंता दैतों है । जंसा 


'स्वासी ने आप्तसीमांसा सें कहा है--- 
वाक्येप्वनेकांतद्योती गम्यम्प्रति विशेषणम्‌ । स्यान्विपातोर्थयोंगित्वात्तव कैवलिनामपि ।(०३॥' 
भावार्थ--यह स्यात्‌ एक श्रव्यय है। यह श्रव्यय शब्द वाक्‍यों के भीतर प्रयोग 
करने से अनेक स्वभाव वाले पदार्थ का प्रकाश करता है । साथ ही किसी एक मुख्य स्व॒भादं 
की विशेषता भी करता है। उसके शब्रर्थ की यही घटना है कि अनेक स्व॒सावों का होना 
बताते हुए भी एक को सुख्य करता है, प्रन्य को योर करता है। हे भगवद्‌ ! प्रापका वह 
पत है चैसा ही सर्व केवली व श्रुतकेवलियों का मत है । 


श्री पद्मप्रभ जिन स्तुति भ््३ 





यहां पर थी समंतमद्र स्वामी कहते हैं कि हे सुमतिनाथ | श्रापका यह सिद्धान्त 
पक्का है, श्रकाट्य है, मानवीय है । इसलिये हम श्रापको यथार्थ वक्‍ता मानकर श्रापकी ही 
: स्तुति करते हैं श्रोर यह भावना करते हैं कि जेसा श्रापका नाम है वसा ही गुण हमको 
प्रदान कीजिये श्रर्थात्‌ श्रापकी भक्ति व स्तुति करने से मेरे अन्दर जो ज्ञान का झावरण है 
बहु दूर हो श्रौर सेरा ज्ञान बढ़ता चला जावे | श्रन्त में मैं ग्रापके ही समान केवलज्ञानी 


हो जाऊ । 
त्रोटक छुन्द 


विधि वा निषेध सापेक्ष सही, ग्रुण मुख्य कथन स्याद्वाद यही । 
इम तत्त्व प्रदर्शी आप सुमति, शुति नाथ करू हो श्रेष्ठ सुमति ।१२५॥ 


(६) भ्री पद्सप्रभ जिन स्तूृतिः 


पद्मप्रभः पद्घपलाश लेश्य: पद्मालयालिड्धितचारुघूत्ति: । 
बसों भगान्‌ शावपपयोंरुहाणां, पद्लाकराणापमिग पद्सबन्धुं: ॥२६। 


..... अन्वयार्थ-- (पद्मप्रभ:) कमल को प्रभा के समान भ्रभाधारी ऐसे छठे तीर्थंकर श्री 
ः पद्मप्रभ देव ( पद्मपलाशलेश्यः ) सफेद कमल के पत्र संमान शुक्ल लेश्या के धारी हैं । 
( पद्मालयालिगितचासुम॒तिः ) लक्ष्मी ने जिनकी सुन्दर सूर्ति को आलिगच कर लिया है । 
प्रात्मा को तो श्रनन्त ज्ञानादि चतुष्टय रूपो लक्ष्मी व वीतरागतारूपी लक्ष्ती आलिगन कर 
रही है, शरीर को पसेव रहितपना, महांन रूपपना, १००८ लक्षणपना श्रादि लक्ष्मी आालि 
गन कर रहो है ऐसे (भवाच्‌) श्राप पद्मप्रभ भगवान ( प्रभाकरारां ) कमसलों के विकास 
के लिये ( पद्मबन्धु: इव ) सुर्य के समान ( भव्यपयोरुहाणां ) भव्यरूपी कमलों के प्रसन्न 
फरने के लिये (बभौ) शोभते हुए। । 
भावार्थे---यहां पर श्राचार्य ने श्री घ्ररहन्‍्त भगवान की उस समय की शोभा बताई 
है जब वे लेरहवें सयोग गुरास्थान में समवसररप सहित अपनी दिव्य गंधकुटी में शोभा- 
यमान होते हैं। भगवान का शरीर लोल कमल के समान लाल रंग का परस शोभनीक 


पढे स्वयंभू स्तोन्न ठीका 
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था तथापि आत्मा सें लालपता न था क्योंकि कषायों का सर्वताश हो चुका था इसलिये 


परम वीतरागता प्रगठ हो चुकी थी । सात्र शुक्ललेश्या थी, क्योंकि श्रभी तक दिव्यध्वनि 
घ बिहार होता था इसमें योगों की प्रवृत्ति थी । इस लेश्या के होते हुए श्रवन्त पुण्यरूपी 
शक्ति को लिये हुए साता बेदत्तीय कर्म का हो श्रात्रव होता है, जिनकी ध्यानमई म॒र्ति 
भ्रस्लरुण बहिरंग लक्ष्मी से शोभायमान थी | श्रच्तरंग में तो श्रात्सानुभूति थी, अनन्त ज्ञान 
दर्शंत सुख वीयेमई श्रतन्त चतुष्टय की लक्ष्मी थो । परम बीतरागता य सप्रता ने बड़ौ 
ही शोभा विस्तार कर रवखी थी । उसी श्रन्तरंग लक्ष्मी के प्रभाव से बाहुर का शरीर भी 
परमौदारिक कोटि सुर्य के समान १००८ लक्षण युक्त पसीना व मल श्रादि दोष से रहित 
परमत दीप्ति से जाज्वल्यभान था | बारह सभा में अनेक भव्य जीव कमलबनों के समान 
बंठे हुए प्रफुल्लत हो रहे थे । भगवान का परम प्रतापशाली व परम शास्त मुख देखकर 
सल क्रातन्‍्द से गदुगद हो रहा था । समयसरण स्थित प्राणियों के मन में कोई बरभाव 
शोक, खेद, विन्ता व दुःख नहीं रहता है । वे समवशररत्र में प्रवेश करते ही परमानच्द में 
डुब जाते हैं । और जब भगवान की शान्त मुद्रा का दर्शच करते हैं व दिव्यवाशी सुनते हैँ 
तब तो उनका सन और सो परम सुखरूपी श्रयुत से भर जाता है। जंसे यहां सूर्य का 
उदय होता है वहां कमलों के बन फूल जाते हैं इसी तरह उनकी बारह सभाप्रों में बंठ 
हुए चार प्रकार के देव व देवियाँ, घुनि श्राथिका सानव वे पशु सर्व ही भव्य जीव धर्म के 
पिपासु परम प्रफुल्लित हो रहे थे । इस तरह भगवान की श्रपूर्वं शोभा हो रही थी। 
वास्तव में श्रात्मा के गुणों की अपुर्वे महिमा है! यह सब आत्मध्यान का ही प्रताप था 
जिससे यह शअ्रपूर्व पुण्य उदय में आरहा है । भगवान के वो किसी प्रकार की इच्छा नहीं 
है । परन्तु पुण्य कर्म स्वयं फलित होकर यह शोभा प्रकाश कर रहा है । पान्रकेशरी ह्तो 
में भी अरहन्त के शरीर की शोभा इस तरह बताई है-- 
प्रशांतकरणं वयुविगतभूपण चा5पि ते | समस्तजनचित्तनेव्रपरमोत्सवत्वं बतम्‌ ॥। 
विना5थ्यूघपरिग्रहा ज्बिन ! जिवास्त्वया दुर्जबयाः कपायरिपवो परत तु गूद्दीतदस्त्रैरपि ॥११॥ 

भावार्थ-हे प्रभु ! झ्वाण्के शरीर पर कोई आमुषख नहीं हैं तथापि झ्ापके भीतर 
परम शान्ति भालक रही है, स्व इन्द्रियों की शोभा शान्तरूए है व दूसरों को भी शान 
करने वाली हैं। श्रापकी बीतराग छवि को देखकर सर्व जनों को चित्त में परम प्रमोव हों 
रहा हैं। आपने बिना छिसी शस्त्र के हे लिन ! श्रत्यन्त दुर्जय कपायरूपी शल्रुओं की 
सर्वथा ज्ञीव लिया हैं जिनको बड़े २ शस्त्रधारी योद्धा भी नहीं जीत सकते । 
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मुक्तादाम छन्द 
पदम प्रभ पद्म समान शरीर, शुक्नि लेइ्याघर रूप गम्भीर । 
परमश्री शोभित मूर्ति प्रकाश, कमल सूरजवत्‌ भव्य विकाश ॥२६॥। 


उत्थानिका--यहां कोई शंका करता है कि प्रभु के यथावत्‌ पदार्थों का ज्ञान न 
होने से व मुक्त हो जाने से वचन का व्यापार संभव न होने से उनका उपदेश प्रमाण कैसे 
माना जावे उनका समाधान करते हैं--- 


बार पद्मां च सरस्वतों च,भवान्पुरस्तात्प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः । 
सरस्वतीसेव समग्रशोभां, सर्वज्नलक्ष्मीं ज्वलितां विभुक्त: ।२७॥ 


प्रन्वया्थं--- (भवाच्‌ ) प्रापने (प्रतिमुक्तिलक्ष्म्या:) मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के 
(पुरस्तात्‌) पहले श्रर्थात्‌ श्ररहन्त अ्रवस्था में जब शरोर होता है (पद्मां च) श्रनच्तज्ञानादि 
जक्ष्मी को तथा ( सरस्वतीं च ) दिव्य ध्वनि को भी ओर ( समग्रशोभां सरस्वतीं एवं ) 
सर्वे शोभा से परिपूर्ण समवसररख आदि विभृति को या क्षुधा श्रादि १८ दोष रहितपने को 
(बभार) धारण किया था। ( विमुक्त: ) और जब प्राप मोक्ष हुए तब (ज्वलितां) सदा 
प्रकाशरूप निर्मेल (सर्वज्ञलक्ष्मीं) अनन्तज्ञानादि विभूति को धारण किया था । 


| भावार्थ--यहां पर यह दिखलाया है कि श्री पद्मप्रभ का नाम सार्थक है । जैसे 

यह प्रसिद्ध है कि लक्ष्मी कम्नल में रहती है या यह वरस्तित है कि लक्ष्मी कुमारिका देवी 
शिखरी पर्वत के कुण्ड पुण्डरीक नाम के कम्॒लवत्‌ द्वीप में रहती है उसी तरह यहां पर 
बताया है कि श्री पद्यप्रभ जिनकी शोभा कमलवत्‌ थी सदा ही लक्ष्मी को धारण करते 
थे । जब तक श्राप सोक्ष न. हुए और शअ्रहन्त परमात्मा रहे तब तक आपने अनच्तज्ञानादि 
प्रन्तरंग चतुष्ठय रूपो लक्ष्मी को धारण किया व बाह्य में समवसरणादि विभूति को व॒ 
क्षुधादि दोषरहितपने को व सर्व पदार्थों को यथार्थ कहने में समर्थ ऐसी दिव्य बाणी को 
धारण किया । इस कारण प्रापने जो कुछ कथन किया सो सत्य प्रमाणीक कथन किया । 
क्योंकि जो सर्व पदार्थों को जानता होगा उसके किसी तरह का श्रज्ञान नहीं हो सकता है। 
तथा आपने मोह का पहले ही नाश कर दिया था इसलिये श्राप में राग-हं प व कोई स्वार्थ 
. रहा ही नहीं जिससे असत्य कहा जा सके । जो बीतराग है उसके कोर्ड राश-ह ष सम्भव 

नहीं है। जो रागी व द्व षी होता है वही श्रयथार्थ कह सकता है । न्नाप क्घोंकि परम 
बीतराग व सर्वज्ञ थे तथा सोक्ष होने के पहले शरीर सहित थे, तब ही झ्रापकी डिव्यवाणी 


प्र्द्‌ स्वयंभ्षु स्तोत्र दीका ु 
4, िि्ाकषक्कऋऋऋिाणा८्िौीणा्र८टभ मक्का मकबरा पासप बल 
भव्य श्रोताओं के पुण्य के उदय से तथा झ्रापके नास कर्म के उदय के कारण वचन योग व 
काय योग का व्यवहार मोजूद था, इस कारण प्रकाश हुई, वह किसी तरह्‌ श्रप्रमाणक्ति 
नहीं कही जा सकती है। शरीर त्याग के पहले ही श्राप परमात्मा हो गए । इससे यह भी 
दिखलाया है कि बिना शरीर के वाणी का प्रकाश जो पुद्गलसय है, किसी भी तरह संभव 
नहीं है। श्रमूर्तीक, शरीर रहित परमात्मा से वाणी का प्रकाश नहीं हो सकता है-शरीर- 
धारी ही प्रगट कर सकता है । इसलिये शंकाकार की शड्भूग का समाधान हो जाता है । 


फिर जब भगवान्‌ शरीर को भी त्यागकर व सर्व अ्रधातिया कर्मों से भी छुटकर 
मुक्त हुए व सिद्ध हुए तब भो लक्ष्मी का त्याग आपने नहीं किया । सर्वज्ञपना रूपी लक्ष्मी 


को सदा ही श्रालिगन किये रहे । बाहरी प्मवसरणादि शोभा ब बाशी का प्रकाश जिनके 
होने में श्रघातिया कर्म का उदय कारख था, नहीं रहे । परन्तु स्वाभाविक लक्ष्मी जो 
प्रनन्‍्त ज्ञानादिमय थी वह तो श्रात्मा के साथ बनी रही । श्रर्थात्‌ श्ररहन्त श्रवस्था में ग्राप 
सर्वेज्ञ वीतराग व हितोपदेशी थे, अब सिद्ध श्रवस्था सें झाप सर्वज्ञ वीतराग तो रहे ही । 
हितोपषदेशी पना जो कर्मो के उदय से था वह न रहा । गा 
पान्रकेशरी स्तोन्न में श्ररहन्त का स्थरूप कहा है-बाणी की प्रमाणता बताई है-- 
नहोन्द्रियधिया विरोधि न च लिगबुद्धथा बचो | न चाप्यनुमतेन ते सुनयसप्तघायोजितम्‌ ॥ 
व्यपेत्तपरिशंकनं वितथकारणादर्शनादतोपि भगवंस्त्वमेव परमेष्ठिताया: पदम्‌ ॥११॥ 
भावार्थ--है भगवान ! आप ही श्ररहन्त परमेणष्ठी के धद को धारशा करने वाले 
हैं क्योंकि ग्रपका बचन ऐसा प्रमाणीक है कि वह न तो इन्द्रियज्ञान से बाधित होता है 
शोर न श्रनुमान प्रमाण से खण्डित होता है और न परस्पर झागम से विरोध पाता है! 
श्रापका वचन यथार्थ सप्तभंग रूपी नयों के द्वारा सिद्ध हो जाता है तथा श्रापके वचनों से 
शंका की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसें श्रसत्य भाषण के कारण जो श्रज्ञान व राग 6 7 
मोह हैं वे नहीं हैं ।॥ आप सर्वज्न वीतराग हुँ--- 
मुक्तादाम छन्द 
धरत ज्ञानादिरिद्धि श्रविकार, प्रम ध्वनि चारु समवसृूत सार। 
रहे श्ररहन्त परम हितकार, धरी बोध श्री मुक्ति मंकार ॥२७॥ 
उत्थानिका--अरहन्त अवस्था सें हे भगवान ! झापकी शरीर की प्रभ्ना कप्ती 
शोभती हुई सो कहते हैं १ 


भें 7 लकलसननिनिनाजफलनससनलयनरभा एज ++ के 


श्री पद्मप्रभ्न जिन स्तुति ५७ 





: “शरीररश्सिप्रसरः प्रभोस्ते, बालाकेरश्मिच्छविराइड्लिलेप । 
.  -तराश्म राकीणां सभा प्रशागच्छेलस्थ पद्साशमणेः स्वसानुम््‌ ।।२८७ 
अन्ययार्थ-- (तै प्रभोः) हे प्मप्रभ ! आप इन्द्रादि के स्वामी हैं आपके (बालाक- 
रश्मिच्छवि: ) प्रातःकाल के बाल सूर्य की किरणों के समान चमकने वाली लाल रंग के 
(शरीररश्मिप्रसरः ) शरीर की किरणों के विस्तार ने (पद्माभमरोः शैलस्य प्रभा स्वसानु' बत्‌) 
। ' मणि के लाल पर्वत की ज्योति श्रपन्ती कटनी में फैल जाती है इस तरह[नरामराकीणंसभां 
, मनुष्य और देवों से भरी हुई बारह सभा को [भ्रालिलेप] व्याप्त कर लिया श्रर्थात्‌ बारह 
: सभा में श्रापके शरीर की लाल ज्योति इस तरह फेल गई जंसे बाल सूर्य की किरणें जगत 
. “में फैल जाती हैं । 
.._ भावार्थे--यहाँ पर आचायें ने भगवान के शरीर की भ्रभा का श्रच्छा चित्र खींचा 
: है। पदुमप्रभ भगवान का देह रक्तवर्खस का था। प्रमौदारिक होने से वह श्रत्यन्त प्रभाव- 
. शाली व कोटि सूर्य की दीप्ति को भी सनन्‍्द करने वाला था। समवप्तरण सें बारह सभा 
_ गंध कुटी के चारों तरफ लगी हैं । उनमें देव, मनुष्य, पशु श्रादि सब बिराजमान, हैं । 
भगवान के शरीर से निकली हुई परम शांत लाल किरखें उन सब सभा निवासियों पर 
इस तरह फेल गई जसी बाल जुर्य को शांत किरणों फैल जाती हैं । जंसे प्रातःकाल का सूर्य 
. त्तापकारी नहीं होता है किन्तु बहुत ही रमणीक भासता है, इसी तरह भगवान के शरीर 
- की दीप्ति शांत थी--आ्रालापकारी न थी। दूसरी उपमा यह दी है कि जंसे पद्मराग 
.. भणि का पहाड़ हो तो उसको चमक चारों तरफ किनारों पर फल जातो है उसी तरह 
: प्रभु के शरीर की झ्ायूति चारों तरफ फल गई । यद्यपि इस श्लोक हें मात्र शरीर की हो 
स्तुति है, केवली भगवान के श्रात्मा की स्तुति नहीं है तथापि यह स्तुति व्यवहार नय से 
फैवली भगवान की ही है । क्योंकि ऐसा सुन्दर प्रभावशाली देह का होना व उसमें परम 
शांति का फत्रकना उस. शरोर के भीतर रहने वाले केवल ज्ञानी वीतराग परमात्मा का 
: ही प्रभाव है । भ्रन्य साधारण मानव के ऐसी शरीर की दीप्ति संभव नहीं है । 
तत्वानुशासन पमें नागसेन घुनि कहते हैं-- 


: प्रमास्वल्लक्षणाकोर्णसंपूर्णो दग्न विग्रहं । प्राकाशस्फटिकांतस्थज्वलज्ज्वालानलोज्ज्वलम्‌ ॥१२७॥ 
तेजसामत्तमं सेजो ज्योतिषां ज्योतिरत्तमम्‌ | परमात्मानमहंन्तं घ्यायेन्नि:अ्रेयसाप्तये ॥8 २८॥ 


| . भावार्थ--अरहंत भगवादका संपूर्ण दिव्य शरीर प्रभामई लक्षणसे पूर्ण रहता है, 
जैसे जलती हुई भ्रग्निक्ी ज्वाला किसी स्फटिकके भीतर रखदो जाय बसे श्राकाशके 








श््ध स्वयंभू स्तोत्र ठीकी 





भोतर प्रभुका शरीर देदीप्यमान है । जगतके सब तेजोंमें' उत्तम तेज व जगतकी सब 
ज्योतिय्गेंसें उत्तम ज्योतिको प्रकाश करनेवाले परमात्मा अहँतका ध्यान मोक्षकी प्राप्ति 
लिये करे । :..  मुृक्तादाम छुन्द 
प्रभु तन राइमसमृह प्रसार, बाल सूर्यसम छवि घरत्तार। 
द नर सुर पूर्ण समामें व्यापा, जिम गिरि पह्चराग मणि तापा ।श८ा।. 
उत्थानिका--ऐसे अरहंत भगवान क्या एक हो स्थानपर रहे या उन्होंने विहार 
किया सो बताते हैं-- 


नभस्तलं पल्‍लवयन्निव त्वं, सहस्पपत्नाम्बुजगर्भेचारे: । 
पादास्बुजः पातितसारदर्पो, भूमौ प्रजानां विजह॒र्थ झूत्ये ॥२६।॥ 
प्रन्वयाथं--- ( त्व ) आपने ( पातितमारदर्प: ) कामदेवके घमण्डको चूर्ण कर 
डाला व श्राप | सहसख्रपत्राम्बुजगर्भचा रैः पादाम्बुजैः ] एक हजार पत्रधारी सुवर्रामई कम 
लोंके भीतर अ्रपने चरणकमलोंसे चलते हुए [ नभस्तलं पल्लवयन्‌ इव | श्राकाशके प्रदेशों 
में भानों कमलके पत्तोंकी शोभाको विसारते हुए [भूमौ] इस आरयक्षेत्रमें | प्रजातां भूत्ये] 
प्रजाके कल्याणके लिये [विजहर्थ |] बिहार करते हुए । 
भावार्थ--यहां भी श्ररहूंत श्रवस्थाका ही कथन किया है! तीर्थंकर भगवान 
भव्य जीवों के पुण्य के उदयसे श्ार्यक्षेत्रमें विहार करते हैं उस समय झ्ाकाश द्वारा गमन 
होता है, तब इन्द्र भक्तिसे पन्द्रह पन्द्रह कमलों की १४ पंक्तियां चरणोंके नीचे रखता 
जाता है। ये कंघल सुवर्शंमई १००० पत्तोंके धारी विकसित होते हैं उनके भध्यमें ही 
भगवानके चरणकमल जो लालवरोंके थे चलते हुए ऐसी शोभाको दिखला रहे थे मानों 
श्राकाशमें लांल-कमलके पल्‍लव ही छारहे हैं-भगवानके चररोॉंकी लाली सुवशपर पड़ती 
हुई ऐसी मनोहरता बता रही थी । जहां जहां भगवानका विहार हुआ वहां वहाँ सम 
सरण इन्द्रादि देव रच देते थे । प्रशुकी दिव्यध्वनिका प्रकाश होता था जिससे भव्यजीवों 
का श्रज्ञान अंधकार मिट जाता था व उनको मोक्षेमार्गंका उपदेश मिलता था ' जनी 
सम्यग्दृष्टि श्रनेक्त आवक व अनेक मुनि होते थे-वास्तचिक तीर्थंकरपना व धर्मप्रचारपना 
होरहा था । घन्य हे प्रभु ! आपके प्रतापसे बहुतसे जीवों ने अपना परम कल्यारा किया । 
ग्रापका विहार स्वयंके लाभके लिए नहीं किंतु जीबोंके परम हितार्थ हुआ । 
श्राप्तस्वरूप में कहा हैः: 
यस्य वाक्‍यामृतं पीत्वा भव्या मुक्तिमुपायता:। दत्त बेनानयं दान॑ सत्त्वानां स पितामह; | ३६ ॥ 


श्री सुमति तीर्थंकर स्तुति भ्ह 


' भावार्थ-जिस तीर्थंकरफे बचनामृतका पान करके भव्यजीव मुक्तिको प्राप्त हुए, 
जिसने सर्व प्रारियों को पश्रभयदान दिया, सोही सच्चा पितामह तीर्थंकर है | वास्तव में 
तीर्भकर धर्म तीर्थंका प्रचार करके परम हितका सम्पादल करते हैं । 


मृक्तादाम छुन्द । 








सघहसपत्र कमलों पर विहरे, तभ में मानो पल्‍लव प्रसरे । 
कामदेव जैता जिनराजा, करत प्रजाका भ्रातम काजा ॥२6 । 


उत्थानिक्रा--श्राचार्थ स्तुति करते हुए प्रौत्ता लघुपना बताते हैं-- 
गुणास्बुधेविप्रुषसप्णजस्त, ना5खण्डलः स्तोतुमल तबर्षे: । 
प्रागेव माहक्किमुताशतिभ्नक्तिर्यां बालमालापयतीदमित्थम्‌ ॥३०॥ 


प्रन्वयार्थ--- [ आण्खडल: | इन्द्र जब [ गुणाम्बुधे: | गुणके समूह [ तवर्षे: | श्राप परम 

ऋषिके [विप्र घम श्रपि |] गुणके एक अंश मान्रको भी [अ्जस्र | निरन्तर [स्तोतु' श्रलं न] 
स्तवनके करने के लिये समर्थ न हुआ तब [प्रागेव माहक्‌ | में तो पहले ही से श्रसमर्थ हूं । 
भेरे समान अल्पज्ञानी श्रापकी कैसे स्तुति कर सकता है। [किमुत | परच्तु [श्रतिभक्ति:] 
प्रापमें जो सेरी परम भक्ति है वही [मां बाल | मुझ बालक सम तुच्छ ज्ञानी को [इदं 
.. इत्थ] श्राप ऐसे हैं व इस प्रकार हैं ऐसा [श्रालापयति] स्तवव करने के लिये प्रेरणा 

फरती है । 

भावा्थे--यहां पर श्री समंतभ्द्राचायें बताते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! श्री पद्मप्रभ 

स्वामी ! प्रापके भीवर जो शअपूुर्व गुझ हैं उबका कोई कथन कर ही नहीं सकता । 
.. सौधर्मादि इन्द्र जो सर्वश्रुतज्ञानकी शक्ति रखते हैं वे भरी जब निरस्तर उद्यक्त करके श्रापके 
गुणके एक अंश सान्न को भी स्तुति व क़र सके तब सेरे जेसा पूर्ण श्षुतज्ञान रहित अल्प- 
ज्ञानों श्रापकी स्तुति कैसे कर सकता है ? श्राप वो गुखोंके समुद्र हैं, इन्द्र तो एक बू दको 
भी नहों ग्रहण कर सकता तब मेरे में क्या शक्ति है जो मैं गुण समुद्रको स्पर्श भी कर 
: झकूं ? परस्तु हे भगवन्‌ ! आपके गुरसों में जो बाढ़ श्रद्धा है व उससे उत्पन्न हुआ जो 
तीज भक्तिभाव है घही सुझे चेन नहीं लेने देता और बार २ प्रेरित करता है कि में कुछ 
... चरशंत करू सो मैं इतना ही भ्रालापता हूँ कि आप ऐसे हैं व यह हैं । मैं स्तुति तो आपकी 
- कर ही नहों सकवा । ऐसा मैं इसीलिये करता हूँ कि सेरर भाव आपकी . तरफ शअ्रटका 
रहे जिंससे यह दोतराग भगवानकी छाामें रह कर वीतरागहप होजावे । में भदातापका 


६० स्वयंभु स्तोत्र टीका 
७८ ौाॉौाभालाजआथााआआआतआाााभाभा्स्‍र८ऋए््रानााााणभाा्भागााधा्ाक्‍ाााााभाााभाााणाणणाण था ७४७७७७॥एए७एनभन#॥७राथ्ाथाणाणानाणणयाााााााााााषााालाभा भा 32 मत... बल कल 
सताया हुआ हूँ । आप भवातापको शसन करके परम शांत होगए हैं । मुझे भी श्रात्म 


शांतिकी चाह है इसलिये आपकी शरणतमें श्राया हु । आपसे लव॒ लगाई है जो चाहे सो 
बकता हू । मेरा प्रयोजन यही है कि सें परम शांतिको पाकर सुखो होजाऊं। वास्तवमें 
ज्ञानीजन निरन्तर वीतराग भावकी ही भावना करते हैं । श्री पद्मनन्दि सुनि सिद्धस्तुतिमें 
कहते हैं--- 
सैबेंका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एवं दुग्बोधने। सिद्धानामपरं यदस्ति सकल तने प्रियं नेतरत्‌ ॥ 
इत्यालोच्य दृढ़ त एवं च मया चित्त धुता। स्वेदा । तद्रूपं परम प्रयातु मनसा हित्वा भवं भीपणम्‌ ।२६। 
भावार्थ--सिद्ध स्वरूप ही एक सुगति है वही सुख है वे ही दर्शन ज्ञान हैं। सिद्धों 
के सिवाय और कोई भी मुझे प्रिय नहीं है । ऐसा विचार कर मैंने उनको हो छ़ता ते 
अपने सनमें सदा धारण किया है, जिससे मैं इस भयानक संसार को मनसे त्यागरर उसी 
परम सिद्ध स्वरूपको प्राप्त होजाऊं । 
मुक्तादाम छुन्‍्द । 
तुम ऋषि गुणसागर गुणलव भी, कथन न समरथ इन्द्र कमी भी । _ 
हूँ बालक कंसे गुण गाऊ', गाढ भक्ति से कुछ कब्र जाऊ ॥ ३० ॥ 
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(७) श्री सपाश्व जिन स्तृतिं 


स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पु सां, स्वार्थों न भोगः परिभंगुरात्मा । 
तृषोध्तुषंगात्न च तापशांतिरितीदमाख्यद्‌ भगवान्‌ सुपाश्वें: ।।३१॥ 


अन्वयाथ--( यत्‌ श्रात्यंतिक स्वास्थ्य ) जो अत्यन्त श्रविनाशी अ्रपते श्रात्मस्वह 
रूप हो जाता है। प्रर्थात्‌ कर्मादिमल से छुटकर अनन्त ज्ञानादि गु(्यों का स्वामी होकर 
आ्रात्मानन्द में नित्य मरन रहता है ( एपः पुसां स्वार्थ: ) यही सच्चा जीवों का प्रयोजन 
है, यही उद्दं श्य है व होना चाहिये ( परिभंगुरात्मा भोगः न ) क्षखभंग्रुर इन्द्रिय सुष्ठं 
का भोग उद्देश्य नहीं होना चाहिये [ चृपो$नुसड्भात्‌ ) क्योंकि भोगों के भोगने से दृष्णा 
की वृद्धि होती जाती है । ( च तापथ्ञांतिः न ) तथा जो चाह की वाह हैँ बह शान्त नहीं 
होती हैं । ( इति इदम्‌ ) ऐसा वस्तु का स्वरूप ( भगवान्‌ ) परम ज्ञानी व परम पूल्त 


६. कल + 5 औ “-ेैन ओर 3>१ अन्य लि शा 





के श्री सुपाश्व जिन स्तुति ६१ 





( सुपाइव: ) सप्तम तीर्थंकर सर्व ओर परम शोभा को रखने वाले श्री सुपाश्वेनाथ तीर्थ- 
कर ( आख्यत्‌ ) बर्शान किया है । है ह 
'. भावार्थं--यहां पर यह बताया है कि सुपाश्वेनाथ तोर्थकर ने जगत के प्रारिणयों 


को वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया हैं । इस लोक में जगत के प्राणियों का ध्येय सुख शांति 


पाना है । सब जीव मात्र सुख शान्ति चाहते हैं । पशु, पक्षी, कीट, मानव कोई भी दुःख 
व क्लेश नहों चाहते हैं । जहां शांति होती है बहां पशु भी आ्राकर बेठ जाते हैं । कोई 
मानव भी फ्रोधादि सहीं चाहुता है--जब दुःखादि हो जाते हैं तब क्लेशित होता है -- 


पीछे पछताता है। वह सुख शांति कहीं अ्रन्य स्थान में नहीं मिल सकती है, वह 


हरएकको भ्रात्माके स्वभावमें है । जो आत्मा श्रात्मस्थ हो जाते हैं, जो स्वानुभव करते 
हैं स्वरूप सग्न होते हैं, उनहीको सुख शांतिका लाभ होदा है। जितना जितना श्रात्म- 


: स्वरुपमें तललीनपना है उत्तना उतना श्रानंद होता है व वीतरागताका लाभ होता है। 


प्रत्यन्त व श्रविनाशी स्वरूपकी सग्नता तब ही होती है जब कर्मोके बंधनोंसे छुटकर 


मुक्त होजावे, अपने पूर्ण ज्ञानादि गुणोंका लाभ करले, फिर सदा ही स्वरूपानंदका श्रपूर्व 


लाभ होगा । न कभी ताप होगा न चिता होगी, ल कोई खेद होगा, व कोई वियोग होगा, 


न कभी नाश होगा । इसलिये सर्वका यही ध्येय उचित है कि श्रात्मिक स्थिरता प्राप्त 


'. हो। यही उहे श्य सच्चा है जो इन्द्रियके भोगोंका प्रयोजन रवखा जायगा और उनहोके 
- लिये तपस्या व धर्म कर्म व प्रयत्न किया जायगा तो वह असत्य उद्देश्य है। क्योंकि 


इन्द्रिय भोगोंके पदार्थ एकर॒प सदा साथ नहीं रह सकते-वे क्षरणाभंगुर हैं । बड़े २ चक्रवर्तो 
श्रादिके भोग भी नाश होजाते हैं व उन्हें स्वयं ही छोड़ना पडता है । दूसरे उत्तके भोग 
करते रहनेसे और श्रधिक तृष्णा बढ़ती जाती है। जिस अंतरंग चाहको भिटानेके लिये 
इन्द्रिय भोग किये जाते हैं वह छाह किसी तरह बुझतो नहीं है । अग्निमें ईंधन डालने 


: से जैसे श्राग बढ़ती जाती है वैसे भोग करते २ तृष्णा बहुत प्रचण्ड होती जाती है--कभी 


_ भी सनका श्राताप शांत नहीं होता है। सहस्रों व लाखों वर्षों तक द सागरों तक भोग किया ' 
. जाय फिर भी तृप्ति नहीं होती है | अंत में जब मरने लगता है तब पछताता है व वियोग 


से भ्रार्तध्यान करके दुर्गति में चला जाता है। ऐसा यथार्थ वस्तुका स्वरूप बताकर हे 
भगवन्‌ ! आपने जोवों का परम कल्याण किया है |, आप परम पभ्तापी ऐश्वर्यशाली 


अंतरंग ज्ञानादि लक्ष्मी व बहिरंग समवसरणादि लक्ष्मी से शोभायझान हैं। आपके कथन 
फो सत्यता की प्रशंसा नहीं की जा सकतो है । इस श्लोक में आचायें ने संकेत किया है 


कि हम सबको धर्सका सेवन आ्लात्मिक सुखशांति के हेतु से ही करना योग्य है, भोगों के. 


६२ स्वयंस्‌ स्तोच टीका 





जा ओ 


हेतु करना सूर्खता है, उल्हा श्रौर अधिक दुःखों में अ्रपने को पटकने का उपाय है। जो 
वस्तु नाशवंत है व तापचृद्धि कारक है उसे चाहना नितांत नादानी है। वह प्रविनाशो 
सुखशांतिसई श्रवस्था है उसी की ही भावना रखकरके धर्म का साधन करना चाहिये। 
श्री पुज्यपादस्वासी ने इष्टोपदेश में ठीक ही कहा है--- 
पर: परस्ततो दुःखमात्मेबात्मा ततः सुख | प्रत एवं महात्मानस्तप्मिमित्त क्ृतोद्यमा: ॥ ४४ ॥ 
प्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहि:स्थिते: । जायते परमानन्द: कश्चिद्योगेन योगिन: ॥ ४७॥ 
श्रानंदों निर्देहत्युद्धा कर्मेन्चलमनारतं । न चासी खियते योगी बहिद :खेष्वचेतन: ॥ ४५ ॥ 
श्रविद्याभिदुरं ज्योति: पर॑ं ज्ञानमयं महत्‌ । तत्प्रष्टव्यं तदेष्टग्यं चद्दृष्टव्यं मुमुक्षृमिः ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ--शरीर व भोगादि सब पर हैं, उनमें ममत्व करना दुःख ही का कारश 
है । आप स्वयं श्रात्मा ही है उसीसे ही खुख होता है । इसलिये महात्मा लोग श्रात्मा ही के 
हित के लिए व श्रात्मारूप रहने के लिए उद्यम करते हैं । क्योंकि जो श्रात्मानुभव में 
लीच होते हैं दया व्यवहार के प्रपंच से बाहर रहते हैं उन योगियों को योग के बल पे 
कोई श्रपूर्व अकथनीय परमानन्द होता है । वही श्रानन्‍द श्रतिशय रूप से कर्म के ईंधन को 
नरन्तर जलाता रहता है। उस आनन्द में ही मग्न रहने से वह योगी बाहरी दुःख 
उपसर्ग पड़ने पर भी उनकी तरफ कुछ भी ध्यान न देता हुआ खेद को नहीं प्राप्त होता 
है । इसलिये अज्ञान से दूर उस महान ज्ञानमई श्रात्मज्योति का ही प्रश्न करना चाहिये । 
उसी की चाह करनी चाहिये, उसी का ही श्रनुभव करता चाहिये । यही मोक्ष के इच्चुको 
का व स्वाधोनता प्रेमियों का कर्तेव्य है । ॒ 
सारससुच्चय में कुलभद्राचार्य कहते हैं-- 
भुवत्वाप्पनन्तरं भोगान्‌ देवलोके यथेप्सितान । यो हि तृप्ति न सम्प्राप्त: सर कि प्राप्स्यति सम्प्रति ॥७॥ 
बर॑ं हालाहल॑ भुक्‍तं विष तदुभवनाशनम्‌ । न तु भोगविपषं भरुक्तमनन्त भवदुःखदम्‌ 49६।। 
इन्द्रियप्रभवं सौख्य सुखाभासे न तत्सुखं | तच्च कमेविवंधाय दुःखदानैकपंडितं ॥।9७॥ 
भावार्थ--देवलोक में यथेच्छित इन्द्रिय भोगों को बराबर भोगते रहते से जो 
तृप्त न हुआ वह वर्तमान के तुच्छ भोगों से क्‍या तृप्त होगा ? वास्तब में हालाहल वि. 
घोलेना ठीक है, उससे इसी शरीर का नाश है परन्तु इन्द्रिय भोगरूपी विष का खाना 
ठीक नहीं है, क्योंकि वह श्रनन्‍्त जन्मों में दुःख देने बाला है। इन्द्रिय भोग से होने वाला 
सुख सुखसा दीखता है वह यथार्थ सुख नहीं है, उससे कर्मों का बंध होता है, बह वो ढ7 
देने में श्रति प्रवोरा है । 


श्री सुपाश्ब जिन स्तुति श्रे 





छुन्‍्द चौपाई। (१६) 
जय सुपाइ्व भगवन हित भाषा, क्षणिक भोग को तज श्मिलाषा । 
तप्त शांत नहि तृष्णा बधती, स्वस्थ रहे नित मनसा सघती ॥॥३ १॥। 
उत्थानिका-- भगवान ने सात्र इन्द्रिय सुख का हो स्वरूप नहीं बताया किन्तु 
शरोर का भी स्वरूप बताया सो कहते हैं-- 
' भ्रजंगमं जंगसनेययतनन्‍्त्रं, यथा तथा जीवधरल शरोरम । 
बीभत्सु पति क्षणि तापक॑ च, स्नेहों वथाओ्त्रेति हिलं व्वभाख्यः ।३२। 
... अस्वयार्थ--( यथा ) जेसे ( श्रजंगमं ) बुद्धि पूर्वक न चलने योग्य हाथी घोड़े 
श्रादि का ' खिलौना ( जंगमनेययंत्र ) कोई चलाने वाले के द्वारा काम करने लगता है 
(तथा) वेसे ही ( शरीरम ) यह जड़ शरीर स्वयं बुद्धि पूर्वक क्रिया नहीं कर सकता है 
पंस्तु (जीवश्नतं) चेतन स्वरूप जीव के द्वारा धारा हुम्रा है। उस्च जीव की हो प्रेरणा 
से चलना बेठना सोना आ्रादि काम करता है। (बीभत्सु) फिर यह शरीर श्रति घिनावना 
है या कुरूप है (पूति) दुर्गंधमय है (क्षय) चाशवंत है ( च तापक॑ ) और बह ढुःखों का 
कारण है [अन्न] इस शरोर में [स्नेहः वृथा] श्रनुराण करना निष्फल है । [इतति हित॑] 
ऐसी हितरूपी शिक्षा [त्वं] आपने [आख्यः] कही है । 
भावार्थ--इस श्लोक सें शरीर का सच्चा स्वरूप बताया गया है कि यह शरीर 
जड़ है क्योंकि जड़ पुद्गेल के परमाणाग्रों के बने हुए श्राह्मरक वर्गरारूप स्कंधों से बना 
हुआ है | इसमें स्वयं समझ करके काम करने की शक्ति नहीं है। जब तक इसमें जीव 
पता रहता है तब तक ही यहु उठता बैठता, चलता, फिरता, खाता, पीता, बात करता 
प नाता प्रकार की क्रियाएँ करता है । उन्त सब क्रियाप्रों के होने में अ्रंत्ररंग जीव के उप-: * 
योग की प्रेरणा रहती है ॥ था जीव की योग शक्ति की प्रेरणा रहती है । कर्मबंध सहित 
जीव में योग और उपयोग ही नाना प्रकार कार्य करते हैं । जता समयसार में कहा है-- 
जीवो ण॒ करेदि घड रोव पड॑ रखोव सेसगे दव्वे । जोग्रुपओ्लोगा उप्पादगा य सो तेसि हवदि कत्ता १०० 
.... भावार्थ--जीब स्वयं न तो घड़ा बनाता है, न कपड़ा, न श्रस्य द्रव्यों को बनाता 
है। उससें जो कर्मों के उदय से योग का व उपयोग का परिणमन है वे ही घड़े आ्रावि के 
उत्पन्न होने में निसित्त हैं।॥ इन योग व उपयोग का कर्ता व्यवहार से जीव कहा जाता 
है। जब तक यह शअशुद्ध जीव शरीर सें रहता है सब क्रिया समन वचन काय की दिखलाई 
पढ़ेतो है। जब यह जीव छोड़ के चला जाता है तब यह शरीर बिलकुल जड़ मिट्टी के 


द््ड स्वयंभ स्तोत्र ठीका 
कक की पी मम मम कलम कल कीटत जम कब तल पतक लक लक मिल उपर लक 
समान श्रवेतत ही रह जाता है । फिर यह शरीर श्रत्यन्त कुरूप है, घिनावना है, अपर से 
यदि एक चम्नड़ा उठा दिया जावे तो कोई श्रपने शरीर को भी स्वयं नहीं देख सकेगा, 
हाड़ का पिजरा महा भयात्क सा दीख पड़ेगा | यदि न भी उठावें तो भी यह भ्रति सुन्दर 
रूपवान शरीर भी बहुत शोघ्न कुरूप हो जाता है । यदि इसे रोग आजावे, वृद्धावस्था 
आ्राजावे व भूख प्यास से सताया हुआ हो व क्रोधादि से व्यधित हो तो यह देखने योग्य 
नहीं रहता । यह दुर्गेन्ध से भरा है। नाक, काम, आंख, सुख, नीचे के द्वार व रोमों से 
सर्व तरफ दुर्गन्धमय सेल ही को बाहर निकालता है। जल पुष्पमाल चन्दन वस्त्र ग्रादि 
भी स्पर्श पाकर अ्रपवित्र हो जाते है। यह स्वयं श्रपविन्न है व जिसे २ वह अपने शरीर 
पर धारण करता है उसे २ वहु अपवित्र बना देता है। फिर यह आयु कर्म के भ्राधीन 
है व हम कर्म भूमि के पामर सानवों का देह तो श्रकाल मरण के श्राधीन है। विदित 
नहीं कि किस समय नाश हो जावे श्रर्थात्‌ प्राण रहित हो जावे । ऐसा होने पर भी जब 
तक इसका सम्बन्ध है तब तक यह ताप को करने वाला है| इसी के ही निमित्त से भूष, 
प्यास, गर्सो, शरदी श्रादि की बाघायें सताती हैं जिनसे श्राकुलित हो बहुत यत्न करना 
पड़ता है । यह जब कुछ भी विगड़ जाता है जीव को बेचेनी हो जातो है । जितना संसार 
में कष्ट है चह सब शरीर के निमित्त से है। शरीर के उपकारी के वियोग पर शोक होता 
है । शरोर को हाति पहुंचाने वाले पर दष होता है। यह शरीर ही रागद्ग ष का मूल 
कारण है श्रौर रागद्वेष ही कर्म बन्ध के कारण हैं श्रौर कर्म बन्ध संसार में भ्रमरा के 
कारण हैं । ऐसा यह शरीर किसी भी तरह स्नेह करने योग्य नहीं है । इससे भीतरी प्रेम 
करना वृथा है, क्योंकि यह टिक्नने वाला नहीं है । प्रेम तो उससे करना चाहिये जो थिर 
हो व सुखदाई हो । दुःखदायक अथिर व श्रपवित्र वस्तु से राग करना मूर्खता है। बुद्धिवान 
को चाहिये कि जब तक शरीर है तब तक इसमें राग न करके मात्र इसको स्वास्थ्ययुक्त 
रखके इससे जो कुछ आत्महित है सो कर लेना योग्य है-उसमें श्राज कल न करना चाहिे । 
क्योंकि इसके छूटने का कुछ भी भरोसा नहीं है । 

ज्ञानाखंव में श्री शुभचन्द्र श्राचार्य कहते हैं-- 

भजिनपटलगूढ़ पंजरं कीकसानाम्‌ । कुथितकुणापमगन्धः पूरितं मृढ़ गाढ़म्‌ ॥ 

यमवदननिषण्णं रोगभोगीरद्रगेहूं। कथमिह मनुजानां प्रीतये स्पाच्छरीरम ॥३॥ 


भावार्थ--यह शरीर चमड़े के परदे से ढका है भीतर यह हाड़ों का पिनरा हूं 


श्री सुपाश्वे-जिन स्वृति श्र 


मम मर मिल मत री मल कक ६ आप अप 9 022 कद न के सकल कर सश किए: 72 
बिगड़ी हुई पीप की दुर्ग्ध से पूर्ण है। काल के मुख सें बेठा रहता है तथा रोग रूपी सर्पों 
का घर है। ऐसा शरीर मानवों के लिये प्रीति योग्य नहीं है । 


है हे द भगवन्‌ सुपाशश्व ! आपने ऐसी हितरूप शिक्षा देकर जगत के प्राणियों को प्रात्म- 
हित में लगाया है, शरीर का मोह छुड़ाया है । 
ह छुल्द चौपाई 


जिम जड़ यन्त्र पुरुष से चलता, तिम यह देह जीव धृत पलता । 
धशुति दुःखद दुगन्ध कुरूपी, यामें राग कहा दुःखरूपो ॥३२९।॥। 


; उत्थानिकानहे भगबन्‌ ! जब प्रापने ऐसी हितकारी शिक्षा दी तब फिर आपके 
घचन घुनकर सर्व ही जन शरीरादि से वेराग्यवान होकर अपना आत्महित क्‍यों नहीं 
करते हैं ?- 


श्रलंप्यशक्तिभवितव्यतेयं, हेतुद्वणाविष्कृतकायलिज्भा । 
प्रनोश्वारो जन्तुरहूं क्रियात्त:, संहत्य कार्येष्चिति साध्यगादीः ॥ ३३ ॥। 


 श्रन्‍्वयार्थ-(इथ) थह (भवितव्यता) देव या कर्मों का तीक्ष उदय (श्रलंध्यशक्ति:) 
ऐसां है कि इसकी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । इसका अनुमान फेसे हो कि 
कर्म का उदय या देव कोई वस्तु है ? उसके लिये कहते हैं । (हेतुद्दयाविष्कृतकार्य लिज्भा ) 
. इसका चिह्न यह है कि कोई भी कार्य सुख दुःख या इष्ठ सामग्रो की प्राष्ति श्रप्राष्ति होती 
- है उसमें दो कारखों की आवश्यकता है| अन्तर ग कारण कम का शुभ व श्रशुभ उदय है 
 ब.बाहुरी कारण उसके श्रनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का सम्बन्ध है । यदि शुभ कर्म 
सहाई त हो तो कार्य नहीं भी होता है, इसलिये कहते हैं कि (कार्यषु) कार्यों के करने के 
लिये ( संहत्य ) सहकारी कारण मिलाने पर ( अ्रहृक्रियार्त: जच्चुः ) श्रहद्भार से श्राततुर 
भानव ( अ्रनीद्वरः ) असमर्थ हो जाता है भ्र्थात्‌ जिसको अहड्ूपर है क में कार्य कर ले 
लाऊंगा वह कभी २ सफलता नहीं णात्ता है ( इति साधु अवादोः ) ऐसा झापने यथार्थ 

. इपदेश दिया है । 
भावार्थ--यहां यह दिखलायों है कि इस जगत में जब इन्द्रिय सुख बिरस है-- 
शरीर अपविन्न व क्षसभंगुर है. तब कम का उदय भो बलवान रहता है । यह दास्तव में 
' फंस ही के उदय का कारण है जो इच्छित इन्द्रियों के भोग परिश्रम करने पर भी नहीं 


६६ स्वयंभ्‌ स्तोतन्न टीका 
जल नर मी जा मम 3 आम अप लक नील अब कम नल अल मल जाके दर रकलह ली जलन 
मिलते व होते हुए भोग नष्ट हो जाते हैं। तथा शंरीर की नावा प्रकार रचना भी कर्म 
के उदय से होती है व शरीर का त्याग होना भी आ्रायु कर्म के क्षय के झ्राधीन है। यह 
तीतज्र कर्म का उदय है, तीत्र मिथ्यात्व का उदय है, जिससे यह अज्ञानी प्राणों समभाए 
जाने पर भी प्रतीति में नहों लाता है । जिस किसी को इतना शअरहड्भगर हो कि में श्रवश्य 
कार्य कर ले जाऊंगा, देव व पुण्य पाप कोई चीज नहीं ह॑ उसी के बहुत से कार्य कारण 
कलाप मिलाने पर भी सफल नहीं होते हैं। तब वह बिलकुल असमर्थ हो जाता हें। उप 
समय श्रवश्य देव का स्मरण होता है । जगत में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनमें विध्न भ्रा 
जाता है । एक सेठ ने यह विचार किया क्रि में अपंने पुत्र की चतुर बनाकर व उसको 
गृही धर्म में लगाकर फिर में घर को छोड़ दूगा । उसने अपने पुत्र को सब तरह ठोक 
बनाया । जब वह युवान होगया यकायक पुत्र रोगाकानत हो मर गंया । सेठ इस भावी 
कर्म के उदय को रोक न सका । 


एक झादमी श्रपने पास धन को बहुत सम्हाल से रबखे हुए यात्रा कर रहा है। 
पकायक कभी गाफिल हो जाता है,चोर उसका घन निकालकर ले जाते हैं। क्‍या यह हानि 
पाप कर्म के उदय से नहीं हुई ? . अ्रवश्य हुई !। एक ही भूमि में श्रासपास खेती होती है 
किसी की फलती है,किसी की नहों फलती है । एक ही बाजार में एक ही तरह को दूकानें 
हैं, कहीं त्रधिक त्रिककर अधिक लाभ होता है, कहीं कम बिकक्र कम लाभ होता है । 
शरीर की भोजनपानादि से भले प्रकार संम्हाल करते हुए भी यक्रायक कोई शरदी गरमो 
हवा का कारण बन जाता है कि जिससे शरीर रोगाक्कान्त हो ज/ता है ' और देखते २ 
शरीर छूट जाता है। अपने सम्बन्धियों का वियोग व अपनी सम्पदा का वियोग क्रोई नहीं 
चाहता है परन्तु जगत में वियोग हो जाता है । श्रागे के श्लोक में स्वयं श्राचायें इसी वात 
को बतायेंगे । वास्तव में कर्म अ्रेवश्य है। यदि कर्म न हों तो श्रात्मा श्रशुद्ध ही न पाया 
जावे,व इसके क्रोधादि विकार हों न इसके श्रज्ञाव हों । तथा सबके काम सिद्ध ही हो जाने 
चाहिये । क्योंकि ऐसा नहीं होता है इससे यह भिद्ध है. कि अरृष्ठ या देव या पुण्य पाप 
ग्रवश्य है । हरएक कार्यें के लिये बाहरी व श्रन्तरग कारण की जरूरत पंडती है । बाहरी 
कारण के मिलाने के लिये पुरुषार्थ किया जाया है, तब ब्न्तरंग कारण यदि अनुद्दत 
होगा तो कार्य को सफलता होगी, प्रतिकूल होया तो कार्य श्रदफल हो जायगा । जगत मे 
जितना कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञान व झात्मबल प्रगह होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं ! 
यह कर्मों के हटने से है, उदय से महीं है । इस ज्ञान और ब्ात्मवल से हरएक कार्य को 


श्री सुपाश्व जिन स्तुति ६७ 
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धिचार पूवेक करला चाहिये, यह तो हरएक सानथ का कतंव्य है, फिर उसमें सफलता घ 
प्रसफलता कर्मो के उदय के अनुकूल है । यह बात हमारी बुद्धियोचर नहीं है कि सफलता 
ही होगी या श्रसषफलता । इसीलिये स्वामी समन्तभद्वाचार्य ने आप्तमीसांसा में कहा है-- 





. खबुद्धिंपूवपिक्षायामिष्टानिष्ट स्वदेवत: । बुद्धिपुर्वव्यपेक्षायामिए्टानिष्टं स्वपौरुषात्‌ ॥६१॥। 


.... भावार्थ--जो काम हमारे बिना विचार किये हुए ही हो जाते हैं, श्रर्थात्‌ दुःख 
सुख श्रादि श्रधुद्धि पूर्वक हो जाते हैं उनमें अपने ही पूर्व कृत पुण्य पाप कर्स के फल का 
कारण सुण्य है और पुरुषार्थ गोणश है । तथा जहां बुद्धिपर्वक बिचार करके कास किया 
जाता है उसमें जो जो दृष्द या अनिष्ट हो जाता है उसमें मुझुयता पुरुषार्थ--की है, 

-गौराता देव की है। वास्‍्तव सें हरएक कार्य दो कारणों से होता है--पुरुषार्थ श्र देव 
से। कहीं पर पुरुषार्थ की मुख्यता है जहां विचार पुर्बंक काम होता है । कहीं पर देव की 
मुस्यता है जहां कुछ विचार भी नहीं किया गया था । किसी के मरण का किंदी को 

विचार भी बहीं था, यहां छवुद्धि पूर्वक मरण हुआ । इससें सुख्यता आयु करे के क्षय की . 

, है गोशाता बाहरी कारण की भी है । शरीर यस्‍्त्र बिगड़ने में कोई बाहरी कारण अवश्य 
घना है | जहां हमने बहुत विचार पुर्बंक कोई काल किया श्रोर वह जसा विचारा था वैसा 
हो गया, उसमें सुरुणता पुरुषार्थ की कही जाती है । परच्तु गौणता से पुण्य का उदय भी 
फारण है। इस तरह आचार्य ने संधारी प्राणी को हरएक कार्य की सफलता में असमर्थ 

' भी बताया है । तीन मिथ्यात्व का उदय होता है तब उपदेश नहीं लगता हूँ । परन्तु मन्द 
भिथ्यात््व के उदय में उपदेश असर भी कर जाता है । ऐसा स्वरूप भचितज्यता का जानकर 

. हमें कप्ती भी प्रभादी व होता चाहिये । यहां देव का स्वरूप सान्न बताया हूँ; देव के 
पाधोत सान्न भ्रालसी होकर बैठे रहने का संकेत नहेंएं है । 


छुल्द चौपाई 


धह भवितव्य पटल बल घारी, होय श्रशक्त भ्रहं मतिकारी । 
धी-कारण बिन कार्य न राचा, केवल यत्न विफल मत साचा .।३३॥ 


इत्थामिका--उसी भवितव्यता की लामथ्ये को हो दिखाते हैं-- 


- विधेति मत्योर्भ ततो्स्त मोक्षो, नित्यं शिवं वाउःछति नास्य लाभ: 
 क्षयापि बालो भयक्रासवश्यो, वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ५३४। 


द्ट्द : स्वयंभ स्तोन्न दीका 


.._:« अन्वयार्थ--( मृत्यो: ) मृत्यु से ( बिभेति ) यह प्राणी डरता रहता है क्या 
मोक्ष: न अस्ति ) परन्तु उस सरण से छुटकारा नहीं होता है । यह कर्मोद्य का ही तो 
प्रताप है (नित्य) सर्वदा (शिवं) कल्याण को या सुक्ति को (वांछति) चाहता रहता है 
(अस्य लाभः न) परन्तु कर्मों के उदय के ही कारण से उत्त कल्याण का या भोक्ष का 
लाभ नहीं होता है । ( तथापि ) तो भी ( बालः ) श्रज्ञात्ती प्राणी ( भयकामवश्य: ) 
मरणादि से भय व सुखादि की श्रभिलाषा के श्राधोन हुआ ([ स्वयं ) अपने श्राप (मुधा) 
तथा ही ( तप्यते ) दुःखी हुआ करता है ( इति अवादीः ) ऐसा श्रापने उपदेश दिया है। 
जो बुद्धिमान दीघेदर्शो है वह यह समझकर कि देव की प्रतिकूलता से ही दृष्ट कार्य नहीं 
सिद्ध होता है, उस देव या कर्मा को क्षय करने के लिए निरन्तर घर्स का यत्न करता 
रहता है। धर्म की वृद्धि से ही सर्व इष्ठ कार्य की सिद्धि होती है । 

भावार्थ--है सुपाश्वंनाथ भगवान्‌ !. आपने वस्तु स्वरूप ठोक २ बताया है। 
कर्मोद्य को तीकज़ता या देव या भवितव्यता का प्रमाण आपने प्रगट रूप से यह बता दिया 
है कि सर्च ही प्राणी साधारणता से यही चाहते हैं कि हम सदा जीवित रहें । हमारा 
कभी मरश न हों । परन्तु वे ऐसा कोई अलौकिक पुरुषार्थ नहीं कर सकते जिससे वे 
मरखको दाल सकें, करते तो बहुत प्रयत्न हैं; श्रौषधि, मंत्र, तंत्र श्रादि बहुत कुछ करते 
हैं; परन्तु मरणखकी होनहार को बिलकुल ही नहीं टाल सकते । यह शक्ति तो किसी में 
नहीं है । इन्द्र जो महा बलवान है वह भी श्रायुकर्म के क्षयसे समयको टाल नहीं सकता । 
चक्रवर्ती जो महान्‌ निधियों के स्वामी हैं उनको भी समय पर मरना ही पड़ता है! यह 
ग्रमिठ भवितव्यता का प्रगट दृष्टांत है । दुसरा यह है कि बहुधः जन यह चाह॒वे हैं कि 
हम संसार से एकदम छुट जावें,. हमारी सुक्ति हीजाबे तो हम जन्म-मरशझ-रोग-शोक 
वियोग के दुःखों से रहित होजावें, परन्तु चाहने पर भी अपना छुटकारा नहीं कर मकते, 
मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि लौकिक पुरुषार्थ से कोई संसार से छुंटकर मुक्त 
नहीं होसकता । कर्मों का उदय या देव उसको नवीन नवीन गतियों में फंसा देता है 
यह भो देव की शक्ति का प्रगट हृष्टांत है | श्रथवा हरएक प्राणी सुख चाहता है, भला 
चाहता है कि न मैं रोगी हूं, न दलिद्वी हूं, न बूढ़ा हुं,न असमर्थ हूं, किन्तु सदा ही इच्दित 
भोगों को मोगता रहूं । सेरे घुख में कमी भी विध्च न श्रावें परस्तु कर्मोदेय को तंत्रता 
के होने से ऐसा क्रपना हित कर नहीं सकता । रात दित ही सुख में विध्न पाता है ५ 
इच्छित हित हाथ नहीं आता है । यह क्‍या कर्म की तीत्रता का प्रगठ उदाहरण नहीं 
है ? ऐसा जानते हुए मी जो अन्ञांनी हैं, वस्तु के स्वरूप से श्रमभिज्ञ हैं, वे निरंतर मरर 
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से भयभोत रहते हैं और सुख की इच्छा किया करते हैं । जो बात श्रपने लौकिक पुरुषां्थ 
मात्र के आधीन नहीं है जिससें कर्मों के उदय की भी आवश्यकता है उसके लिये दुःखी. 
होते हुए वृथा ही कष्ट पाते हैं-मसन को संतापित रखते हैं। जो सम्परट्टी ज्ञानी हैं वे 
जानते हैं कि हमारा यह जीवन आयु कर्म के उदय के श्राधीन है। हम आ्लायु कर्म की 
स्थिति को बिलकुल ही बढ़ा नहीं सकते । इसलिये जब आयु क्षय होगी हमें. यह शरीर 
छोड़ना पड़ेगा व दस रा धरना पड़ेगा । इसलिये हमको सरण से कभी भय ने रखना 
चाहिये । जिसके समय को हम टाल ही नहीं सकते, उससे भय करना मर्खता है और 
न हमें रातदिन वेषयिक सुखों की चिन्ता ही करनी चाहिये । वे भी पुण्य कम के उदय 
के ध्राधीन हैं । दूसरे वे इन्द्रियों के विषय हमारे चाहने से ही हमारे साथ नहीं .ठहरते 
हैं। जो स्त्रो पुत्र मिक्रादि चेतन पदार्थ हैं वे श्रपने अपने कर्मों के आधीन हैं, हम चाहते 
'भी रहें कि वे न मरें व वे रोगी न हों व उनका वियोग न हो, परन्तु जब उनका करे 
उदय होजाता है वे सर जाते हैं, रोगी होजाते हैं, परदेश चले जाते हैं। जो अचेतन 
पदार्थ है, थे भी नाशवंत हैं । घर, उपचन, वस्त्र, श्राभुषण सब जी होते जाते हैं | हमारा 
पुष्प क्षण होगा तब उनका सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा । ऐसा कर्मो का विचित्र नाटक 
जानकर वे ज्ञानी वृथा न तो मरने से डरते हैं न भोगाभिलाष से तपते हैं किन्तु निरन्तर 
धर्म पुरुषार्थ का सच्चे भाव से पालन करते हैं । यह रत्वन्नयमई जिनधर्स ही है जिसके 
प्रताप से यह प्राणी सर्व कर्मों को चाशकर मरणा से छूट जाता है श्रौर नित्य सुक्ति को 
: पालेता है-जन्म मरण्ादि बलेशों से सदा के लिये अलग हो जाता है। धर्म ही ऐसा 
' पुरुषार्थ है जिसके कारण से पापों का क्षय होता है, पुण्य का लाभ होता है ' तब लौक्षिक 
चुःख कम्त होजाते हैं व लौकिक साताकारो सामग्री प्राप्त होजाती है । यह धर्म हो जीव 
का परम हितकारी है । ज्ञानी जीव सदा हो तिशंक रहकर निर्वाछक रहकर प्रात्मानंद 
का भोग करते हुए परम धर्म से अपना हित करते रहते हैं । वे स्थाह्ाद नयसे विचारते 
रहते हैं कि भवितव्यता भो है और पुरुषार्थ भी है | हमें तो योग्य पुरुषाश घमम श्रथ. काम 
मोक्षका करते ही रहना चाहिये | सफलता तब ही होगी जब देव प्रचुकूल होगा, जब 
: सिद्धि का समय श्राजायगा व श्रन्तराय कर्म विष्चकारक न रहेगा । हु 
 दैवक्षे सम्बन्धमें सुभाषित रत्नसंदोहमें श्री क्रमितिमति आचार्य दिखलाते हैं-- . 
... भव्ितव्यता विघाता कालो नियतिः पुराकतें कमे | वेधा, विधिस्वभावों भारयं देवस्थ तामानि ॥३४४।॥। 
प्रयात्कृत्यं सनुजदिचतयति दिवा निश विशुद्धघिया-वेघा विदछात्वन्यत्‌ स्वामी च न शक्यते घतु ॥॥३६२॥ 
नरवरसुरवरविद्याघरेषु लोके न दृश्यते कोईषपि । शक्‍्नोति यो निषेद्ध, मातोरिव कर्मणामुदय: ।/३६६।॥। 
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भावार्थें--भवितव्यता, विधाता, काल, नियत्ति, पुर्वक्ृृत कर्म, वेधा, विधिस्वभाव, 
भाग्य, देव ये सब शब्द एकार्थवाची हैं । यह मानव निर्मेल बुद्धिसि रात दिन किसी ग्रत् 
ही कार्यकी चिता किया करता है परन्तु कर्मोका उदय कुछ श्रन्य ही श्रागे लावेता है, 
नहीं समर्थ कोई है जो इसे रोक सके । इस लोकमें न तो चक्रवर्तो, न इख्र, न विद्याधर 
कोईमें भी यह शक्ति नहीं है कि जो तीत्र कर्मोके उदयको रोक सके । जैसे सुयेका उदय 
व अस्त अपने आ्राधीन नहीं है वेसे कर्मोका उदय या नाश श्रपनी चाह॒ना पर नहीं है। 


एक धर्म पुरुषार्थ तो श्रवश्य मन्द कर्मोका क्षय कर सकता है व पुण्यका लाभ करा 
सकता है, बिना धर्मके तो कोई भी देवके श्राक्रमरसे बचानेवाला नहीं है! इसतिपे 
पुरुषार्थ का एकांत मत मिथ्या है, ऐसा समता ही संतोषका कारण है । 


छत्द चौपाई | 


डरत भृत्युसे तदपि टलत ना, नित हित चाहे तदषि लभत ना ॥ 
तदपि मूढ़ भय वश हो कामी, वृथा जलत हिय हो न झकामी ।॥६४ 


उत्थानिका--जिसके उपदेशमें त्यागने थोग्य व ग्रहण करते योग्य तत्त्वोँका 
यथार्थ कथन है वही प्रमाणीक होता है । दया की सुपाश्वेनाथ भगवान्‌ ! श्रापका वचन 
ऐसा ही है ? इस शंक्राका समाधान करते हुए कहते हैं-- 


सर्वेस्थ तत्वस्थ भवान्प्रआाता, मातेव बालस्य हितानुष्शास्ता । 
पुखावलोकस्य जनस्य नेता, सथापि शकत्या परिशूयतेड्य ॥३४५॥ 


अ्न्वयार्थ--( भवान्‌ ) हे सुवाश्वनाथ भगवान्‌ ! श्राप ही ( सर्वस्य तत्वस्य ) 
सर्व ही त्यायने लायक व ग्रहएा करने लायक तस्‍्वोंके ( प्रमाता ) संशयादि दोपमसे 
रहित ज्ञाता हैं व ( माता वालस्य इव हिंतानुशास्ता ) जैसे मावा बालकको हिंतकारों 
शिक्षा देती है उसी तरह श्राप भव्यजीबोंको जो भ्रज्ञानी हैं, हितकारी तत्त्वकी शिक्षा देते 
हैं ( गुणावलोकस्य जनस्य नेता ) व श्राप हो सम्यस्वर्शनादि गु्ोंके खोजी भव्यजीवरों 
यथार्थ मार्गकों दिखानेवाले हैं। इसीलिये ( श्रद्य ) श्राज ( मया अपि ) मेरेसे भी 
( मकक्‍त्या परिणूयते ) श्राप भक्तिपुर्वक स्तुति किये गए हैं । 

भावार्थ--इस श्लोकमें दिखाया है कि हे सुपाश्वनाथ भगवान : में श्राज प्रापवी 
भक्ति से प्रेरित हो जो स्तुति कर रहा हैँ उसमें कारण यही है कि श्राप ही स्वुति करन 
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योग्य प्रभासीक श्रात्मा हैं । आप सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हैं क्योंकि आ्रपने ज्ञानावररंा दर्शैना- 
वरण व श्रन्तराय का नाश कर डाला है, इसलिये सर्व ही तत्वों को श्राप यथार्थ जानते 
हैं' श्राप ही पहचानते हैँ कि कया त्यागने योग्य है व क्या ग्रहरा करते योग्य है। श्ापने 
मोह कर्म का सर्वथा क्षय कर डाला है इससे आपकें पूर्ण वीतरागता हैँ । श्रापमें कोई राग 
हष व स्वार्थ सम्भव नहीं हें जिससे आप श्रन्यथा कहें, इसलिये आ्रापने यथार्थ उपदेश दिया 
हैं। जिस तरह माता बालक को समझातोीं है उसकी भलाई का साग बताती हें उसको 
दुःख व हानि से बचने को शिक्षा देती है उसी तरह आपने सर्वे प्राणी सात्र का कल्यपारण- 
कारक उपदेश दिया है । फिर जो ञ्रति निकट भव्य जीव हैं, मोक्ष मागे पर चलना चाहते 
हैं उनके आ्राप ही पथ प्रदर्शक हैं वे श्रापके ही चरित्र का अनुकरण करते हुए श्रापके समान 
हो जाते हैं। श्राप पूर्ण श्रानन्‍्दमई हैं, निविकार हैं, सर्वज्ञ हैं, परम हितोपदेशी हैं । यह 
प्रमाणीक पुजने योग्य देव का लक्षण हो सकता है। श्री समन्तभद्राचार्य कहते हैं कि हे 
प्रभु ! यह बात सैंने श्रापके प्रमाणीक वचलों से निश्वण कर लो है। श्रापका उपदेश ऐसा 
हो है जेसा वस्तु स्वरूप है । वस्तु नित्य, प्रनित्य, एक. श्रनेक आदि अ्रनेकऊ स्वभाव रूप है 
ऐसा आपने प्रतिपादन किया है । इन्द्रियों के भोग शअतृप्तिकारी, क्षययक व तापवद्ध क हैं 
व भवश्रमरण के कारण हैं । ऐसा ही श्रापने बंताया हे । 


राग हष मोह बन्ध के कारण हैं। वीतरागमई श्रात्मा की अनुभूति व रत्नन्नयमई 
एकाग्र परिणति बन्ध की नाशक हैं । शक्ति की साधिका हे व सुख शान्ति की सीढ़ी ह । 
. इसी भेद विज्ञान पुर्वेक स्वानुभव से मुझे कलकता हे सो ही आपने बताया है । कर्मों का 
उदय घ बन्ध होता हैं । तथापि धर्म पुरुषार्थ कर्मों का विध्वश कर सकते हूं यह सब सच्चा 
तेत्त श्रापने बताया हें। जेसी जेसी में परीक्षा करता हूँ श्रापके उपदेश की सत्यता पाता 
है व सें यदि कुछ भी श्लापके बताए हुए सार्ग पर अटल रहता हूँ, मुझे सुख्र शान्ति मिलती 
हैं; इसलिये सुझे निश्चय हैँ कि श्राप ही यथार्थ आप्त हैं, वक्ता हैं व इन्द्रादि देवों से व 
गणशधरादि से भो नसन करने योग्य हैं । 


प्तमीसांसा में स्वयं स्वामी उसस्तंभद्राचार्ण अपनी परीक्षा प्रधानता को सले 
 मैकार बताते हैं स्वाप्ती कहते हैं-- 


स त्वमेवासि निर्दोषो यक्तिद्ाध्वाविरोधिवाक । अश्रविरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्ध त न वाध्यते ॥ ६॥ 
स्वच्मतामृतबाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनामू । श्राप्तासिसानदस्धानांस्वेष्टं दृष्टेन बाष्यते ॥७॥। 
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भावार्थ--भवितव्यता, विधाता, काल, नियति, पूर्वक्ृतत कम, वेधा, विधिस्वभाव, 
भाग्य, देव ये सब शब्द एकार्थवाची हैं । यहु मानव निर्मल बुद्धिसे रात दिन किसी प्रस्य 
ही कार्यकी चिता किया करता है परन्तु कर्मोका उदय कुछ शअ्रन्य ही श्रागे लावेता है, 
नहीं समर्थ कोई है जो इसे रोक सके । इस लोकमें न तो चक्रवर्ती, च इख, न विद्यापर 
कोईमें भी यह शक्ति नहीं है कि जो तीत्र कर्मोके उदयको रोक सके । जेसे सुर्यका उद/ 
व अस्त अपने आधोन नहीं है वैसे कर्मोका उदय या नाश अपनी चाह॒ना पर नहीं है । 


एक धर्म पुरुषार्थ तो श्रवश्य मन्द कर्माका क्षय कर सकता है व पुण्यका लाभ करा 
सकता है, बिना धर्मके तो कोई भो देवके आक्रमणसे बचानेवाला नहों है। इसतिपे 
पुरुषार्थ का एकांत मत मिथ्या है, ऐपा समझता ही संतोषका कारण है । 


छुन्द चौपाई । 


डरत मृत्यसे तदषि टलत ना, मनित हित चाहे तदपि लभत ना । 
तदपि मृढ़ भय वश हो कामी, वृथा जलत हिय हो न क्रकामी ॥॥६४४ 


उत्थानिका--जिसके उपदेशमें त्यागने योग्य थ प्रहणा करने योग्य तत्वोंका 
यथार्थ कथन है वही प्रमाणीक होता है | क्या श्री सुपाश्वेत्राथ भगवान्‌ ! श्रापका वचन 
ऐसा ही है ? इस शंक्राका समाधान करते हुए कहते हैं-- 


सर्वेस्य तत्त्वस्थ भवान्ध्रभाता, मातेव बालस्य हितानुष्शास्ता । 
पुखावलोकस्य जनस्य देता, मयापि भक्‍त्या परिशूयतेश्य ॥३४॥ 


श्रन्वयार्थ-- ( भवान्‌ ) हे धुपाश्वनाथ भगवान्‌ ! श्राप ही ( सर्वस्य तत्त्वस्म ) 
सर्व ही त्यायमे लायक व ग्रहरा करने लायक तत्त्वोंके ( प्रमाता ) संशयावि ढोपती 
रहित ज्ञाता हैं व ( माता बालस्य इव हिंतानुशास्ता ) जैसे सावा बालककों हितकारी 
शिक्षा देती है उसी तरह श्राप भव्यजीवोंको जो पज्ञानी हैं, हितकारी तत्त्वकी शिक्षा देते 
हैं ( गुरावलोकस्य जनस्य नेता ) व श्राप ही सम्यरदर्शनादि गरुखोंके खोजी भव्यजीवरों 
यथार्थ मार्गको दिखानेवाले हैं। इसीलिये ( श्रद्य ) श्राज ( मया अ्रषि ) मेरेसे भी 
( मक्‍त्या परिणुयते ) आप भक्तिपूर्वक स्तुति किये यछ हैं । 

भावार्थे--इस इलोकमें दिखाया हे कि है सुपाशर्वनाथ भगवान्‌ ! में श्राज प्रापकी 
भक्ति से प्रेरित हो जो स्तुति कर रहा हुँ उसमें कारण यही है कि श्राप ही स्तुति करन 


उरी पिशकनक +नतम»+-कलककपन- पु भर कजक कम अन्‍यक 


श्री चन्द्रप्रम जिन स्तुति ७३ 


५) 2 नमनपपाकाक८७न मनन ५-१५ नपा०+क तनमन १नगाननि मनन बन मनन एप एप 7 एए।#। 7 ए”भिपक्‍डक्‍:क्‍पत भा 7 पप््््््ि 
भीतर भलकनेवाले व (चंद्रप्रभ॑) चंद्रमाके समान प्रभाधारो ऐसे आठवें श्री चंद्रप्रभ 
भंगेललल :. “> को (वन्दे) में समन्‍्तभद्र नमस्कार करता हू । 


भी श्री चंद्रप्रभ नामकी सार्थकता बताई है । यद्यपि भगवानकी 
पन्की प्रभा या चमक चंद्रमा तुल्य थी तथापि चंद्रमा उनके 

४ : 'द्रमा के रंगमें कुछ दोष भलकता है, पर चंद्रप्रभ भगवानमें 
5. । शरीर भी शुक्ल था व अंतरंग भाव लेश्या भी वीतरागता 
। दर 'उत्त परम शुक्ल थी । चंद्रमा तो कमंती बढ़ती उद्योत करता 
तु यह सदा ही केवलज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित थे । चंद्रमा 

हैं परन्तु इस प्रद्भुत दूसरे चंद्रमाको कर्मोंका आवररा नहीं 
2 का आ्रावरण कर सकते हैं-ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोका 
। चन्द्रमा तो राहु के द्वारा ग्रसित होता है परन्तु इस श्रतुपम चन्द्रमा 
४» >+ रूप कषाय भाव के बन्ध को बिलकुल सिटा दिया है जो वीतरागमय 
५. भी मल 7... दिया करता था। उस चन्द्रमा को तो मूर्ख अ्ज्ञानी ही 
प्र... 50) * बन्द्रमा को तो बड़े २ इस्द्रादि देव भी नमन करते हैं । 
हे देवों का ही इन्द्र है। यह परमात्मामई चन्द्रमा बड़े २ 
हम . ही विकांसरूप ऐसे श्ररहन्त पद में सुशोभित श्री 
० मैं सन वचन काय से नमस्कार करता हूँ । 

: हो मेरा आत्मा भी है परन्तु जहां तक में 

हूं तब तक में परम “आदर्श रूप श्रो 

“९ उनकी भक्ति करता रहता हूँ व 

* को झोौर कषायों को जीतकर 

, ज्ञान में नित्य प्रकाशमान द 














नज्गु"् । ने व मनस्क्ृता व्यादृति: ॥ 
» च केवलाम्युदितदिव्यसच्चक्षुषा ॥६॥। 


इनीयादि कर्मो का नाश कर विया है 


७२ स्वयंभु स्तोन्न टीका . 





भावार्थ--हे जिनेन्द्र आप ही दोष रहित हैं क्योंकि श्रापका वचन युक्ति व प्रागम 
से विरोध रूप नहीं है । श्रापका पत प्रसिद्ध प्रमाण से बाधा को नहीं पाता है इसलिये 
विरोध रहित है। श्रापके मत रूपी श्रम्ृत से जो बाहर हैं व सर्वथा एकान्तवादी हैं प्रौर 
हम यथार्थ वक्ता हैं-इस श्रभिसान से दम्ध हैं-उनका मत प्रमाण से बाधा को प्राप्त हो 
जाता है । 
श्री प्रमितिगति सुभाषित में कहते हैं-- 
भावाभावस्वरूप॑ सकलमसकल द्रव्यपर्यायतत्त्वं | भेदामेदावलीढ़ पत्रिश्व्नभवना+य्तरे वर्तमानम ॥ 
लोकालोकावलोकी गतनिखिलमलं लोकने यरय बोधस्त मुक्तिकामा भवनमिदं भावयन्त्वाप्तमत्र ॥६४७। 
भावार्थ--जिस परमात्मा श्रहंतका ज्ञान तीन लोकके भीतर रहे हुए पदार्थों को 
भाव शअ्रभावरूप, एक व श्रनेकरूप, द्रव्य व पर्याय स्वरूप, भेद व शअ्भेदरूप देखने में मत 
रहित परम निर्मल है व लोक श्रलोकका जाननेवाला है, उसी देब श्राप्तको मुक्तिके साहुने 
वाले संसाररूपी घरको तोड़ने के लिये ध्याते हैं । 
छुन्द चोपाई । 
सर्व तत्वके श्राप हि ज्ञाता, मात बालवत्‌ शिक्षा दाता । 
भव्य साघुजन के हो नेता, मैं भी, भक्ति सहित थुति देता ॥। ३४५ ॥? 


*. *ब+ 





न 


(८) श्री चन्द्रप्रभ तीर्थंकर स्तृतिः । 
चन्द्रप्रभ॑ चन्द्रसरीचिगोरं, चन्द्र द्वितीयं जगतीव कान्तम्‌ । 
वन्देष्मिवन्धं महतामुषीनद्रं, जिन॑ जितस्वान्तकषायबन्धम्‌ ३४ 
प्रन्वयार्थ---(चंद्रमरी चिगौर॑) चंद्रमाकी किरण समान शुक्लवर्श के धारी, (जग लि 
द्वितीय॑ चंद्र इव) जगतमें एक द्वपरे ही श्रपूर्व चंद्रमाके समान (कांतम ) फैवलशनिमई 


दीप्तिसे प्रकाशभान (महताम अभिवन्धम्‌ ) महान्‌ इस्द्रादि द्वारा पुजनेयोग्य, (ऋषी दर ] 
गणाधर देवोंके स्वामी, (जिन) कर्मोंको जीतनेवाले (जितस्वांतकपायवन्धम) तथा श्राप 


कोल ज५०० ५३५७ जेल ८93०२ का 


श्री चन्द्रप्रम जिम स्तुति ७३ 


मल काल करुु४33ललं+;ााइइुअार;7६२७७७७:७७७७७४७७८्शभआर आरा ्ए्था७ाूााामााायान ७ कााकााकाबाााा छाया भा ााभ६ा3भ बा था था ाामााणकाआ 
भीतर भूलकनेवाले व (चंद्रप्रभं) चंद्रमाके समान प्रभाधारों ऐसे श्राठ्वें श्री चंद्रप्रभ 
भगवान्‌ तीर्थंकर को .(वन्दे) सें समस्तभद्र नमस्कार करता हूँ । 


'भावा्--यहां भी श्री चंद्रप्रभ त्तामकी सार्थकता बताई है । यद्यपि भगवानकी 
उपमा चंद्रमासे दी है कि उनको प्रभा या चमक चंद्रमा तुल्य थी तथापि चंद्रमा उनके 
समान कोई वस्तु न था । चंद्रमा के रंगमें कुछ दोष भलकता है, पर चंद्रप्रभ भगवानमें 
बिलकुल साफ शुक्लपना था । शरीर भी शुक्ल था व अंतरंग भाव लेश्या भी बीतरागता 
रूप व कषायकी कालिमा रहित परम शुक्ल थी । चंद्रमा तो कमती बढ़ती उद्योत्त करता 
व उदय व श्रस्त होता है परन्तु यह सदा ही केवलज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित थे। चंद्रमा 
को मेघ आच्छादित कर लेते हैं परन्तु इस श्रद्भुत दूसरे चंद्रमाको कर्मोका आवरण नहीं 
रहा है न कर्म श्रव श्रात्माका श्रावरण कर सकते हैं-ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोका 
सर्वथा नाश हो गया है । चन्द्रमा तो राहु के हार ग्रसित होता है परस्तु इस भ्रतुपम चन्द्रमा 
ने उत्त भाव कर्म रूप कषाय भाव के बन्ध को बिलकल मिटा दिया है जो वीतरागमय 
श्रात्मस्वभाव को -मलीन दिखला विया करता था । उस चन्द्रमा को तो मूर्ख श्रज्ञानी ही 
तमस्कार करते हैं परन्तु इस श्रपुर्व चन्द्रमा को तो बड़े २ इन्द्रादि देव भी नमन करते हैं । 
: बहु चन्द्रमा तो सात्न ज्योतिषी देवों का ही इन्द्र है। यह परमात्मामई चन्द्रमा बड़े २ 
गशाधरादि मुनियों का स्वामी है । सदा ही विकासरूप ऐसे श्ररहन्त पद में सुशोभित श्री 
चन्द्रप्रभ भगवान ग्राठवें वर्तमान तीर्थंकर को में. मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ । 
: मैं जानता हूँ कि भ्री चन्द्रप्रभ भगवान के समान हो मेरा आत्मा भी है परस्तु जहां तक में 
: कर्मों के जाल में फंसा हूँ व कषाय भाव से ग्रसित हूं तब तक में परम श्रादर्श रूप श्री 
चर्द्रप्रभ भगवाल को अपने हृदय मन्दिर में घोरण कर उनकी भक्ति करता रहता हूँ व 
: उनका श्रनुकरण करता रहता हूँ कि जिससे में भी कर्मों को श्रोर कषायों को जोतकर 
उनही के समान जिन, सहांत, पूजनीय व बंदनीय व परम ज्ञान में नित्य प्रकाशमान द 
. परम निराकुल हो जाऊ । 


. पात्रकेशरी स्तोन्न में श्ररहन्त की महिमा बताई है-- 


. परिक्षपितकर्मणस्तव न जात्ु रागादयो । न चेन्द्रियविवृत्तयो न व मनस्क्ृत्ता व्यायृति: ॥। 
- तथापि सकल॑ जगद्य गपदझजसा वेत्सि च | प्रपश्यसि च केवल मभ्युदितदिव्यसच्चक्षुपा ॥६।॥ . 


-. भावार्थ--हे जिनेस्द्र ! क्योंकि आपने सोहनोयादि कर्मों का नाश कर दिया है 


७४ स्वयंभ्‌ स्तोत्र टौका 





इसलिये आपके कभीभी रागादिक दोष नहीं होतेहें । केवलज्ञानका प्रकाश होजाने से ग्रापके 
मतिज्ञान व श्रुतज्ञान नहीं रहा है, इसी से न इन्द्रियों का व्यापार है व मन की संकल्प 
विकल्‍प छप चज्चल क्रिया है । तथापि आप केवलज्ञानमई दिव्य चलक्षु से सर्व विश्व को एक 
साथ जानते व देखते हो । श्रापकी महिमा अपार है । 


भुजद्भप्रयात छुन्द 
प्रभू चन्द्रसम शुक्ल वर वर्णघारा । जगत नित प्रकाशित परम ज्ञानघारी ॥ 
जिन॑ जित॒कषाय॑ महत्‌ पूज्य मुनिपति । नमू' चन्द्रप्रम तू द्वितिय चन्द्र जिनपति ॥३६॥ 


उत्थानिका--श्रौर केसे श्री चन्द्रप्रभ भगवान्‌ हैं-- 


यस्थांगलक्ष्मी परिवेषभिन्तं, तमस्तमो रेरिव रश्सिभिन्नम्‌ । 
ननाश बाहय॑ बहुमानसं च, ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्‍नम्‌ ।'३७॥ 


श्रस्वयार्थ-- ( तमोरेः रश्मिभिन्न" तमः इव ) जेसे सुर्य की किरणों के द्वारा 
श्रन्धकार छिन्न-भिन्न कर दिया जाता है इसी तरह ( यस्य अंगलक्ष्मीपरिवेपभिन्न' वाह्म 
तमः -) अपने शरीर के प्रभामण्डल के द्वारा छिन्न-भिन्न किये गए बाहरी श्रन्धकार को 
जिन्होंने ( ननाश ) नाश कर डाला है ( च॑ ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्न' बहुमानसं ) श्रौर 
जिन्होंने शुक्लध्यानमई अ्रदूभ्ृुत दीपक के प्रभाव से श्रति गहरा अन्त रंग का भ्रज्ञान प्र धकार 
भी नष्ट कर डाला है ऐसे चन्द्रप्रभ को में नमन करता हूँ । 


भावार्थ--यहां यह दिखलाया है कि चन्द्रमा तो श्रापकी उपमा के लायक नहीं है; 
कदाचित्‌ सूर्य तो होगा, उसके लिए श्राचार्य कहते हैं कि सूर्य भी श्रापके सामने कुछ नहीं 
है | सूर्य की किरणें जब फँलती हैं तव ही बाहर का श्रघेरा मिटता है । जब किरण प्रत्त 
हो जाती हैं तब फिर श्रघेरा फंल जाता है । सूर्य सदा के लिए प्रकाशित नहीं रहता परन्लु 
आप हे चन्द्रप्रभ ! श्रदुभुत सूर्य हो जो सदा ही प्रकाशित रहते हो । इसीलिये श्रापर्क 
परमौदारिक शरीर की प्रभा का मण्डल ऐसा तेजस्वी है कि उसके द्वारा सदा ही बाहर 
धकार टूर रहता है। श्रापके सामने बाहरी श्रन्धकार कभी झ्रा नहीं सकता है। है 
को रात्रि का तम ग्रस लेता है, श्रापको कोई. तम नहीं छा सकता है। क्योंकि द्ापने द््ता 
ही नाश फर दिया है जो फिर आपके सामने श्रा ही नहीं सकता । सूर्य तो मात्र बाहर 
श्रन्धकार कुछ देर के लिये हुटाता है परन्तु श्रन्तरंग में तो वह श्रज्ञानी है, उसे बहुत हैं 


उस सेफ ललपननना+तुनीनन- अनक लक जब ++>- 
(हनन म3ज>अ>+++>भ+> कक. 
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अल्पज्ञाने है । भीतर उसके केवलज्ञानावरश का पूर्ण श्रन्घेरा व्याप्त है जिसे वह दर नहीं 
. क्र सकतां | परन्तु धन्य हैं आप । श्रापने ऐसा शुक्लध्यानसई व श्रात्म समाधि रूप नित्य | 
: प्रकाश रहने वाला दीपक जला दिया है जिससे सर्व श्रज्ञान का श्रंधकार सदा के लिए 
: नाश हो गया है; पुर्ण केवलज्ञान का प्रकाश हो गया है । श्रन्तरंग बहिंर ग सर्व तम के नाशें 


करने वाले ग्रद्भुत सूर्थ के समान जगल का -सुर्य क्या बराबरी रख सकंता है ? कुछ भी 
नहीं । इसलिये है चरन्द्रप्रम भगवान ! श्राप इस सूर्य से कहीं श्रधिक परम श्रदुभुत सुर्य हो 
इसीलिये में श्रापको बार २ नमन करता हूं । 


श्री पदुमनन्द सुत्रि धम्सरसांयरा में कहते हैं--- 
४ लोयालोयबिंदण्हू तम्हा णामं जिणल्स विष्छृत्ति | जम्हा सीयलवयणो तम्हा सो वच्चए चंदों ॥१२६॥ 


, भावार्थ--जिनेन्द्र को विष्णु इसीलिये कहते हैं कि वे लोक अलोक सर्व के जानने 


. चाले हैं; क्योंकि भगवान के वचन श्रत्ति शीतल हैं, शान्तिदाता हैं | श्रतएवं भंगवाने ही 
सच्चे चन्द्रमा कहे जाते हैं । बा 


भुजज्भप्रयात छुन्द 
हरें भानुकिर णें यथा तम जगंत का, तथा भंग भाम॑डलें तमं जगत का । 
शकलघ्यान दीपक जगाया प्रभू ने, हरा तम कुबोधं स्वयं शञानभूने ॥ ३७ ॥ . 


उत्पानिका--श्री जिनेन्द्र का उपदेश सुनकर मतवादी श्रपने पक्ष के श्रंहुंकार से 


यु रहित होगए ऐसा कहते हैं-- 


स्वपक्षसोस्थित्यमदावलिप्ता, वाकूसिहनादेवशिमंदा बसूबुः 


... प्रवांदिनों घल्य मंदाद्र गण्डशगजा यथा केशरिणो निनादें: ।३८॥॥ 


| - 
4 


; 
६ 


ः ५ 


. भ्रन्‍्वयार्थ-- ( यथा ) जैसे ( केशरिणः ) सिंह को ( निनादें: ) गर्जना से 
( मदाद्रेंगण्डा; ) सद से अपने अपने कपोलों को सिगोए हुए (गजा:) हाथी (विमदा) 
मद रहित (बभवु:) हो जाते हैं वेसे [यस्य] इस चस्द्रक्षम भगवान के [वाक-सिंहनादे:] 
धंचन रूपी सिहनाद से [स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ताः | अ्रपने पक्ष की उत्तमता के श्रहद्भुवर 
से लिप्त [प्रवादिनः ] भ्रच्य सत वाले [विमदाः बभूवुः] श्रहड्भ।र रहित होगए 


भांवार्थ-यहां पर अ्रहन्त भगवान की दिव्य ध्वत्ि का महात्म्य वर्णव किया है । 


७६ स्वयंभू स्तोत्र टीका 

वर्योकि भगवान सर्वज्ञ बीतराग हैं इसके लिये उनकी वाणी से वे ही तत्व प्रशाशित हुए 
जो यथार्थ हैं । तत्त्व भ्रनेकान्त स्वरूप है, एक ही स्वभाव को रखने वाला नहीं है । हरएक 
द्रव्य किसी श्रपेक्षा नित्य है किसी श्रपेक्षा प्रनित्य है। किसी अपेक्षा भाव रूप है क्िप्त 
अपेक्षा श्रभाव रूप है। हरएक द्रव्य सदा से सत्‌ रूप है। न कभी बना न बिगड़ेगा । 
तथापि उसमें पर्याय बदलती रहती हैं । इसलिए वह अनित्य या शअ्रसत्‌ रूप भी है। श्रापके 
वचनों फो सुनकर व बुद्धि से विचार कर यहो प्रतीति होती है कि श्राप वही बता रहे हू 
जेसा कुछ वस्तु स्वभाव है। तब बड़ २ एकान्त सतवादी जिनको इक्त बात का प्रहड़ार 
था कि हमारा मत यथार्थ है, हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं जिनमें से कोई पदार्थ को 
सर्वथा एक ही मानते थे कोई सर्वथा भ्रनेक ही मानते थे, कोई सर्वेया सत्‌ ही मानते ये, 
कोई सर्वेथा अ्सत्‌ ही मानते थे, कोई आत्मा को सर्वेथा शुद्ध व श्रकर्ता ही मानते थे, कोई 
उसे सर्वथा भ्रशुद्ध व कर्ता ही मानते थे। इत्यादि भिन्न-भिन्न एक ही स्वभाव को लेकर 
चलने वाले मत थे वे भ्रपनो भूल को समभकर श्रपना प्रहड्भार छोड़ देते हैं श्रौर सरल 
होकर श्रापके मत के प्रनुयायी हो जाते हैं । उनका अ्रहद्भार उसी तरह भाग जाता है जिस 
तरह वन में बड़ो २ मदोन्‍्मत्त हाथी विचरते हों, परन्तु जब वे सिह की गर्जना सुनते हैं 
तो मद रहित हो जाते हैं श्रौोर छिपकर बेठ रहते हैं । 


श्री प्रमुतचन्द्र सूरि ने पुरुषार्थ सिद्धयु पाय में भगवान की वाणी को ऐसा ही 
अपूर्य समभकर नमस्कार किया है- 


परमागमस्य वीजे निपिद्धजात्यंधरसिघुरविधानम्‌ ' 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमम्यनेकान्तम्‌ ॥२०॥॥ 


भावार्थ--मैं अ्रनेंक स्वभावों को बताने वाली श्रनेकान्त वाणी को इसीलिए नमते 


करता हूँ कि यह परमागम का बीज है श्र्थाव्‌ सर्वज्ञ के ज्ञान को यथार्थ भलकाने के लिए 
परम उच्च साधन है तथा जिसने एकान्तवादियों को अनेकान्तवादी बना दिया है! जे 


जन्म के श्रघे हाथी“ ... न जानते*”..... पूछ को पकड़कर उतने ही भाग को हाथी 
मानते, कोई सूड़ ;..... उतने हैं.  «.. मानते, कोई एक टांग पकड़कर उसे ही 
हाथी मानते, इस . : के पुर्ण . २ थे, जब किध्ती हाथी के देखने बारे 

समभाए जाते. ० अर जानकर अपने श्रज्ञान का श्रहद्धार थोड़ 


श्रापकी व। _... .. विरोध दिखता है उस सब 


बे ४५ कलर, +ललकमन 5 कपल 
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विरोध को मेठने बाली है । ऐसी वाणी के वक्ता आप श्री चन्द्रत्रभ भगवान सच्चे श्राप्त 
- हैं। इसलिये-अपको -में: तमतन करता हूँ । ह 


भुजड़प्रयात छन्द- 
स्वमृतं श्रेष्ठता का घरें मद प्रवादी, सुनें जिन वचन को तजें मद कुबादी । 
.'. _ यथा मस्त हाथी सुनें सिंह गर्जन, तजें मद तथा मोह का हो विसर्जन ॥, 


हू उत्थानिका-- और भगवान कैसे ये सो कहते हैं-- 
यः सर्वेलोके परमेष्ठितायाः, पद बभूवाद्भुतकमंतेजाः ४ 
श्रनन्तधामाक्ष रगिश्गचक्षु, समन्तदुःखक्षयशासनश्च ।। ३ ८ै।। 

ह श्रन्वयार्थ-- ( थे ) जो चन्द्रप्रभ भगवान ( अ्रदृश्युतकर्मतेजाः ) सर्व प्रारिषयों को 


एक साथ अ्रपनी श्रपनी भाषा में समझाने के लिए श्राश्चयंकारी कार्य के तेज को रखने 
चाले हैं व ( अनन्‍्तथामाक्षरविश्वचक्षु: ) जो अनन्त ज्योति स्वरूप अविनाशी विश्व को 


. एक साथ देखने को समर्थ ऐसे केवलज्ञान के स्वामी हैं ( समंतदुःखक्षयशासनः ) तथा 


जिनका शांसन व उपदेश समस्त दुःखों का क्षय करने वाला है, परम सुखमई मोक्ष को देने 
चाला है, ऐसे भगवान ( सर्वेलोके ) इस सर्व तीन लोक में ( परमेष्ठितायाः पद बभूव ) 
उत्कृष्ट पद के धारो श्री श्ररहन्त परमेध्ठी हुए । ह । 

... भावार्थ--यहां पर श्री श्ररहन्त भगवान के श्ररहन्त पद फा महात्म्थ वर्णन किया 
है| तोन लोक में जितने बड़े २ इन्द्र धरणोस्द्र चक्रवर्ती राजा प्रसिद्ध हैं वे सब्र आपको 


: परमेष्ठी मानते हैं, क्योंकि श्राप ऐसे पद में विराजमान हैं जिसको कोई कर्मों के फन्‍्दों में 


पड़े. हुए संसारी जीव नहीं प्राप्त हैं। श्रापने संसार में श्रात्मा को मलीन व निर्वेल रखने 
चाले चार घातिया कर्मों का नाश कर डाला है। इसलिए न कोई आपमें शअ्रज्ञान है, न 


- भोहादि कषाय भाव है, जिनमें प्रायः सर्व जगतु के कर्मबद्ध प्राणी ग्रसित हैं । श्राप इसी 


कारण परमोच्च प्ररहन्त परमात्मा हैं | फिर श्रापका तेज ऐसा प्रभावशाली है कि श्रापकी 


.. दिव्यध्वनि जब प्रगट होती है उसमें ऐसा पदार्थों का प्रकाश होता है जिकसे धुनने वाले 


प्रनेक देव मानव थ॑ पशु अ्रपनती २ भाषा में सतलब समझ जाते हैं और पदार्थों का सच्चा 
स्वरूप पाकर अपना अ्ज्ञान व सोह मिदाते हैं, तथा धर्मामृत से सिंचित हो परम तृप्त हो 


5० स्बयंभु स्तोत्र टीका 


प्रताद्यविद्यामयमूछितांगं, कामोदरक्रोधहुताशतप्तम्‌ । 
स्याह्ादपीयूषमंहीषधेन, च्रायस्व मां मोहम हाहि- दष्टस ।। ३१ ॥। 
भावार्थ--भ्रवादिकाल के श्रज्ञानरूपी रोग से मेरा श्रात्मा मृछित होरहा है,व 
इच्छा मेरे भीतर भरी हुई है तथा क्रोध की श्रग्नि से तप रहा हूं । मुझे मोहरूपी महान्‌ 
सर्प ने काट रक्खा है । उसका विष चढ़ा हुआ है सो है स्वामी ! स्यथाद्वाद वाणीरूपो 
अमृत की महान्‌ श्रोषधि पिलाकर मेरी रक्षा करो । 


भुजंगप्रयात छुद । 
तुही चन्द्रमा भविकुमुृदका विकासी, किया नाश सब दोष मल मेघर।शी । 
प्रगट सत्‌ बचनकी किरण माल व्यापी, करो मुझ पवित्र तुह्दी शुचि प्रतापी ॥ 


ज +>>प्ाट्रमम 5७४८० -- 


(९) श्री पृष्पदंत तीर्थंकर स्तृतिः 


एकान्तदृष्टिप्रतिषेधि तत्त्व, प्रमाणसिद्ध' तदतत्स्वभावस्‌ । 
त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ता, नेतत्समालीढ़पदं त्वदन्ये: ॥॥2१॥ 


प्रन्वयार्थ-- ( सुविधे ) हे सुंविधि श्रर्थात्‌ शोभनीक चारित्र के पालने वाले भरी 
पुष्पदंतनाथ भगवान्‌ ( त्वया ) श्रापने ( स्वधाम्ता ) श्रपने केवलज्ञानरूपी तेज से यथार्थ 
जानकर [ तत्त्व | जीवादि वस्तुओं के स्वभाव को [ एकांतदृष्टिप्रतिषेधि | एकांत दशन 
का निषेधक श्रर्थात्‌ श्रनेकांत दर्शव का पोषक [ तदतंत्‌ स्वभावंम |] तत्‌ तथा श्रतेत 
स्वरूप अर्थात्‌ किसी श्रपेक्षा से किसी स्वरूंप है, दूसरी श्रपेक्षा से उस स्वरूप नहीं है ऐसा 
[ प्रमाणसिद्ध॑ | तंथा जो प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाखों से सिद्ध है. [ प्रेणीतं | वर्सान किया 
है । [ त्वदन्ये: | श्रापसे श्रन्य जो सर्वज्ञ वीतराग नहीं हैं उन्होंने [ एतत्‌ | इस अकीार 
तत्व का [ समालीढ़पदं न | स्वाद या अनुभव नहों प्राप्त किया है। . 


भावार्थ--यहां श्रीपुष्पदंत तीर्थंक रका दूसरा नाम सुविध कहकर उसकी साथकता 
बताई है कि जंसा प्रभुका नाम है वेसे ही उनमें ग्रुण है । चुविधि शब्द वतादा हैँ कि 
निसमें सु श्रथांत्‌ शोभनीय विधि श्र्थाव्‌ किया अनुष्ठान या चारित्र हो तथा दूसरा प्रव॑ 
यह भी होसकता है कि जिसने शोभनोक व उत्तम व यथार्थ विधि श्रर्थात्‌ मोक्षप्राप्तिका 
विधिको या वस्तुके स्वरूपको बताया हो ! इसी वातका विस्तार करते हुए स्वामी कहर्त 
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निकल अं 








- हैंकि जिस तरह॒तत्त्वका वरेन श्रापने किया है बही यथार्थ है । यदि कोई निष्पक्ष 


.. होकर उस तत्त्वकी परीक्षा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रमारारूपी तराजसे करेगा तो उसको 


सिद्ध होजायगा कि आपका कथित तत्त्व ही यथार्थ है तथा आ्रापके विरुद्ध जिन लोगोंने 


... किसी प्रकारका तत्त्व कहा है वह यथार्थ नहीं है, क्योंकि वह प्रमाणासे सिद्ध नहीं होता है । 


4 3 आज नि सनक की की 8 न ला कक की पक 2 कम या 3 या २ लि अश ज पाए 


प्रापं सर्वज्ञ हैं इसलिये आपने श्रपने दिव्य व श्रवन्‍त ज्ञानके बलसे वस्तुका स्वरूप जंसा 
है बेसा जाना तथा बसा कहा । परन्तु जो विचारे सर्वज्ञ नहीं हैं अ्रल्पज्ञ है, जो त्रिकालगोचर 
वस्तु की पर्यायों के झ्ञानसे अ्रवभिन्न हैं उनसे तत्वका स्वरूप यथार्थ कहते त बने तो इसमें 
कोई श्राश्चर्थ नहीं है । श्रापका प्रतिपादित तत्त्व अनेकान्त स्वरूप है । श्र्थात्‌ हरएक वस्तु 
प्रनेक धर्म यथा स्वभावों को रखनेवाली है, वह एकांत्रूप नहीं है। श्रर्थात्‌ एफ ही 
स्वभाववाली नहीं है । इसोसे जिनके मतसें वस्तु एक स्वभाववालोी ही है, श्रर्थात्‌ भाव 


' स्वरूप हो है, या श्रम्माव स्वरूप ही है, नित्य ही है, या अ्नित्य ही है, एक रूप ही 
या प्रमेक स्घरूप ही है उनका दर्शन मानने योग्य नहीं भाप्तता है, परव्तु श्रापका 


दर्शन वस्तु के स्वरूपको जंसा है वेसा बताता है। श्रर्थात्‌ यह कहता है कि वस्तु एक ही 
समय में किसी अ्रपेक्षा से जब भाव स्वरूप है तब हो हुघ्तरी श्रपेक्षासे अभाव स्वहूप है, 
जब किसी अपेक्षा से नित्य स्वरूप है तब दूसरी अपेक्षा से अ्रनित्य स्वरूप है । किसो श्रपेक्षा 
से एक स्वरूप है तब दूसरी प्रपेक्षा से अनेक स्वरूप है। इत्यादि अनेक घर्मरूप वस्तुक्नो 


.. बताया है । सो ही प्रत्यक्ष व श्रचुमावादि प्रपारों से सिद्ध होता हे इसलिये श्राप हो मेरे 
: द्वारा पुजनोय हैं । स्वामीने प्रात्मसीमांसा में स्वयं कहा हे कि वस्तुमें अश्रनेक्त धर्म होते हैं, 
.. उनके वर्णन में एकरी प्रधानता तब दूसरे की गोौणता होती है जेसा कहा हे- 


'घ्मे धर्मेड्य एवर्यो घर्मिणोइ्नन्तधर्मण:। श्रंगित्वेध्त्यतमान्तस्य शेषांतानां तदंगता॥ २२॥ 
'भावार्थ--हर एक धर्म या पदार्थ प्रनंत धर्म या स्वभावों को हर समय रखनेवाल! 
- है। तथा हरएक घर्म था स्वभाव सें सिन्न २ ही अर्थ हैं। एक स्वभाव दूसरे स्वभावसे 


.. भिन्न रूप है। इसोलिये जब उनसें से एक किसी को मुख्य करके वर्णन करेंगे तब ही 


दूसरे स्वभाव जिनका कथन एकसाथ नहीं होसकता गौए होजायेंगे क्योंकि एक ही काल 
में उनको एकसएथ कहने की शक्ति बचन में नहीं है । तथापि वस्तु तो अनेकांत स्वरूप 
ही है, वह एकातरूप कदापि नहीं है । 
कं; पट े ट्‌ चद्धरी छुंद । 
हे सुविधि !. ध्रापने कह्दा तत्त्व, जो दिव्यज्ञान से तत्‌ प्रतत्त्व । 
एकांत हरण सप्रमाणसिद्ध, नहिं जाब सके तुमसे विहद्ध ॥॥ ४१ ॥ 


८२ स्वयंभ्ु स्तोत्र ढीका 
%७४ि्रक्रकाणाए िएिषिाािािाौण एम क्राणननरयरू कथा रथ आ5 अब अं लया 0 बज 8 अल अमन नकजीज अब 
उंत्थानिका-ऐसा अनेकांत तत्त्व कंसा है उसे बताते हैं--- 
तदेव च स्यान्न तदेव च, स्थात्तथा प्रतीतेश्तव तत्कथंचित्‌ । 
नात्यन्तमन्यत्वसनन्यता च, विधेनिषेधस्य च शुन्यदोषात्‌ ।(४२॥ 


अन्वयार्थं-- (तव) शआ्ञापके मतमें (तदेव च स्यात्‌) जीवादि वस्तु अपने स्वरुपसे 
है भी (तदेव च न स्यात्‌) तथा परके स्वरूपसे नहीं भो है (तत्‌ कथंचित्‌ तथा प्रतीतेः) 
ऐसा पदार्थ राबंथा श्रस्ति नास्ति स्वरूप या सत्‌ या असतृरूप या भाव अभावरूप नहों है, 
किन्तु किसी भिन्न २ श्रपेक्षा से है । स्व-स्वरूपादि चतुष्टयकी श्रपेक्षा वस्तु श्रस्तिरूप है। 
श्र्थात्‌ वस्तु में ग्रस्तिपता या भावपना या सतृपना है उसी समय पर-स्वरूपादि चतुष्टय 
की श्रपेक्षा वस्तु नास्तिरूप है । अ्र्थाद्‌ वस्तु में नास्तिपना, या अभावपना या प्रसतृपना 
है । ऐसा वस्तुका भाव श्रभावरूव स्वभाव प्रमाण से प्रतीति में झ्रारहा है । (विवेः च 
निषेघस्य) इस विधि श्रौर निषेधका या अस्तित्व नास्तित्वका (अत्यन्तं अ्रन्यत्वमू न, ने व 
अनन्यता) पदार्थंके साथ स्वंथा न तो भेदपना है श्रौर न सर्वया अभेदपता है (शुन्यदोपात) 
सर्वथा भेद या प्रभेद मानने से वस्तुके शुन्य या नाश होनेका दोष श्राजायगा । श्रस्तित्व 
नास्तित्व दोनों स्वभाव वस्तुके हैं. सो वस्तुमें दोनों हरसमय रहते हैं । यदि ऐसा मारते कि 
अस्तित्वपना वस्तु से अलग रहता है । तब अ्रस्तित्व के बिना वस्तु रह नहीं सकतो-उप् 
वस्तुका श्रभाव हो जायगा व श्रस्तित्व स्वभाव भी निराधार नहीं रह सकता ।॥ हरएक 
स्वभाव या गुणा किसी वस्तुमें ही रहेगा, भिन्नता सानने से अस्तित्वका श्रभाव होगा । 
श्रौर यदि नास्तित्व को बिलकुल वस्तुसे भिन्न मानें तो सर्व वस्तु मिलकर एक होजायगी | 
नास्तित्व धर्म घस्तुमें रहता है. तब ही वस्तुका वस्तुपना भलकता है कि वस्तु पर स्वह्य 
न होकर अपने स्वरूप से है। तथा नास्तित्व धर्म भी आधार ढिना कहां रह सकेगा, 
उसका भी अ्रभाव होजायगा । यदि ऐसा माने कि सर्वेथा अ्रस्तित्व व नास्तित्व धर्मका वस्ठु 
में अ्रभेद ही है तब भी नहीं बनेगा । सर्वथा श्रस्तित्वका व नास्तित्वका श्रभेद मानने से 
यह कहा भी न जाकेगा । व समझा जासकेगा कि वस्तु नहीं है । तथा यदि पदार्थ में सर्वथा 
दोनों का अभेद मानें तो दो विरोधी घर्म बिना श्रपेक्षा के वस्तुका अभाव ही कर डालेंगे । 


भावार्थ--यहां यह दिखलाया है कि वस्तु अनेकान्त स्वप हैं । एकान्त स्घटप 
मानने से बहुत दोष झायगा । हरएकर बस्तु में श्रस्तित्व नात्तित्व दोनों धर्म किसी किसी 
अपेक्षा से है, एक अपेक्षा से कहना तो ठीक न होगा * जोच द्रव्य हू दर्योकि जीव में जीव 
का द्रव्य, जीव का क्षेत्र, जीव की पर्याय, जीव का भाव जीव में है. तब ही उसमें श्री 
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का श्रभाव है अ्रथांत्‌ जोव द्रव्य में श्रजीव का द्रव्य, अजीब का क्षेत्र, श्रजीव की पर्याय 
. भ्रजोव का स्वरूप नहीं है । इस तरह जोव का अभाव श्रजीव में, ग्रजीच का श्रभाव जीव 

में बथा जीव का भाव जीव में व श्रजीव का भाव अजीव में सानने से ही जीव प्रजीद 
दोनों पदार्थ सिद्ध होते हैं ' इस लिये स्थाह्राद वाणी कहती है कि स्थात्‌ जीव: श्रस्ति श्रर्थात्‌ 
किसी श्रपेक्षा से प्रर्थातु अपने द्रव्यदि चतुष्ठय की श्रपेक्षा जीव में श्रस्तिपना या जीव का 
- जीवपना है तथा स्थात्‌ नास्ति जीव: श्रर्थात्‌ क्षिसी श्रपेक्षा से श्रर्थात्‌ श्रजोब की श्रपेक्षा से 
जीव में नास्तिपना है भ्रर्थात्‌ श्रजीव जीद में नहीं है । ऐसा ही वस्तु का यथार्थ स्वभाव है। 


श्रव॒ कहते हैं कि प्रस्तित्व स्वभाव का जीव के साथ सर्वथा भेद सानोगे, श्रर्थात 
प्रस्तित्व से भिन्न जोब है, तो यह दोष श्रायगा कि सत्ता के बिना जीव है, यह प्रतीति भो 
फंसी होगी । तथा सच्चा स्वक्षाव बिना द्रव्य के श्राधार के कहां रह सकेगा ? ग्रर्थात्‌ ऐसा 
'परानने से जीव का व सत्ता का दोनों का ही अभाव हो जायगा । सत्ता और जीव द्रव्य में 
संज्ञा संख्या लक्षण प्रपोजन की अपेक्षा भेद है | परन्तु प्रदेश की अपेक्षा भेद नहीं है । इस- 
: लिए सत्ता का कथंचित्‌ भेद कथंचित्‌ श्रभेद सानना ही ठीक होगा । यदि नास्तित्व धर्म 
जीव द्रव्य से सर्वथा भेद माने तो नास्तित्व धर्मे छूट जाने से उस जीद में श्रजीव का भ्रभाव 
हीं सिद्ध होगा तब जीव श्रजीव एक हो जायेंगे । तथा बिना भ्राधार के नास्तित्व धर्स 

. भी नहों रह सकेगा । 
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: भ्रब यदि यह्‌ मानें कि श्रस्तित्व धर्म का जीव के साथ सर्वथा श्रभ्ेद है। तद 
. स्वभाव व स्वभाववात बिलकुल एक होते से स्वभाव या स्वभाववान का भेद कहा ही न 
जा सकेगा । इसी तरह थदि नाएस्तित्व धर्म भी जीव के साथ एक हो जाय्गा तब भी 
नास्तित्व स्वभाव का और जीव का भेद नहीं कहा जायगा तथा जब अ्रपेक्षा घिना दोनों 
: स्वभाव वस्तु में रह जायेंगे तब अस्तित्व में नाए्तित्व श्राते से कुछ भी वस्तु न रहेगी । 
पस्तु को शून्यता हो जाएगी । जेसे हमने एक बादस में १०) रकक्‍्खे फिर १०) निकाल 
. दिये तब वहां कुछ भी न रहा । न तो प्रस्तित्व नात्तित्व से कभी एक हो सकते हूँ क्योंकि 
दो भ्रिन्न २ स्वभाव हैं और न पदार्थ से अस्तित्व द चास्तित्व सदेथा एक हो सकते हूँ । 
, चेस्तु स्वरूप यही माचना पड़ेगा कि जीबादि ब्रब्यों में कर्थचित्‌ शअ्रस्तित्व है थंचित्‌ 
.. नात्तित्व है| स्व-स्वरूप क्री अपेक्षा श्रस्तित्व है पर-स्वरूप को श्रपेक्षा नास्तित्व है, दोनों 
_: ही धर्म भिन्न २ श्रपेक्षा से हैं, ये दोनों धर्म धर्मो में हैं, प्रदेशपने की अपेक्षा से जहां धर्मा है 
-. भह ही यह दोनों घर्म हैं परन्तु नाम व लक्षणादि की श्रपेक्षा से धर्म व धर्मो में भेद हे । 


पड स्वयंभू स्तोत्र ठीका 
हि मम जप कप लक नर न नमन 
हरएक पदार्थ सें विधि व निषेधपना अपेक्षा से है सो ही श्री प्रमन्तभद्राचार्य मे 


आप्तमीमांसा में कहा है-- 
विवेयप्रतिषेष्यात्मा विज्येष्य: शब्दगोचरः । साध्यधर्मो यथा हेतुरहेतुश्चाप्यपेक्षया ॥१६॥ 


भावार्थ--जिस किसी विशेष वस्तु को शब्द से कहेंगे वह तब हो सम्भव है जब 
उसमें विधेय शत्र्थात्‌ अस्तित्व व प्रतिषेधि श्रर्थात्‌ वास्तित्व दोनों हों । वहु वस्तु अपने 
स्वरूप से अस्तित्व है, परस्थरूप से चास्तित्व है श्रर्थात्‌ जहां श्रस्तित्व है वहां नास्तित्व है, 
भिन्‍न २ अपेक्षा से है, सर्वंथा नहीं । जंसे साध्य का धर्म वह हेतु भी है प्रहेत्ु भी है। 
अग्निपता साधने में ध्वूम का हेतु हेतु है, वही ध्वमपना हेतु जलपना के साधने में अहेतु है। 
उधर धूम में हेतुपना श्रग्नि के लिये है, तब हो अहेतुपना जल के लिए है । 


वस्तु में उसके स्वभाव में सर्वथा न तो भेद है न सर्वथा अ्रभेद है। किसी अपेक्षा 
से भेद व श्रभेद दोनों हैं, ऐसा ही स्वामी श्राप्तमीमांसा में बताते हैं- 


सज्ञाःसंख्या विशेषाउ्च स्वलक्षणविद्येषतः | प्रयोजना दिभेदाउच तन्नानात्वं न सर्ंधा ॥७२॥। 


भावार्थे--द्वव्य व गुण में या स्वभाव में संज्ञा संख्या के भेद से व अ्रपने २ लक्षण के 
भेद से व प्रयोजन के भेद से परस्पर भेद है,परन्तु सर्वंथा भेद नहीं है । क्योंकि जहां द्रव्य 
है वहीं गुण हैं व उसके स्वभाव हैं ' दृष्टान्त में जीव में ज्ञान गुण है, जीव का नाम भिस्त 
है, ज्ञान का चास भिन्‍न है यह तो ताम भेद हुआ, जीव की संख्या प्रन्य प्रकार है. ज्ञान भी 
संख्या अन्य प्रकार है, जीव का लक्षण चेतना श्रर्थात्‌ दर्शन श्रौर ज्ञान उभयरूप है। ज्ञान 
का लक्षण मात्र जानना है । जीव का प्रयोजन चुख व शान्ति पाना है। ज्ञान का प्रयोजन 
मात्र जानना है व अ्ज्ञान का सेटना है। इस तरह संज्ञा, संख्या, लक्षण व प्रयोजन इन 
चार की अपेक्षा तो गुर व ग्रुखी में व स्वमाव व स्वभाववान में भेद है परन्तु प्रदेश की 
श्रपेक्षा भेद नहीं है, क्योंकि जहां जीव है वहीं ज्ञान है । इलीलिये यह कहना टीफ है कि 
सत्ता व असत्ता का वस्तु के साथ कथचित्‌ भेद है व कर्थ॑ंचित्‌ अ्रभेद है,सर्च या भेद व सवधा 
अभेद नहीं है। इस तरह इस श्लोक में एक तो यह सिद्ध किया कि वस्तु में सता पा 
प्रसत्ता दोनों स्वभाव रहते हैं। तथा इन स्वभावों का वस्तु से किसी प्रपेक्षा भेद हूं वे 


क्रिसी अपेक्षा श्रभेद है 


क ४७ भा, ०० 


श्री पुष्पदन्तजिन स्तुति द प्र 


पद्धरी छन्द 


है प्रस्ति कथंचित्‌ प्रौर नास्ति, मगवन तुझ मतमें यह तथास्ति । 
: सत्‌ भ्रसतुमई भेदरू भ्रभेद, हैं वस्तु बीच नह शून्य वेद ॥।४२॥। 


उत्थानिका--इस तरह भाव रूप श्रभाव स्वरूप होने से तत्व उस रूप है भी भर 


: उस स्वरूप नहीं भी है ऐसा दिखाकर श्रब कहते हैं कि नित्य व श्रतित्यपने को हृष्टि से भो 
_त्तत्व तत्‌ अ्रतत्‌ स्वभाव है-- 


- नित्य तदेवेदमिति प्रतीतेन नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्ध: । 
 न॑ तहिरुद्ध बहिरन्तरंगनिमित्तनेमित्तकयोगतस्ते ॥४३॥ 
ु अ्रन्वयार्थ-- ( नित्यं ) जीवादि वस्तु नित्य है, श्रविनाशी है ऐसी ( तदेव इति 
प्रतोते:) प्रतीति इसीलिये होती है कि यह वही है जो पहले थी । यह देवदत्त वही है जो 
पहले बालक था (न नित्य॑) वही वस्तु नित्य नहीं है, क्षरिशक है (श्रन्यत्‌ प्रतिपत्तिसिद्ध ) 
पह बात इसलिए धिद्ध है कि यह अन्य है ऐसी भी प्रतीति होती है । यह देवदत्त श्रव युवान 


: है पहले बालक था । बाल्यावस्था इसकी नष्ट होगई । तब श्रापके मत में [तद्‌ विरुद्ध न]. 
, एक हो वस्तु को एक ही काल में नित्य व श्रनित्य कहना किसी तरह विरोध रूप नहों है 


[ बहिः अ्र तरज्भनिमित्तनेमित्ततयोगतः ] बाहरी कारण जो निमित्त कारण औ्रौर अंतरंग 
फारणं जो उपादान कारण इसके अनुसार ही जगत में कार्य होता है उसंसे ऐसा हो सिद्ध 
होता है। - 


भावार्थ--अ्ब बंताते हैं कि जेसे यह जीव व भ्रजीद कोई भी वस्तु हो वह अपने 
स्वरूपादि की अ्रपेक्षा अ्रस्तिरूप है पर-स्वरूपादि की अ्रपेक्षा नास्तिरूप है, बसे हो बह 


: प्रेव्य की हृष्ठि से नित्य स्वरूप है तथा पर्याय पलढने की अपेक्षा अनित्य स्वरूप है । नित्य 
: ये प्रनित्य दोनों ही स्वभाव वस्तु में हुर समय पाये जाते हैं। ऐसा न हो तो कोई वस्तु 
.- जगत सें रहती हुई कोई क्राम को नहीं हो सकती है । जसे सुबर्ण की सुद्रिका बनाई फिर 


त्तोड़कर कुण्डल बनवाया,फर तोड़कर बाली बनवाई, फिर तोड़कर कण्ठो बनवाई, फिर 


तोड़कर कड़ा बनवाया । ऐसे उस एक ही सोने की जिल्‍्म २ अ्रवस्था हुई व नाश हुई 
: परस्तु सोना जो मूल द्रव्य था वह नाश नहीं हुआ । यह बराबर प्रतीति में श्रा रहा है कि 
: वही सोना है नो पहले मुद्विका की श्रवस्था में था। यह प्रत्यभिज्ञान चास का मतिज्ञान 


८६ स्वर्ंभू स्तोत्र टीका 

हृरएक बुद्धिमान को होता है । इधी से सिद्ध है कि वस्तु नित्य स्वरूप है । द्रव्य वही रहा 
यद्यपि पर्याय. पलटी । जब हमारी दृष्टि श्रवस्था के फेरबदल पर जाती है तब यह प्रतीत 
में श्राता है कि यह श्रब कड़ा है पहले कण्ठी थी, उससे पहले बाली थी । श्रवस्था इसकी 
नाश होती गई,पंदा होती गई । इसी से इसमें श्रनित्यता भी है । यह बात सिद्ध है। द्रव्य 
का स्वभाव हो यह है जो उत्पाद व्यय श्रौव्य स्वरूप हो । हुर समय हरएक द्रब्य में पूर्व 
पर्याय का व्यय या नाश तथा उत्तर पर्याय की उत्पत्ति या उदय तथा दोनों झ्रागे व पीछे 
की पर्यायों में वही रहना यह श्रूवपना बना हो रहता है ! द्रव्य सदा ही परिशामनशील 
है। शुद्ध द्रव्यों में शुद्ध सदश पर्यायें व अशुद्ध द्वव्यों में श्रशुद्ध घिस॒र्श पर्यायें होती रहतो 
हैं। कोई मी द्रव्य न सर्वेथा नित्य ही रहता है न सर्वथा क्षरिगक रहुता है । किसी मानव 
के भाव में अ्रहड्भूार था, जब वह नष्ट होकर उसकी भृदु भाव या विनय भाव आया तब 
श्रहड्ूूार का नाश हुआ व सृदुता का जन्म हुआ परन्तु जिस भाव में हुआ चह वही है । 
जिस आत्मा में हुआ्ला वह वही है। यदि कोई वस्तु बिलकुल सर्वथा नित्य ही हो तो वह 
पर्याय में न पलटने के कारण बेकार हो जावे । कौन बाजार से चावल खरीद कर लावे 
यदि उसकी भात पर्याय न बन सकती हो । श्रौर यदि वस्तु सर्वथा क्षरिषक ही हो वो जो 
चस्तु ठहर ही नहीं सकती, तुर्त ही बिलकुल नाश हो जाती है, तो कौन बाजार से चावत्त 
लावे ? थे तो भात बनकर रह ही नहीं सकते, वह तो नाश हो जायेंगे ।- इस तरह यदि 
एकान्तरूप वस्तु हो तो वहु न तो रहु सकती है न-उससे कोई काम ही लिया जा सकता 
है । तो ऐसा नहीं है । उपादान कारण व निमित्त कारण से बराबर काम जगत में हुआ 
करता है । हरएक पर्याय मूल अपने उपादान कारण के प्रतुकूल होती है. उसमें निर्मित्त 
कारण दूसरा सहायक होतः है ! सुबर्ण की डली से बाली बनी है । इसमें उपादान कारण 
सुबर्णा है । वह जिस तरह का है वैसी ही वाली बनी है । उसके वाली की सुरत में श्राने में 
सहायक कारण भी हैं, जिन्‍्हों के कारण से वह डली बाली की सुरत में श्राई । उपादान 
कारण नित्यपने को भलकाता है कि यह वही है। मिमित्त कारण से पर्याय का पलटना 
सिद्ध है। मोटे २ दृष्टान्तों में निमित्त कारण प्रगट होता है, हरएक पदार्थ की पर्याय 
पलटने में कई निमित्त कारण हो सकते हैं-सर्व विश्व के पदार्थों की पर्वाय पलटने के लिए 
साधारण निमित्त कारण काल द्रव्य है। विशेष निमित्त श्रौर भी यथा सम्भव होते हैं । 
चादल को निमित्त मिला अग्नि, हवा, पानी का तब वे हीं भात की सुरत में श्रा गए । तव॑ 
यही प्रतीति में प्राता है कि चावलपना नाश हो गया भात वन गया, इसलिए चावलपना 
प्रनित्य है तथापि यह बराबर भालकता है छि चावल ही का भात हुआ । यदि चावल का 





श्री पुष्पद त॑ जिन स्तुति घ्छ 


द्रव्य नित्य न होता तो भात को सूरत में न प्राता । ऐसा नित्य वे अनित्यपना एक ही - 
. समंष हरएक वस्तु के भीतर मौजूद है,इसलिए वस्तु अनेकान्त स्वरूप है। यही हे सगवन्‌ ! 
प्रापका दर्शन है. तथा इसमें कोई विरोध नहीं आता है । स्वयं स्वामी आ्राप्तमीमांसा में 
कहते हैं 

: * क्ांयत्पांद: क्षयों हेतुनियंम'ह्लक्षणात्‌ पृथक्‌ । न तो जात्याद्यवस्यथानादनपेक्षा: खपुष्पवत्‌ ॥५५॥। 


. भाषार्थ--वांस्तव में जब जब जो कार्य बनता है वह अ्रपने कारण के क्षय बिना 
नहीं बनता है यह नियम है । तब कारण कार्य पृथक २ प्रगठ होते हैं । परन्तु वे कारण 
व कार्य दोनों ही श्रपनी जाति श्रादि की स्थिरता के कारख से भिन्न नहीं हैं, वे ही हैं । 

जब हम सूल उपादान कारण के स्वभाव पर दृष्टि डालते हैं तो बही हैं, ऐसा क्र वपन। 
दिल्वता है । जब॑ पर्याय पर इृष्ठि डालते हैं तो भिन्‍तपता या अ्नित्यपना दिखता है । यदि 
प्रपेक्षा को न मोनों तब नित्य व अनित्यपता श्राकाश के फूल के समान हो जायगा । ऐसा 
सच्चा वस्तु का स्वभाव है जिनेन्द्र ! भ्रापने हो बताया है 


पद्धरी छुन्त्र 


व 
प्‌ 


है वह ही है नित्य सिद्ध, यह प्रन्य मया यों क्षणिक सिद्ध । 
: नहि है विरुद्ध दोनों स्व्रभाव, श्रन्तर बाहर साधन प्रभाव ॥४३॥ 
: उत्थानिका--यद्यपि वस्तु श्रभेकान्त स्वरूप प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है तथापि 
भ्रागम से त्तो एकान्त स्वरूप ही सिद्ध होगी | इस शंका का तिराकरण करते हैं- 


श्रनेकमेक व पदल्य बाच्यं, वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या । 
- श्राकांक्षिण: स्पादिति वे निपातो, गुणानपेक्षेश्नियसेः्पवाद: ॥(४४।। 


ह । श्रन्वयोर्थ-- (अनेक च एक पदस्य वाच्यं) श्रमेक तथा एक पद का वाच्य अनेक व 

एकपना हे ॥ श्र्थात्‌ शबद वे पद दांचक हैं उनसे जो पदार्थ प्रगट होता है चह दाचप है । 
पस्तु एक तथा श्रनेक रूप है। ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है कि वस्तु सामान्य विशेष 
रुप है (प्रकृत्या) यह शब्दों के स्वभाव से ही श्रर्थ का बोध होता है (इृक्षा इति प्रत्यववत्‌) 
. जैसे वृक्ष शब्द के - कहने से यह निश्चय होता है कि वृक्षों सें दृक्षपता सामान्य है, तथापि 
विशेषपना भी है श्र्थात्‌ वृक्ष बहुत से हैं, वे बम्बुल, श्राम, अनार आदि अ्रमेक विशेष प्रकार 
कै हैं। (आकांक्षिण: ) जो सामान्य शौर विशेषपने में से किप्तो एक धर्म को कहना चाहता 


पद स्वयंभ्‌ स्तोत्र टीका 





है वह ( स्थात्‌ इति निपालः वे ) स्थात्‌ ऐसा श्रवयव पद जोड़ के प्रगठपने कहता है । 
जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी अपेक्षा से वस्तु एक रूप है ऐसा कहने से वस्तु ग्रनेक 
रूप भी है, ऐसा भो घुनने वाले को गौराता से ज्ञान होता है, मुख्यता से एक स्वरूप का 
ज्ञान होता है। स्थात्‌ शब्द का यह नियम है कि वह जिसको प्रधान करके बताता है उसका 
तो नाम लेता है तब दूसरे धर्म को गौराता से बताता है ( गुणानपेक्षे अनियमे श्रपवाद: 
यदि गौण घस की श्रपेक्षा न हो ऐसा श्रनियमित हो तो बाधा रूप हो श्रर्थात्‌ श्रपेक्षा घिना 
ज्ञान ठीक न हो । श्रपेक्षा के नियम से सब ठीक हो जाते हैं । 


भावार्थ-इस श्लोक में बताया गया है कि जंसा वस्तु का प्रनेकान्त रूप स्वमाव 
है वेसा बचनों से व श्रागम से भी सिद्ध है । जेसा श्रागम ने कहा कि वस्तु एक तंथा प्रनेक 
रूप हैं, तब इन पदों से बोध होगा कि जीवादि पदार्थ सामान्य विशेष रूप है । जोव द्रव्य 
अ्रपेक्षा सामान्य है, व एक है,विशेष श्रपेक्षा विशेष है व अनेक रूप है । जीव चेतना लक्षण 
घाले हैं, ऐसा जीव सामान्य का बोध होते भी विशेष का भी संकेत होता है कि जीव 
विशेष २ रूप हैं । कोई मानव है,कोई पशु है, कोई पक्षी है। श्रथवा जीव सामान्य से जीव 
द्रव्य का बोध होता हैं! वही जीच प्रपने श्रनेक गुर व पर्यायों की प्रपेक्षा भ्रनेक रूप है, 
ऐसा बोध होता है । यहां चृक्षादि का रृष्टान्त दिया हे । वृक्ष शब्द जब वृक्ष सामान्य को 
बताता है तब वह यह भी भलकाता है कि वृक्ष विशेष मी होते हैं । श्राप, खजूर, संतरे 
व अनार आ्रादि के । इससे यह बात यहां बताई है कि वस्तु एक व अ्रमेक रूप है व सामान्य 
विशेष रूप है, ऐसा ही श्रागम कहता है । शिष्य को समभाने के लिये जो प्रवीर पुरुष 
उद्यम करता है वह इस तरह कहता है--स्पात्‌ एक स्थात्‌ अ्रनेक॑ । स्थात्‌ शब्द किसी 
ग्रपेक्षा विशिष को बताता है कि प्रामान्य की अपेक्षा वस्तु एकरूप है व विशेष की प्रपेक्षा 
वस्तु भ्रनेक रूप है । स्थात्‌ शब्द के प्रयोग का ऐसा नियम हैँ कि जिसका नाम लिया जावे 
उसको मुख्य करता हैँ व जिसका नाम न लिया गया उसको गौर करता है । यदि ऐसा 
नियम न हो व गौर की श्रपेक्षा न हो तब तो बाधा आरावे । स्थात्‌ शब्द न जोड़ा जावे तब 
अपेक्षा घिना अ्रम रहे कि किस श्रपेक्षा से एकरूप हैँ व किस श्रपेक्षा से प्रनेक रूप हूं! 
स्थात्‌ शब्द सब बाधा को मेट देता हे । प्रवीण पुरुष आपस में वात करते हुए स्थात्‌ श्द 
न भी बोलें तब भी परस्पर समझ जाते हैं कि इस श्रपेक्षा से यहु वाक्य कहा गया हू ! 
जैसे--यह कहा जावे कि जीव श्रविनाशी हूँ । तब प्रवीण श्रोता सगभ जाते हैं कि स्यात्‌ 
जीवजीव श्रविनाशी हूं। श्र्यात्‌ द्रव्य की अपेक्षा से जीव श्रविनाशी है पर्याय की श्रपेक्षा 
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- से नहीं है, प्रौर जब कहा जाता है कि जीव क्षणभ'गुर है तब भी विवेकी यही समसते हैं 
कि पर्याय की श्रपेक्षा जीवन क्षणभंगुर है, द्रव्य की श्रपेक्षा से नहीं । ऐसा ही स्वामी ने 
प्राप्तमीमांसा सें कहा है--- 

नियम्यतेडथों वाक्येन विधिन। वारणेव वा । तथाहुयथा च सोहवश्यमविश्येष्यत्वमन्यथा ॥१०६॥ - 


....  भावार्थ--विधि या निषेध वाक्य कहने से प्र विशेष का नियम किया जाता है। 
जैसे 'स्पात्‌ भ्रस्त घट: यह वाक्य बताता है कि किसी अपेक्षा से घट में घट का अस्तित्व 
.है। यह स्थात्‌ गौराता से घट में पर को श्रपेक्षा नास्तित्व का बोध कराता है । इसी तरह 
“स्थातु नास्ति घटः” घुढ्यता से घट में नास्तित्व का बोध व गौणता से भ्रस्तित्व का बोध 
- कराता है । वस्तु सामान्य विशेष रूप है वा अ्रस्ति नास्तिरूप है । इसके विरुद्ध यदि सर्वेथा 
वंसस्‍्तुं को एक रूप या अनेक रूप कहें तो वस्तु का वस्तुपता ठीक न प्रगट हो । इसलिये हे 
प्रभु | आपका प्रभेकान्‍्त स्वरूप आगस द्वारा भी सुगमता से प्रतिपादित होता है । 
द । पद्धरी छ॑न्द 
पद एकानेक स्ववाच्य तास, जिम वृक्ष स्वत: करते विक्रास । 
यह शब्द स्थात्‌ ग्रुण मुरुपकार, नियमित नहिं होवे बाध्यकार ॥४४॥। 
उत्पानिका-इस तरह पद का अर्थ कहकर अब वाक्य का अर्थ फंसा करना चाहिए 
सो कहते हैं-- 
_ शुशप्रधानार्थमिदं हि वाक्य, जिनस्य ते तद्‌ हिषतासपथ्यम्‌ । 
ततो5भिवन्श जगडीश्वराणां, सम्राएि साधोस्तव पादपरद्मम्‌ ॥४५॥ 


प्रस्वयार्थ--( इदं हि वाक्य ) जेंसे शब्द से प्रतीति होती है वेसे ही वाक्य भी 

( गुणप्रधानार्थ ) गौरा व पुरुष के प्रयोजन को बताता है । स्थात्‌ शब्द से अलंकृत वाक्य 
होता है इतलिये वह जिस बात को स्पष्ट कहता है. उसे मुख्य करता है जिसे उस समय 
... बकता नहीं कहता है उसका गौसापने ज्ञान शोता को हो जाता हैं। ( ते जिनस्थ ) आप 
: लिनेद्र से (द्विषताम) जो विरोध रखने वाले दर्शन हैं उनको (तत्‌ अ्रपथ्यम) यह झापक्षा 
एकान्त खण्डस थे ग्रनेकाल्त सण्डच रूप वावय इष्ट नहीं है श्र्थात्‌ वे न समझकर उल्टा 

: विरोध करते हैं (ततः) इसी कारस् से आपका वाक्य यथार्थ वस्तु स्वभाव को झलकाने 
चाला है ( तव साधोः पादपद्मम ) आप मोक्ष के साधक श्री पुष्पदन्त भगवान के चररखा- 


€०. स्वयंघ्रु स्तोत्र टीका 





फमल (जगदीइवराणां ) जगत के ऐश्वर्यधारी इन्द्र, चक्रवर्तो,धरणेन्ध आदि से (श्रभिवन्ध ] 
बार २ बन्दने योग्य हैं (मम अ्रपि) और मुक्त समन्तभद्र से भी इसीलिए वंदनीय हैं । 





भावार्थे--यहां यह बताया हे कि जेसे पहले श्लोक में वृक्ष शब्द सामान्य व विशेष 
दोनों ही चस्तु के स्वभाव का द्योतक हे बसे ही आपकी स्थाहादवाणी के जो वाक्य हैं वे 
भी प्रनेक धर्स स्वरुप पदार्थ को बताने वाले हैं । जसे यह कहा जाय कि 'स्यात्‌ वस्तु 
नित्यं ।/ यह वाक्य बताता हूँ कि छिसो श्रपेक्षा से श्र्थात्‌ सामान्य गुखों की व द्रव्य की 
प्रतीति की दृष्टि से पदार्थ अविवाशी रहता है उसी समय वहु वाक्य यह भी बुद्धिमान के 
भीतर ज्ञान कराता हूं कि पर्याय पलटने की अपेक्षा वस्तु अ्रनित्य है । यदि पक्षपात छोड़कर 
देखा जायगा तो वस्तु नित्य व अनित्य रूप हरएक समय में कलकेगी । न तो वह सर्वथा 
नित्य है न वह सर्वेथा अनित्य हैं । यही श्रापका सच्चा दर्शन हैं व ऐसा ही श्रापके वाक्‍यों 
से प्रगठ हैं । इसीलिये श्रापका वचन परस साननीय हैं । जो दर्शन वस्तु को एकान्तरूप ही 
मानते हैं श्र्थात्‌ कोई सर्वेथा नित्य व कोई सर्वथा अनित्य व कोई मात्र सामान्य व कोई 
मात्र विशेषछप इत्यादि रूप ही कहते हैं उनको यहु स्पाद्वाद मत पथ्य नहीं होता हूँ । वे 
सहन नहीं करके उल्टा विराध करते हैं श्रौर यह कहते हैं कि यह तो संशय बाद है । व 
उसी को नित्य व उसी को श्रनित्य कहना विरोधरूप हूँ । वे यथार्थ दृष्टि से देखते नहीं । 
यदि देखें तो उनको श्रपना एकान्तमत छोड़ना पड़ । इस एकान्त के मोह से ग्रनेक्रान्त को 
ठीक २ समभने को कोशिश तो करते नहीं उल्दा विरोध करते हैं । तथापि श्री समन्तभद्र 
ब्राचायं कहते हैं कि आपके अपूर्व वाक्‍यों से हो मोहित होकर श्रापकों जगत के नायक 
इन्द्रादिदेव नमस्कार करते हैं। और में भी इसीलिये श्रापको नमन करता हूँ । धन्य हैं 
स्वामी ! आप ही यथार्थ वक्ता हैं। श्रोवाविराज मुनि जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए फहते 
हैं + 

कुतस्त्यो विरोधादिदोषावकाशो, ध्वनि! स्थादिति स्वादहों यत्प्रकाशा । 
इतीत्यूं वदन्ति प्रमाणादरिद्र भजेह जगज्जीवन श्रीजिमेन्द्र, ॥५॥ 


भाषा्-में जगत के प्रारिएयों के रक्षक श्री भिनेन्द्र भगवान का भजन करता हूँ 
जिनकी घ्वनि से स्याह्ाद नय के द्वारा यस्तु का प्रकाश हुँ, उसमें कोई विरोध संशय प्रादि 
दोपों की जरा भी जगह नहीं हैँ । जिनका चचन प्रमाणनृत हूँ । उसमें यथार्थ प्रमाण का 
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थी शीतलनाथ स्तुति 8१ 





पद्धरी छन्‍्द 


शुण भुख्य कथक तब वाच्य सार, नहिं पंचत उच्हें जो दंघ घार॑ । 
' लखि धाप्त तुम्हें इन्द्रादिदेव, पदकमलत में में करहूँ सेव ॥॥ ४१ ॥। 





+ह-3ी+-)+-१४चककछक२०+>.-+ 





कं न्‍ ली लीन न भनन+ 


( १०) श्री शीतलनाथ व्तृतिः । 


ते शोतलाश्चन्दबचन्द्र रश्ययों, भ॒ गाहः गभम्भों न तू हारयष्टय: । 
यथा सुनेस्तेएनघवाकय रश्मयः, शर्सांबुगर्भा:ः शिशिरा विपश्चितां ।॥४६१ 


श्रन्धधार्थ-- है भगवन्‌ ! (ते मुन्तेः) आप प्रध्यक्ष ज्ञानी श्री शीतलनाथ भ्रगवाद 
को ( शेमाध्वुगंर्मा: ) बोौतराममई जलसे भरी हुई व ( अतघवाक्यररमयः ) पाप रहित 
'निर्दोष बचन झूपी किरणों ( विपरिचतां ) भेटज्ञानी जीवों को ( यथा शिशिराः ) जँसी 
शीत्तल था सुख शाब्ति देने बाली होती हैं वेसी ( चन्दतचन्द्ररश्मय: ) चन्दव तथा चन्द्रमा 
की किरणें (शीतलाः त) संपतार-ताप हरण करने वाली व॑ सुख शान्ति देनेवाली नहीं हैं 
( त गांगम्‌ अ्ररभ: ) न गंगा का पानी शीतलता देता है [ नच्‌ हारयष्टयः ) श्लौर न 
मोतियों की मालाएं ही शोतलता दे सकती हैं । 


भावाथैं-यहां भी कवि ने यही बताया है कि है श्री शीतलनाथ भगवान्‌ ! प्रापका 
लाम भी थधथार्थ अर्थ को भलकाने वाला है । श्राप यथार्थ में स्वर्य शोतल हो ओर दूसरों 
क्यो भी शीतल फरने वाले हो । प्रापने प्रभादिफाल से होते हुए मोह द श्रज्ञान के ताप को 
जड़मूल से दूर करके परम पषीतरागता प्राप्त कर ली हैं । आपका श्रात्या परम शीतल हो 
गया है । साथ में अ्रनम्त सुख की प्रगंढता होगई है जिससे कभी श्रापके पास दुःख, शोक, 
खेद, भय, चिन्ता, क्रीधादि विभाव भाव या कोई प्रकार की इच्छा श्रादि विकार कश्नी 
फटकते ही नहीं हैं | श्रापके मीतर ऊँसी शोतलता भरी हुई है उसकी स्पर्श करके ज़ो आपके 
सम्यध्जानमह निर्दोष थे श्रंखण्डित व प्रमाखीक तथा सोक्ष सार्म प्रदर्शश घचल मिकलतछते है 


उनमें भी ऐसी शीतलता होती है कि जो छुनने वाले भव्य जीव विधेकी हैं व घिचारवान 


हैं व तत्व के समझते की शर्क्तिं रखते हैं, उदको ऐसा विदित होता हैँ कि मानो परम शअ्ममृत 
फो कर्णा से वे सिचित होरहे हैं । वांसी के सुनते २ उनके हृदय का संसार तापन-नृष्णा का 
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दाहु सब शान्‍्त हो जाता है। वे ऐसी श्रपर्व शीतलता को पा लेते हैं कि वेसी शीतलता 
उनको वह चन्दन नहीं देता है जिसको ने अपने शरीर पर मलते हैं, न चन्द्रमा की किररें 
देती हैं जो रात्रि को उनके ऊपर पड़ती हैं, ओर न गड़ग नदी का जल ही दे सकता है 
और न सोतियों की मालाएं ही दे सकती हैं ।॥ इन सब रृष्टान्तों को देकर बताया है कि 
जगत में जितने भी शीतल जड़मई पदार्थ हैं वे मात्र शरीर के ऊपर का ताप भले ही हरलें 
व ठण्डक देवें, परन्तु उनमें श्रात्मा के भीतर का आताप हरख करने की शक्ति नहीं है, न 
अआत्मीक सुख शान्ति देने की ताकत है । यह शक्ति तो झ्रापके बचनरूपी किरणों में ही है ' 
इसी से श्राप वास्तव में श्रपूर्व चन्द्रमा हैं। आपके समान शीतल पदार्थ कोई नहीं है । इसी 
से आप सच्चे ही शीतलनाथ हैं | वास्तव में सच्चे श्राप्त का यही स्वहूप है । आझप्तस्वरूप 
में कहा है-- 
येन जितं भवकारणसर्व॑ मोहमलं॑ कलिकाममलं च॑ । 
येन कृत॑ मवमोक्षसुतीर्थ सोउस्तु सुखाकर तीथे सुकर्ता ॥ ६१ ।॥। 
भावार्थ--जिसने संसार के कारणीभूत सर्व मोह मल को व मलीन काम झूपी 
घल आरादि दोषों को जीत लिया है व जिसने संसार से छुड़ाने वाले सच्चे तीर्थ का प्रति- 
पादन किया है वही सुख को खान घर्सेहूपो तीर्थों के यथार्थ कर्ता तीर्थंकर होते हैं--- 
छन्द श्रग्विनी 
तव प्रमध वाक्य किरणें, विशद ज्ञानपति | शान्त जल पूरिता, शम करा सुप्टुमति 7 
है तथा शम न चन्दन, किरण चाद्धम। । नाहि गद्धा जल, हार मोती ,झमा ॥!४६॥ 


उत्थातिका--जिस भगवान की ऐसी वचन किरणों हैं उन्होंने क्या किया था सो 
कहते हैं-- 
सुखा5भिलाषाध्नलदाहसूच्छितं, सनो निज ज्ञानमयाब्मृताम्बुलिः । 
व्यविध्यपस्त्वं विषदाहमो हितं,वथा भिषस्सन्त्रपुर्सों: स्वविश्रह ॥४७॥। 
पनन्‍्वयार्थ-- (यथा) जैसे (भिषक्‌) बेच (मंत्रगुणः) मंत्रों के उच्चारणा व जपने 


प स्मरण के गुणों से ( विपदाहमोहितं ) सर्प के विप से संतापित होकर मूर्छा को प्राप्त 
(स्वविग्रहं) अपने शरोर को विष रहित कर देता है बसे (स्व) श्रापने ( सुखाभिलाया- 


श्री शीतलनाथ जिन स्तुति ६३ 











नलदाहंमूछित॑ ) इच्चिय विषेय सुख की तृष्णा रूपी श्रग्नि की जलन से मोहित व हेय या 
उपादेय के विवेक से शून्य [ निज मन | श्रपने मंत्र को [ज्ञांनमयामृताम्वुभिः ] श्रात्मज्ञानमई 


प्रमृत के समान जल की वर्षा से [व्यवदिध्यप: | शान्‍्त कर दिया । 


भावार्थ-थहां यह बताया है कि श्री शीतलनाथ भगवात के बचनों में श्रपूर्व 
शीतलता होने का कारण यह था कि प्रभु का श्रात्मा प्रभ्चु के प्रथत्व से हो उच्चतिशील बना 
था| इस संसार में जसे ओर जीव अमरा कर रहे हैं वेसे प्रथ्चु का आत्मा भी अमर कर 
रहा था और पिथ्यात्व के विष से मूछित था । मिथ्यात्व ऐसा भयानक विष है कि जिससे 
मृदित हुआ प्राणी रात्रि दिन संघार के इन्द्रियजनित सुख की इच्छा की दाह से जलता 
रहता है । उस दाह की शान्ति के लिये जिस शरीर में जब तक रहता है तब तक प्रयत्त 
किया करता रहता है । इच्छित पदार्थों का भोग भी कर पाता है तत्र भो तृष्णा की श्राग 
. को न बुझाकर उल्टा बढ़ा लेता है | श्रन्त में चाह को दाह में हो जलता हुआ्ना मरता है । 
श्रौर रौद्रध्यान से नरकंगति में पहुंच जाता है कभी श्रातं परिणाम होते हैं ५ वर्तमान सन्नी 
पुत्रादि घनादि के छुटते हुए भाव शोकाकुल हो जाते हैं तब मरकर पशुगति सें चला जाता है। 

. कदाचित्‌ विषय बांछा के ही ग्रभिप्राय से पुण्यबन्ध के लोभ से कठिन कठिन तपस्या भी करता 
है व पुनि धर्म का श्राचरण भी पालता है। प्रात्मज्ञान व आत्मानन्द शून्य द्रव्य लिज्ध में सरत 
रहता है। उससे निदान करता हुआ्ला कभी देवया मानव भी हो जाता है। परन्तु वहां भी 
मिथ्यात्व का संस्कार नहीं छूटता हुआ जीव को सदा ही विषयसुख की तृष्णा में भी जलाया 
फरता है । इस तरह प्रापका जीव इस संसार में चारों गति में भ्रमण करता हुश्ना महान्‌ कष्ट 
भोग रहा था। तब आपने किसी समय इस मिथ्यात्व के विष के हटाने की ओ्रोषधि प्राप्त 


कर ली । ह 

* भ्र्थात श्रात्मानुभव रूपी निश्चय सस्यभ्दशेन का लाभ कर लिया जिसमें सम्पस्ज्ञान 
पघसम्यग्चारित्र भी गभित है! इस स्वात्मज्ञान के श्रनुमव से जो ग्रात्माननद का लाभ हुग्ना, 
जो भ्रपुर्वज्ञानामत की घारा बही उसका पान करतेहुए श्रापने उस मिथ्यात्व के विषको सर्वया 
निकालके फेंक दिया । आप क्षायिक सम्यकत्वी होगए। परम तत्वज्ञानी महात्मा होगए । ब्राप 
उसी तरह स्वस्थ हो गए जिस तरह कोई प्रवीण मन्त्र ज्ञाता वेद्य श्रपते शरीर पर चढ़े हुए सर्प 
के विष को विष मनिवारक सन्‍्त्रों के प्रयोग से उत्तार कर स्वस्थ हो जाता है । सार समुच्चय में 


कहा है--- 


६४ श्री स्वयंभू स्तोन्न टीका 


ताज कल न 4 ७3कमा 3->उअपजी > द्म अजिशीनर कन्ते कन 


सिथ्यात्वं परम बीज॑, संसारस्य दुरात्मन: | तस्मात्तदेव मोक्तव्य, मोक्षसौख्य॑ जिधुक्ष॑णा ॥१५२॥ ह 

सम्यकत्वेन हि युक्तस्य प्रूत्र॑ं निर्वाण संगम: । मिथ्य'हशोअ्स्य जीवस्य संसारे भ्रमण सदा ।४ १॥! 

भावार्थ--मिथ्यात्व ही इस दुःखमय संसार का भारी बीज हैं। इसोसे जो मोक्ष 
का सुख चाहता है उसे उचित है कि इसे त्याग देवें । जो सम्यक्त्वका घारी है वह निश्चय 
से निर्वाण पावेगा, मिथ्यारष्ठि जीव का संपार में सवा ही श्रमरण रहेगा ! 

छुन्द श्ररिवनी 

प्रक्ष सुख चाह की श्राग से तप्त मन, ज्ञान प्रमृत सुजल सींच कीना शमन | 

वेद्य जिम मंत्र ग्रुण से करे शॉत तन, स्व विष की जलन से हुप्ना बेयतन ॥४७॥। 

उत्थानिका--कोई शद्भाग करता है कि जिस तरह श्री शोतलनाथ भगवान ने सत्य 
मोक्ष सार्ग पर चलकर अपने मन के सर्व संताप को शान्त किया बसे सर्व लोग भी क्यों नहीं 


शान्ति का लाभ करते है--- 
स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया, दिंवा श्रमार्त्ता निशि शेरते प्रजा: । 
त्वमार््थ नकतंदिवमप्रमत्तवानजागरेवा5त्मविशुद्धवत्संनि ॥॥४८॥। 


प्रन्वयार्थ-- (प्रजाः) जगत फी साधारण प्रजा [स्व॑जीविते] अपने इस जीवन को 
बनाए रखने की [ च कामसुखे | और इन्द्रियों के सुख भोगने की [ तृष्णया | तृष्शां से 
पीड़ित होकर [ दिवा ] दिन में तो ]श्रमार्ता:] नाना प्रकार परिश्रम करके थक जाती हैं 
व [ निशि ] रात्रि होने पर [ शेरते | सो जाती हैं। परच्तु [ श्रार्य | है श्री शीतलनाप 
तीर्थंकर ! [ त्वम्‌ ] श्राप तो [ नक्त दिव' | रात दिन [ अप्रमत्तवात्‌ ] प्रमाद रहित 
होकर [आत्मविशुद्धवत्म॑नि] झ्रात्मा को शुद्ध करने वाले मोक्ष मार्ग में (श्रजागरः एवं ) 
जागते ही रहे १ 

मावार्थ--शिष्य की शद्भूप का समाधान करते हुए श्राचार्य फहते हैं. कि जगत के 
साधारण मानव विन रात शआ्राकुलता श्र तृष्खा में फंसे हुए शान्ति के मार्ग का कभी सेवन 
ही नहीं करते हैं । उनके भीतर यह तृष्णा सदा ही बनी रहती है, कि हमारा यह जीवन 
सदा चलता रहे, हमको कोई खानपान का फष्ट न हो तथा हम पांचों इच्धियों के प्रनेक 
प्रकार इच्छित भोगों को भोगते रहें । इस भाद से विन भर पैसा कमाने के यत्न में लगे 
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रहते हैं । सवेरा होते ही कोई शस्त्र कर्म को श्राजीविका में, कोई लिखने के काम में, कोई 
कृषि काम में, कोई व्यापार सें, कोई नाना प्रकार की कारीगरो करने में, कोई गांव जाकर 
पैसा लाभ करने में, कोई सेवा करने में लग जाते हैं । इस तरह सारे दिन घोर परिश्रम 
करके थक जाते हैं । जब रात्रि होती है तब थके पांदे होकर सो जाते हैं | प्रयोजन यह है 
कि जगत के मानव प्रसाद हो में श्रपने जीवन के सर्वे समय को बिता देते हैं। शिशु वय में 
, त्तो खेलक्द में लग जांते हैं । कुमार बय में पेट के लिये उद्योग हुनर चाकरी ग्रादि सीखने 
' में तन्‍्मय रहते हैं । य्रुवावय में दिन रात पैसा कमाक्र विषयभोग करने में व निद्रा लेने 
में बिताते हैं । बृद्धवय में निर्बल शिथिल हो दवाई दरमत करते हुए जीने की तृष्णा में 
घबड़ाए हुए दिंन निकाल देते हैं। कभी भी अपने झ्ात्म-स्वरूप में रमणा करने के लिये 
उद्यम नहीं करते हैं । यदि कदाचित्‌ गृहस्थ व त्यागी का धर्म भी पालते हैं तो पृण्य बन्ध 
फे लिये व अपना लौकिक दृष्ठ प्रयोजन सिद्ध करने के लिये श्रात्मिक सुख शान्ति के मार्य 
 फोच तो पहचानते हैं न उसके लिये थोड़ो देर भी प्रयत्व करते हैं। इस तरह मिथ्या दृष्टि 
जन भ्रपना जीवन मोक्ष मार्ग से विमुख चलकर यों ही बिता देते हैं । परन्तु हे परम भव्य 
श्री शीतलनाथ भगवन्‌ ! आपने तो प्रमाद को बिलकुल हटा दिया.दिनरात श्राप तो आत्मा 
फ्के शुद्ध करने वाले सोक्षपार्ग में ही जागते रहे । दिन में भी झात्मध्यान किया, व तत्व 
विचार किया, मौन सहित रहे । मात्र श्राहार के लिए भी मौन सहित गए' व जो कुछ 
मिला संतोष से लेकर लौट श्राये । फिर तत्व विचार में ही मग्न रहे । रात्रि को भी 
: आत्मध्याव में ही बित्ाया । भ्रापने तो. रात्रि दिन आत्मानुमबरूप मोक्ष मार्ग में व उसके 
साधक व्यवहार सोक्ष मार्ग में चलकर घोर परिश्रम किया। कभी भी बे-ख़बर' न हुए 
 इसीसे सोक्ष मार्ग को साधते हुए भी सुख शान्ति का लाभ किया, और जब ॒घातिक कर्म 
. का नाश कर आप भ्ररहन्त परमात्मा हुए तब पूर्ण शान्ति व श्रनन्त सुख में सदा के लिए 
सरन हो गए । आ्रापके जो सच्चे सम्यग्दृष्टी भक्त हैं वे भी आपका शअ्रनुकररा करके सुख 
शान्ति को पा लेते हैं। कोई साधु पद सें रहकर उद्यम करते हूं कोई गृहस्थ में ही रहकर 
श्रात्मानुभव के उद्देश्य से ही जीवन बिताते हैं । धर्म साधन के लिए समय निकालते हुए 
ही श्र्थ ८ काम पुरुषार्थ में न्याय पृर्वक वर्तते हैं । वास्तव में हर एक मानच को कभी भी 
. प्ात्मकार्य सें प्रसादी न होता चाहिये । सार समुच्चय में कहा है-- 
चिरं गतस्य संसारे वहुंयो निप्तमाझुले । प्राप्ता चुदुल मा व धि: दासते शिनमापिते ॥। २६७॥१ 
प्रघुना तां समासाथ संसारच्छेदकारिणीम्‌ । प्रसादों नोचित: कत्त्‌ निमेषमाप घीयता ॥२६५॥ 


8६ स्ब्यंभु स्तोत्र टीका 


नीनीननननीना नील 


.. भावाथें--अ्रनेक योनियों से भरे हुए इस संसार में श्रनादि से भ्रमण करश्ते हुए 
जितेन्द्र भाषित घर्स का ज्ञान मिलना बहुत कठिनता से होता है। श्रत्न उस संसार नाशक 
मार्ग को पाकर बुद्धिमान को एक क्षण भी प्रमाद करना उचित नहीं है । 





भात्मान स्तापये नित्य ज्ञाननोरेण चारणा । येन निर्मेलतां याति जीया जन्मान्तरेष्वपि ॥३१४०। 


भावारथे--इसलिये आत्मा को नित्य ही निर्मल ज्ञानरूपी जल से स्वाम फराना 
चाहिये, जिससे यह जीव जन्म जन्मान्तर में पविन्नता को प्राप्त करले । 


आ्रिवनी छुन्द 


भोग की चाह प्र चाह जीवन करे, लोक दिन श्रम करे रात्रि को सो रहे । 
हे प्रभू श्राप तो रात्रि दिन जागया, मोक्ष के मार्ग को ह्षेयुत साधिया ॥ ४०८ ॥! 


उत्थानिका--तृष्णा से ठगाये हुए प्राणी श्रौर क्‍या २ करते हैं सो कहते हैं--- 


अपत्यवित्तोत्तरलो कतृष्णया तपस्विनः केचन कम कुव॑ते । 
भवास्पुनर्जन्भजराजिहासया, त्रयीं प्रर्व॒त्ति शमधी रवारुणतु ॥॥४४६।। 


प्रन्वयार्थ-- (केचन तपस्विनः) कोई श्रात्मश्रद्धान रहित तपस्वी जन ( श्रपत्य- 
वित्तोत्तरलोकतृष्णया ) पुन्नादि, घनादि व परलोक फे सुख की तृष्णा से पीड़ित होकर 
( कर्म कुरुते ) धर्म श्रादि व तप श्रादि कर्म करते हैं ( पुनः ) परन्तु ( भवान्‌ ) श्राप 
( शमधीः ) शान्‍्त बुद्धि रखने वाले दीतरागी ने तो ( जन्मजराजिहासया ) श्रवादि काल 
से चले श्राए हुए जन्म जरा मरणख के दूर करने के उद्देश्य से ( त्रयीं प्रवृत्ति ) मनन वचन 
काय की प्रवृत्ति को ( अवारुणत्‌ ) रोक दिया श्रौर मान्न स्वात्मानुभव रूप रत्नन्नय भोग 
में तन्‍्मय होगए । 


भावार्थ--मिथ्यादृष्टी श्रज्ञानी जीव जो घर्म का श्रनुष्ठान भी करते हैं तो उममें 
यही इच्छा रखते हैं कि इसके फल से पुत्र की प्राप्ति हो जाबे व परलोक पें स्वर्गादि के 
सुख प्राप्त हो जावें । इसलिये उन श्रज्ञानियों का धामिक क्रियाक्राण्ड व उनका किया 
हुआ चाना प्रकार का काय का क्लेश सात्र संसार का वढ़ानेवाला व आझ्राकुलता को देने 
वाला तथा शब्रात्मिक शीतलता से शून्य संतठापमय ही होता है | परन्तु धन्य हैं. श्री शीतल- 
नाथ सगवान्‌ ! आपने तो इस जन्म जरा भरख् रूप संसार का संहार फरने का हो बीड़ा 





श्री शीतलनाथ जिन स्तुति &६७ 





उठाया ओर परिणामों में परम सिर्मेल क्षायिक सम्यर्दर्शन के प्रताप से उत्कृष्ठ शान्त भाव 
को धारणा किया व कषायों को श्लोर नाना प्रकार क्रियाकाण्ड के साधक रूप मन वचन 
. फाय की क्रिया को हो रोक दिया श्रर्थात्‌ श्रपने उपयोग को मन वचन काय की प्रवृत्ति से 
मिरोध कर उसे एक आत्मा में ही तन्मय कर दिया और इसी पुरुषार्थ से संसार के कारख- 
भूत कर्सो का नाश किया ओर भ्रनन्त सुख से पुणे दीतरागता का लाभ कर लिया । वास्तव 
पं जो आत्मा के हितकर्ता होते हैं वे एक श्रात्मध्यान का ही पुरुषार्थ करते हैं । झ्रात्मध्यान 
ही परमानन्द का दाता है। सार सघुच्चय में फहा है-- 
प्रार्त रोह्रपरिष्यागात्‌ घर्मशुक्ल समाश्रयात्‌ । जीव प्राप्नोति निर्वाणमनल्तसुखमच्युतम्‌।।२२६॥ 


भावार्थ--पआ्रातें व रोदे ध्यान के त्याग करने से व धर्म तथा शुक्लध्यान के श्राश्षय 
फ्श्ते से यह जीव श्रनन्‍्त व श्रविनाशी प्रानन्दमई लिर्बाणण फो पा लेता है । 
निशमत्ये सदा पौ७रुषं संसारस्थितिच्छेदनम । जापते परमोत्कृष्टमात्मन:ः संस्थिते सत्ति ॥३२५॥ 
_ भावार्थ--जों ममता रहित होफर प्रयले ही धात्मा में रमरणा करते हैं, उनको 
संसारबास का छेंदक परम उत्कृष्ट सुख सदा अचुभव में श्राता है । 
अ्ग्विणी छुन्द 


' पुन्न धन श्रौर परलोक की चाहकर, मूढजथ तप करे श्रापको दाहकर । 
प्रापते तो जरा जष्मके नयाण हित, घ्॒दे किरिया तजी छान्तिमयभावहित ॥ 


_ उतध्यानिको--भथघवान के तुल्प प्न्य भज्ञानीजत भो हो पकते हैं उसके लिफरे 
समाधान में .फहते हैं- $ के, | 
'स्वमत्तमज्योतिरजः क्य निवु तम्वव ते परे बुद्धिलवोद्धवक्षताः । 

... ततः स्वनिश्रेयस्भाषघनापरे-बु धप्रवेकीजिन ! शीतलेड्यसे ॥७०॥ 
प्रस्वयार्थं--[ जिन शीतल ) है शी शीतलताथ जिनेष्द्र ! ( क्य ) कहां तो 
[ त्वम ] आप [ उत्तमज्योतिः | पर्मोस्‍्कृष्ड ज्ञान के घारी तथा [ निवृतः] परम सुखी 
और [ क्य.] कहाँ ( ते परे ) आपसे भिन्न दूसरे ( बुद्धिलचोद्धच-क्षताः | थोड़ी सी चुद्धि 
के गये से नाश होने वाले । बहुत बड़ा श्रस्तर है। | ततः | इसीलिये | स्वनि: श्य- 








ध्द स्वयंभू स्तोत्र ठीका 





सभावनापरे: ] अपने सोक्ष सुख की प्राप्ति की भावना में तत्पर [ बुधप्रवेकेः | ज्ञानी 
गरपधरादि सावुजन व सम्यरदृष्टि मानव [ ईडचसे ] झ्रापको ही पूजते हैं व श्रापकी हो 
स्तुति करते हैं व श्रापका ही ध्यान करते हैं । 


भावार्थ--यहां यह बतलाया है कि पुजने योग्य वही हो सकता है जो सर्वज्ञ हो 
तथा जो पूर्णो बीतरागी व श्रानन्दमई हो । जो रागद्व ष से रहित होगा उसी का आत्मा 
बीतराग होकरके मोह से स्वच्छु होगा, तब उसके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का तथा 
श्रग्तराय कर्म का नाश हो जाता है तब ही वह पूर्णा व श्रनन्त व पश्रधिनाशी सहज स्वभाव 
रूप केवलज्ञान को प्राप्त हो जाता है तथा वही पूर्णो खुखी भी हो जाता है । चही श्ररहन्त 
प्रवस्था में शरीर सहित होने से श्रपनी वाणी का प्रकाश कर सकता है । उसकी वाणी में 
जो पदार्थों का प्रकाश होता है वह यथार्थ ही होगा, क्‍योंकि जो सब द्रव्यों की सर्व पर्यायों 
को व उनके सर्व गुणों को जानेगा वह कभी असत्य नहीं कह सकता है । तथा चीतरागी 
होगा, वह निःस्वार्थी होगा, वह जानकर कभी श्रन्यथा न कहेया । इसीलिये श्री श्ररहन्त 
का उपदेश हुआ कि मोक्षमार्ग यथाथे हैव जीवों को परमानन्द का दाता व उनको शुद्ध 
करनेवाला है । यहां स्वामी कहते हैं कि कहां तो ऐसे थी शीतलनाथ मगवान हैं, कहां 
उनसे विरुद्ध वे जो अल्प ज्ञानधारों होकर अ्रपनी कल्पना से धर्म का स्वरूप बताते हैं श्रौर 
वह प्रमाण में नहीं उत्तरता है न उससे एक बुद्धिमान विचारशील को संत्तोष होता है, तब 
निष्पक्ष विचारशील बड़े-बड़े भेदज्ञानी पुरुष गराधरादि व श्रन्य साधु व श्रन्य तत्त्वन्ञान 
प्रेमी गृहस्थ किस तरह संतोष पा सकते हैं व किस तरह श्रापको छोड़कर दूसरे को यथार्थ 
व कल्याणकारी वक्ता मान सकते हैं ? श्रर्थाव्‌ कभी भी नहीं मान सकते । इसलिये स्वामी 
कहते हैं कि जैसे महान गणाधरादि पुरुषों ने श्रापकी स्तुति की है बसे में भी प्राप की ही 
स्तुति करता हूं । आ्रपके बिना मुझे श्रन्य वक्‍ता में संतोष नहीं होता है। श्री श्रमितगर्ति 
ब्राचार्य सुभाषित रत्न संदोह में श्राप्त का स्वरूप बताते हैं-- 

वांच्छत्यड्री समस्त सुखमदवरतं क्रर्मविष्य॑सतस्त- 
च्वारिवात्स्यात्पवोघाद मवति तदमलं स श्रुतादाप्ततम्ततु, 


निर्दोधवात्मा सदोपा जगति निगदिता द्व परागादयोउ5श्र 
ज्ञात्वा पवत्ये सदोपान विकलितांवपदे नाश्रयम्त्यस्वतन्द्रा: 7६४१२॥ 


भावार्थ--हरएक संसारो प्राणी पूर्ण खुख को चाहता हैं । वह पूर्ण घुण कर्मों के 
वाश से ही होता है | कर्मो का नाश चारित्र पालन से होगा । सम्यक्‌ चारित्र, सम्यस्तान 


श्री श्रेयांश जिन स्तुति && 





से होगा । वह संस्यश्ज्ान निर्मेल श्रुत प्र्थात्‌ शास्त्र से होगा । शास्त्र का यथार्थ प्रकाश 
प्राप्त से होगा । श्राप्त दीष रहित होता चाहिये । थे दोष जगत में राग द्व एं मोहादिक 
कहे गये हैं * ऐसा जानकर जो पुरुषार्थी व श्रप्रमादी जीव हैं उदको उचित है कि वे सर्द 
$खों से रहित मुक्षित की प्राप्ति के लिये राभादि दोष सहित देवों का श्राश्रय न करें किन्तु 
बीतरागी प्रभ्नु का ही शररणण लेबें । 





प्रेध्चिणी छुन्द 


प्राप ही श्रेष्ठ शानी महा हो सुखी, प्रापसे जो परे बुद्धि लव मद दु:खी । 
.माहिते मोक्ष की भावना ने करें, संतजन नाथ शीततन तुम्हें उर घरें ।।५०॥ 


> आअश्शटरिशा३ चिककफ 5 


(११) भ्री श्रेयांशजिन स्तृतिः । 


अेयान्‌ जिस: श्रेयसि वर्श्मनीमाः, श्रेयः प्रजा: शासदजेयवाक्यः । 
' भवांश्चकाशे भुवतन्नयेःस्सिस्नेकी यथा वीतघनों विबस्वान्‌ ।४१॥ 


अ्र्ययार्थ--- ( भवान्‌ ) श्राष ( श्रेयान्‌ जिलः ) श्रेयांसनाथ जिनेस्द्र ( श्जेयवाक्यः ) 
छाधा रहित घ प्रसाणीक था माननीय घ्वत्ति को प्रकाश करने वाले हैं । श्राप ( इमाः 
प्रजा; ) इन भव्य जीचों को [ श्रेयर्सि वत्म॑नि | सोक्ष सा में ( श्रेयः ) कल्यारामय 
घमं को (शासत्‌) उपदेश करते हुए (श्रस्मिद भुवनत्रये) इस तोच लोक में (एकः) एक 
भ्रपूर्ष ही ( चकासे ) शोभते हुए ( यथा ) जिस तरह ( वीतघना: ) दादलरें से रहित 
(विषस्वातु) सुय्य विश्व में एक श्रंदेभुत रूप से ध्रकाशित होता है । 


भावार्थ--चयहाँ श्री श्रेयांघनाथ की स्तुति फरते हुये उनके घाघ के श्रतुसार ही 
शुणों का घर्शन कर रहे हैं । प्रभु ति विषय कषाय व कर्म सब जीत लिये, इससे जिन नाम 
धार्थक किया तथा प्रप्ने श्रापको परमसत्मपद में ए्थघापित फरके झपचा परम कल्यारा 
किया, उससे श्लेय प्व को स्थापित किया | इतना ही नहीं, झापने जयत के भव्य प्रारियों 
को जो झ्रापके समवंसरश की शरण्ण में श्राथे ऐसा कल्याणकररी सोक्ष भार्ग का उपदेश 
रिया जिससे दे परी उस पर बाधा रहित चलकर पएरमात्म पद को प्राप्त कर सके । 


१०० स्वयंभु स्तोत्र दीक़ा 





प्रापका उपदेश ऐसा बाधा रहित हुआा कि किसी प्रमाण में व युक्ति में शक्ति नहीं है कि 
उसका खंडन कर सके व उसमें दोष निकाल सके । क्योंकि आप तो सर्वज्ञ बीतराग हैँ । 
जँसे जगत में वह सूर्य जिसके ऊपर से सेघों का श्रावरण हट जाता है एक श्रक्केला ही बड़े 
ही तेज को प्रकाश करता हुआ सर्वे प्रजा को ऐसा मार्ग बताता है कि जिससे बुद्धिमान 
लोग श्रपना काम सुगमता से करते हैं । आंख वाले प्राणी मार्ग देखकर चलते फिरते हैं । 
खाई खंदक कूए बाचड़ी में गिरते नहीं हैं। सर्च जगत का बड़ा हित होता है बसे ही 
आपके जब चार घातिया कर्मो का श्रावरण हट गया तब श्राप बाहर में कोटि सूर्य से 
भी भ्रधिक तेज को घरे हुए व श्रंतरंग में श्रत्यन्त निर्मेल व श्रपृर्व केवलज्ञान की दीप्ति 
को धारण करते हुए बिना किसी सहायता के स्वयं प्रत्यक्ष सब कुछ जानते हुए ठथा 
दूसरों को अ्रपने दिव्य बचनों से मोक्ष मार्ग बताकर उनका परम हित करते हुए -जंसे 
सूर्य के प्रकाश बिना मानव अधघकार में कष्ट पाते हैं वेसे आ्रपके यथार्थ मोक्षमार्ग के 
उपदेश बिना जगत के प्राणी कुमार्ग से बचकर सुमार्ग पर नहीं चल सकते हैं श्रोर संसार 
में श्रमरण कर दुःख उठाते हैं। धन्य हैं प्रभु ! आप ही सच्चे श्रेय या श्रेयांश जिन है 
ग्राप्तस्वरूप में श्ररहंत की स्तुति में कहा है--- 

शिव प्रमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्षय॑ | प्राप्तं ?क्तिपद येन स शिवः परिकी तितः ॥२४॥१ 

सुप्रभात॑ सदा यस्या केवलज्ञानरश्मिना । लोकालोकप्रकाशेन सो5स्तु भव्यदिवाकर: ॥४२३॥ 


भावार्थ--श्ररहंत भगवान ही सच्चे शिव हैं, क्योंकि उन्होंने प्रविनाशी व शांति- 
लय व परस कल्याण रूप व सुखमई निर्वाणरूप सुक्ति पद को प्राप्त कर लिया हूँ तथा 
वे ही सच्चे सूर्य हैं जिनके लोक श्रलोक को प्रक्मश करने वाले केवलज्ञान की किरणों 
के फंलने से अज्ञान का अन्धकार मिट गया और सम्यण्ज्ञान का प्रभात हो गया । 


छुन्द मालिनी । 


जिनवर हितकारी वाक्य निर्वाधधारी । जगत जन सुहितकर मोक्षमार्ग प्रचारी । 
जिम मेघ रहित हो सूर्य एकी प्रकाथे | तिम तुम या जगमें एक अदभुत प्रकाश ॥ 


उत्यानिका--भगवान ने कंसा उपदेश दिया सो कहते हेँ-- 
विधिविषकतप्रतिषेघरूप:, प्रमाशमत्रान्यतरत्पध्ानम्‌ 
गुगोः्प रो मुख्यनियामहेतु, तय: स हृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥५२॥॥ 


श्री श्रेयांश जिन स्तुति १०१ 


ह श्रन्वयार्थ--( ते ) आपके दर्शन में ( विधि: ) स्व : स्वरूपादि चतुष्टय की श्रपेक्षा 
प्रस्तिपता (विषक्तप्रतिषेधरूप:) पर स्बरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा नास्तिपना धर्म के साथ 
जुड़ा हुप्रा है ऐसा जो पदार्थों का श्रस्ति नास्तिरूप एक कोल में झलकने वाला ज्ञान, है. सो .. 
(प्रमाण ) प्रसार का विषय होने से प्रमाण कहलाता है [ अन्न ] इन दोनों अस्तित्व. 
व नास्तित्व धर्मों में से [अन्यतरत्‌ | किसी एक को वक्ता के श्रशभिप्राय से (प्रधानं) सुख्य 
करने वाला ( अपरः गुरा: ) श्ौर दूसरे को गौर या अ्प्रधान करने वाला ( नयः ) एक 
देश व एक ही स्वभाव फो कहने वाला नय है । वह नय (मुख्य नियामहेतु:) इन-अस्तित्व 
व नारितत्व दोनों धर्मों से किसी एक को घसुख्य करके बताने के नियम का धघाधक है-। 
( सः दृष्ांत-समर्थनः ) और वह नय दृष्टांत का समर्थन करने वाला होता है श्रर्थात्‌ जो 
धर्म वक्ता दूसरे को' दिखाना चाहता है उसका स्वरूप ठीक २ दशानेवाला है । या जो 
रशंत दिया जाय उसे प्राप्त करता है । 


भावाथथ--यहां यह बताया है कि श्रापका धर्मॉपदेश व तत्त्वोपदेश प्रमाण और 
नय के द्वारा जगत के जीवों से समझा जाता है ' वस्तु श्रस्ति नास्तिरूप है या विधि 
निषेधरूप है । कोई पदार्थ कभी भी इन दोनों धर्मा से शुन्प नहीं हो सकता है । जहां श्रपने 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का श्रस्तित्व है वहां पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पर 
पस्तु का नार्तित्व है। इन दोनों धर्मों को एक साथ बताने वाला प्रमाण है । यद्यपि 
दोनों धर्म एक साथ हो वस्तु में हैं परव्तु शिष्य को एक एक धर्म सुगमता से समभाने के 
लिये जो मार्ग शब्द द्वारा ग्रहरा किया जाता है वह तय है। नय का यह स्वरूप है कि 
वह एक धर्म को सुख्यता से बताता है तब दूसरे को गोणा कर देता है । सुननेवाले शिष्य 
को भले प्रकार भासित हो जाबे इसलिये जब वह वक्ता श्रलग अलग करके एक एक धर्म 
को समभाता है--वह कहेगा “स्यात्‌ श्रस्ति” तब समभने वाला समक जायगा कि किसी 
भ्रपेक्षा से प्रस्तिपना वस्तु में है, श्रर्थाव्‌ स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को भ्रपेक्षा श्रस्तिपना है । 
यहां स्थातु यह बताता है कि इसमें और भी धर्म हैं। जब वक्ता फिर कहता है कि 
'स्यात्‌ नास्ति! तब शिष्य समझता है कि वस्तु पर-द्वव्य से काल भाव की श्रपेक्षा नास्ति- 
रूप है । 'स्थात्‌' शब्द बताता है कि सर्वथा नास्तिरूप नहीं है उसमें भ्स्तिपना भी है । 
शिष्य को रढ करने के लिये फिर वक्ता कहता है "स्थात्‌ श्रस्ति नास्ति ।* किसी अपेक्षा 
से इसमें दोनों ही धर्म हैं, अस्ति भी है, तास्ति भी है। हैं तो दोनों चर्म एक काल में 
' परन्तु शब्दों में शक्ति नहीं है इसलिये वक्ता कहता हूँ “स्यात्त्‌ अवक्तव्य किसी अपेक्षासे 





१०२ स्वयंसु स्तोन्र दीका 
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ध्र्थात्‌ शब्दों में दोनों ही धर्मों को एक काल कहने की शक्ति नहीं है इस प्रपेक्षा से बस्तु 
श्रवक्तव्य भी है तथापि वस्तु में दोनों ही धर्म तो हैं। इसे फिर भी रढ़ करने के लिये 
श्रवक्तव्य -के तीन भेद करके समभाता है “स्यात्‌ श्रस्ति अवक्तब्यं च स्थात्‌ नारिति 
अवक्तव्यं च' “स्यथात्‌ भश्रस्ति बास्ति श्रवक्तव्यं च” यद्यपि एक समय में कहने फो शदित 
न होने से वस्तु श्रवक्‍तव्य हैं तथापि श्रस्ति स्वभाव सहित जरूर है या नास्ति स्वरूप सहित 
जरूर है.या अ्रस्ति नास्ति स्वभाव सहित जरूर है । उसी को स्याद्वाद नय या सप्तभंगी 
नय कहते हैं.। इससे नय एक एक घर्म के स्वरूप को भले प्रकार समर्थन कर देता है * नय' 
वह द्वार मात्र है जिससे एक एक्क धर्म को भिन्न २ करके समझाया जा सके । शिष्य जब 
नयों के द्वारा समझ लेता है तब उदप्तका ज्ञान भी प्रमाणरूप हो जाता है। वह भ्रस्तित्व 
तथा नास्तित्व दोनों धर्मों को एक काल ही रखने वाला पदार्थ है, ऐसा ही यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है । 
पंचाध्यायी में कहा है-- 
ज्ञानविद्येपो नय इति ज्ञानविशेपः प्रमाणमिति नियमात्‌ । 
उमयोरन्‍्तरभेंदी विषयविद्येषान्न वस्तुतो भेद: ॥ ६७६ ॥ 


भावार्थ- नय भी ज्ञान विशेष है, प्रमाण भी ज्ञान विशेष है। दोनों में विषय 
विशेष की श्रपेक्षा से भेद है । वास्तव में ज्ञान की श्रपेक्षा से दोनों में कोई भेद नहीं है । 


ये यथा विषयविश्येपो द्रव्यंकांशो नयस्य योन्यतम: । 
सोप्यपरम्तदपर छह निश्चिल विषयः प्रमाणजातत्य ॥ ६५० ॥ 


भावाथं--प्रमाण और नय में विशेष भेद इस प्रकार है । द्रव्य के श्रनन्‍्त गुणों 
में से कोई सा एक बविवक्षित अ्रंश नय का विषय है । वह अंश तथा श्रौर भी सब मं 
पर्थात्‌ भ्रनन्त गुयात्मक समस्त ही वस्तु प्रमाण का वियय है । यह नय हृष्टास्त का समः 
रन करनेवाला है । जैसा किसी ने कहा घट है तो यह समर्थन करता है कि प्रपने 
स्वरूप चतृष्टय से घट है । पर स्वरूप चतृष्टय से नहीं है । 
छन्‍द मालिनी 
है विधिमय वस्तू और प्रतिपेष रूप, जो जाने युगयत्‌ है प्रधाण स्थरद । 
कोई घर मुम्य शन्‍्य को गौण करता, नय ध्रंश प्रद्ाशों पुष्ट दुष्टान्त करता ।। 
उत्वानिका+-ऐसा नय का स्वरूप जो एब्दांत का समर्थक हो किसके मत में 
उसे कहते हैं-- 


| श्री श्रेयांशनाथ जिन स्तुति १०३ 
विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेःन्यो, गुणोः्विवक्षो न निरात्मकस्ते । 
तथारिभिन्राध्नुभयादिशक्िद्व यावधे: कार्यकरं हि वस्तु ॥५३॥ 


। प्रन्वयार्थ-- (ते) हे श्रेयांशवाथ भगवान्‌ ! श्रापके मत में (निरात्मकः न) वस्तु 
: श्रनेक धर्मों से रहित नहीं है ५ वस्तु में श्रनेक स्वभाव होते हैं उनमें से ( विवक्षितः ) 
जिसको कहने की इच्छा होती है। वह ( मुख्य: इति इष्यते ) मुख्य करके नयथ के द्वारा 
कहा जाता है तथा (अविवक्षः अन्यः गुणः ) जिसको प्रधान करके कहने की इच्छा नहीं 

' होती है उसको गौणा या श्रप्रधान कर दिया जाता है (तथा) वस्तु तो दोनों ही स्थानों को 

. रखने वाली होतो है । [भरिमित्राचुभयादि शक्ति: ] इसका दृष्टान्त देते हैं कि एक देवदत्त 

है वह एक ही समय में किसी का शत्रु होने से शत्रुपता व किसी का पमित्र होने से सिन्रपना 

व्‌ किसी का शत्रु या मिन्न कोई व होने से उदासोनपना इत्यादि धनेक स्वभावों को 
रखने वाला है उनमें से किसी एक बात को एक समय में प्रयोजनवश कहा जायगा। जंसे 
यह रामचन्द्र का शत्रु है, यह दुर्गादत्त का मित्र है । हमारा तो न यह शत्रु है न मित्र है । 

[ वस्तु दुयावधे: कार्यकरं हि] हरएक पदार्थ दो विरोधी स्वभावों को रखता है तब ही 
चह कार्यकारी है व प्रयोजन सिद्ध कर सकता है । 


भावार्थ--पहां पर दिखलाया है कि हरएक वस्तु एक काल में शअ्रतेक स्वभावों को 

रखने वाली होती है, वस्तु स्वचतुष्ठय की श्रपेक्षा श्रस्तिरूप है, परचतुष्टय की श्रपेक्षा 
नास्ति रूप है, द्रव्याथिक नय से नित्य है, पर्यायाथिक्त नय से अनित्य है। श्रभेद नय से 
एक है भेद नय से अ्रनेक है,इत्यादि । तब अनेक धर्म स्वरूप जानना प्रमास्ण का विषय है। 
उसी वस्तु को एक एक स्वभाव करके समभाने के लिये नय काम देता है । यह नय जब 
- नित्यपने को सुख्य करके समभायेगा तब अनित्यपना गौर हो जायेगा । जब प्रनित्यपने 
' को समभायेगा तब नित्यपना गौणा हो जायगा | तथापि वस्तु तो नित्य व श्रनित्य दोनों 
स्वभाव रखती हैं । यदि वस्तु को ऐसा नहीं माने तो वह कुछ काम ही नहीं कर सकती 
है। यदि सर्वेथा नित्य मानें तो भ्रवस्था न बदलने से कोई काम नहीं बनाएगी । यदि स्वंथा 
ग्रनित्य साने तो एकदम नष्ट हो जायगी, ठहर ही न सकेगी, तब उससे काम ही क्‍या 
. लिया जायगा । वस्तु में श्रवेक स्वभाव हो सकते हैं उसका दृष्टान्त बिलकुल प्रगट है । एक 
देषदत्त खड़ा है। सामने से १०-२०अआदमी आरहे हैं । उसमें से जो उसका शत्रु है बहु देव- 
पत्त को शत्रु की दृष्टि से शत्रु देखता है। जो देवदत्त का उपकारी है वह उसे मित्र की 
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दृष्टि से मित्र देखता है। जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है वे उसको उदासीन भाव से उसी 


समय देखते हैं । देवदत्त में शत्रु, मित्र, व अनुपम रूपपना एक ही काल में है यह प्रमाण 
का विषय है। नय एक-एक को एक काल में प्रकाश करेगा । जब उसे शत्रुपना डिखलाना 
होगा तब श्रन्य दोनों धर्मों को गौरा करके कहना होगा कि यह रामचख का शत्रु है। जब 
मिन्नपना दिखलाना होगा तब कहेगा यह द्गर्गादत्त का मित्र है इत्यावि । भ्राप्तमीमांसा में 
स्वामी नय का स्वरूप बताते हैं-- 


सबर्मेणैव साध्यस्य साधम्पादिविरोधत: | स्याद्वादप्रविमक्ता4थविशेषव्यऊज को न्यू: १०६१ 


भावार्थ--यह नय जिस किसी एक धर्म को सिद्ध करता है उसे ही उसी ही धर्म 
की अपेक्षा बिना क्रिसी विरोध के घिद्ध करता है तथा स्पाद्वाद रुप श्रृतज्ञान से प्रगट कियें 
हुए पदार्थ के एक एक अंश को या स्वभाव को दिखलाने वाला नय है-प्रनेक स्वभावों को 
बताने वाला प्रमारा है, एक स्वभाव को भलकाने वाला नय है । 


छन्‍्द मालिनी 
वक्ता इच्छा से मुख्य इक धर्म होता, तब श्रनन्‍्य विवक्षा जिम गीणदा माद्वि सीता ॥ 
श्ररिमित्र उमयविन एक जन शक्ति रखता, है तुक मत द्व॑त् कार्ये तब भ्र्थ करता ॥५३॥" 
उत्थानिका--शिष्य कहता है. कि जब दुष्टान्त का समर्थन करने वाला है यह 
कहना ठीक नहीं है । दृष्टास्त से कोई प्रयोजन यहों निकलता । इसका समाधान करते हैं” 


दृष्टान्तसिद्धावुभयोविवादे, साध्यं प्रसिदृध्येन्‍्त तु ताहगस्ति । 
यत्सर्व॑थंकान्तनियामहष्टं, त्वद्ीयहृष्टिथिभवन्यशेयें ॥॥५४।॥॥ 


ग्रन्वयार्थ--(उभयोः विवादे) बादी तथा प्रतिवादी दोनों के बीच में किसी बात 
की सिद्धि में फगड़ा होने पर ( दृशन्तसिद्धी ) दृष्टान्त का निर्णय हो जाते पर ( साध्य 
प्रसिद्ध त्‌ ) साध्य की सिद्धि हो जाती है + श्र्थाव्‌ जब वृष्टान्त बादी प्रतिवादी दोनों को 
मान्य होता है तब वादी जिसे सिद्ध करना चाहता है उसे प्रतिवाबी मान लेता है [ यत 
सर्वथा एकान्तनियामह्ट ] जिनका मत सर्वया एक घधर्महप ही वस्तु को मानने वाला हू 
उनके मत में ( तु तादक न अस्ति ) तो वैसा सिद्ध होना कठिन हूँ ॥ उनको दृष्टास्त 
समर्थन नहीं कर सकेगा । परन्तु [ त्वदीयदृष्टि: अथेये विभवत्ति | श्रापका अनेकान्त मत 
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सर्वे ही बातों को प्रगट कर सकता है श्रर्थात्‌ श्रापके सत को मानते हुए हेतु व दृष्टान्त सर्व 
बन संकेगा. । है 


भावार्थ--यहाँ पर यह बताया है कि जब वादो किसी बात को किसी नथ से 


प्रतिवादी को सिद्ध करना चाहता है तब ऐसा वृष्टान्त भी देता है जिससे प्रतिबादी को 
मान्य होजावे । तथा यह दृष्टान्त ऐसा होता है जिसको दोनों ही मानते हैं । जैसे यह कहा 
: गया कि इस शरीर में ज्ोव है, क्‍योंकि यहां इन्द्रियां जान रही हैं । जहां २ जीव नहां 
होता है वहां २ जानते का काम नहीं होता है । जंसे काठ का पुतला । क्योंकि काठ का 
पुतला नहीं जानता है इसलिये जीव रहित जड़ है । तथा जहां देखना स्वाद लेना श्रादि 
क्रियायें हो रही हैं बहु ज्रीव सहित है, जेसे हम तुम । णहां काठ के पुतले का दृष्टान्‍्त बादी 
प्रतिवादी को सान्‍य है कि वह जड़ है । यही उदाहरण जीव की प्विद्धि करने के लिये साधक 
पड़ा । यह उदाहरण तब ही बन सका जब काठ के पुतले में भाव तथा श्रभ्ाव दो स्वभाव 
साते गए । काठ के पुतले में जड़त्व का भाव है तब हो जीवबत्व का अभाव है । यदि भाव 
च ग्रभाव न मानकर सातञ्र एकान्त ही माना जावे तो कभो दुष्टान्त दिया ही नहीं जा 
सकता । हरएक दृष्टान्त किसी साधन में सहायक है तब ही दूसरे के लिये बाधक है । जंसे 
फंहा कि वर्वत पर अ्रग्ति है क्योंकि धुआं दिख रहा है, जेसे रसोई घर में श्रग्ति | यह 
दृष्टात्त दोनों को मान्य है व श्रतुभव है कि रसोईघर में घुश्लां जब होता है तब अग्नि 
प्रवश्य होती है । तथा यह दृशब्त जब पर्वत पर अग्नि सिद्ध करने के लिये साधन है तब 
सरायर में जल है इसके सिद्ध करने के लिये साधन, नहीं है । जो मत वस्तु में एक ही धर्म 
मानते हैं उन मतों से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है, दृष्टान्त भी नहीं बन सकता है; 
क्योंकि वस्तु अनेक घर्मेरूप है ही | है श्रेषांसनाथ ! श्रापका सत ही यथार्थ वस्तु को सिद्ध 
कर सकता है । यदि कोई वस्तु को शरद त ही माने, एकरूप ही माने, भेद वास्तविक न 
साने तो वह अपने पक्ष को सिद्ध ही नहीं कर सकता । जता आ्राप्तमीमांसा में कहा है-- 
हेतोरह तसिद्धिश्चेद्‌ है त॑ स्थाडे तुसाध्ययो: । हेतुना चेद्विन! सिद्धि: ह त॑ं दांड_मात्रतों न करिमू । २६१। 


भावार्थ--प्रह्ैत की सिद्धि जब किसी साधन से करते लगेंगे तब ही अद्व त्‌ नहीं 

रहेगा । क्योंकि साधन व साध्य क्वा हवत सामने झआ जायगा | यदि साधन के. बिना ही 
सिद्धि कहोगे-साधन नहीं कहोगे तो वर्चन मात्र से हद ही को क्यों न मान लिया जावे ? 

+ इसलिये चस्तु का स्वभाव एकरूप मानने से हो कुछ काम न चलेगा, वल्तु हृत ब शब्रद्व॑ त 
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दोनों रूप हे । सत्ता सामान्य की अ्रपेक्षा वस्तु श्रद्गं तहप व एकरूप है वही वस्तु द्रव्यादि 
भेद, गुणा, पर्यायभिद इत्यादि की श्रपेक्षा श्रनेकरूप व ह्वं तरूप हैं । बिना अ्रनेकान्त के सत्य 
का प्रतिपादन ही नहीं बन सकता । 


मालिनी छुन्द 


जब होय विवाद सिद्ध दृष्टान्त चलता | वह करता सिद्धी जब श्रनेकान्त पलता । 
एकांव मतों मे साधना होय नाही । तब मत है साचा सब॑ सघता तहां ही ॥॥ ० ४।॥। 


उत्थानिका-शड्भूयकार कहता है कि एकान्त का निषेध होने पर ही श्रनेकान्त की 
सिद्धि हो सकती है कि हरएक वस्तु श्रभेक धर्मों से प्राप्त है। परन्तु एकान्त का निषेध 
कंसे किया जायगा ? इसका समाधान करते हैं--- 


एकान्तहृष्टिप्रतियेधसिद्धि,न्ययिषुभिमोहिरिपु निरस्य । 
अ्स्ति सम कैवल्यविभूतिसत्राटू, ततस्त्वमहुझ्सि से स्तवाउहें: ।१५५॥। 


श्रन्वयार्थ--(एकांतद॒ श्प्रतिपेघसिद्धि:) वस्तु सर्वया भाव रूप ही है या श्रभावरुप 
ही है, नित्यरूप ही है या अ्रनित्यरूप ही है इत्यादि श्रभिप्राय को रखने वाला जो एकांतमत 
उसका निषेध हो जाना या उसके निषेष की पिद्धि ( न्‍्यायेपुभिः ) न्याय के बारों से हो 
जाती है । श्रर्थात्‌ अ्मेकान्त नयके प्रतिपादन से एकान्त का निषेष हो जाता है । है अभ ! 
ग्रापका ज्ञान प्रमाण है वही सच्चा बार है। इसी श्रनेकांतमई श्रात्म-पदार्थ का ग्रनुभव 
रुप ज्ञान के बाणों से आपने (मोहरिपु' निरस्य) मोहरूपी शत्रु को नाश करके श्रौर फिर 
ज्ञानावरखादि तीन श्रन्य घातिया का संहार करके ( कंवल्यविभूतिसम्राद श्रसि सम ) शाप 
केवलज्ञानरूपी विभूति के घर्म चक्नधारी तीर्थंकर सम्राट होगए ( ततः ) इसी कारण से 
( त्वम ) श्राप ( में स्तवाह: ) मेरे द्वारा स्तुति करने योग्य [ अरहंन्‌ असि | 
झरहन्त ही । । 


भावार्थ-यहां यह बताया है कि श्रतेकांत मत हो. एकांत के निषेध के लिये वाट ्‌ः 
है । जब अनेकांत नयसे श्रयाव स्थाह्ाद से ही अनेकांत स्वरूप चत्तु का सावन हाता 
तथा एकांत से हो नहों चकता तब श्रनिकांत ही एकांतमत का निराफररशा करन वाला हे 
यदि कोई वस्तु को सर्वथा भावस्प ही कहें तो उसका सण्डन श्रतिकांत कर देता है कि 
तु प्रपनें निज स्वरुप से तो मावरुप है वहीं पर-स्वदप की अपेक्षा श्रवावम्प भी है 


जा 
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: यदि वश्तु में पर का अ्रमाव न साना जायगा तो अपना सदभाव भो नहीं माना जा सकता! 


फ्रहा है: 
'श्रस्तित्व॑ं प्रतिषेधेत प्रविनाभाव्येकर्मंणि 


प्रथति>एक पदार्थ में श्रप्तित्व व नास्तित्व दोनों स्वभाव पश्रवश्यमेब वास करते 
हैं। हरएक वस्तु स्ंथा नित्य मानी जावे या सर्वथा अनित्य मानी जावे तो सिद्ध नहीं 


होती । बस्तु नित्य प्रनित्य दोनों रूप श्रपने ग्रुख पर्यायों की श्रपेक्षा से है, ऐसा ही सिद्ध 
होता है। बल्च, अनेकांत की सिद्धि मे ही एकांठमत का निराकरण कर दिया। है प्रश्च ! 


आपही का ऐसा सच्चा सत है। आपने इसी तरह आत्मा व श्नात्मा का सच्चा स्वरूप 


निर्णय किया और इसी भसिर्णाय रूप प्रमाण ज्ञान से शअ्र्थाव्‌ जिन ख्रात्मा का यथार्थ अ्रनुभव 


करने से जो प्रात्मज्ञान के बारप चलाये उन्हींते धबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षयकर 
डाला। फिर क्षोर मोह में श्रतमु हु्त स्थिति करके शेष तीन घातिया कर्मों का भी क्षय 


' क्र डाला और शाप केवलशझ्ानी श्ररहन्त परमात्मा होगए । जब तक आत्मा का श्रनेकांत 


रूप से घथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका यथार्थ ध्यान नहीं होगा .। 
पग्रौर यथार्थ ध्याव हुए बिता गुणस्थानों के द्वारा प्रात्मा को उन्नति न होगो । 


घास्तव में केबलज्ञान के लिये श्रुतज्ञान ही ताधघन है। भाव श्रुतज्ञान ही स्वात्मा- 
नुभव है । घही बार बोह का नाश करने वाला है । क्योंकि झापने स्वयं सत्य सोक्षमार्ग 
पाया शआ्लऔौर उससे अपना उद्धार किया । इसलिये सें शी श्रापकी तरह जब प्रपना उद्धार 
करमा चाहता हैं. तब घुफे आपको ही शरण ग्रहरा करके श्रापही का गुरणानुवाद हा 
चाहिये । जिससे में भी सच्चे आ्रात्मध्यानरूपी बारणों से मोह का दाश करके परमात्मा हो 
सक्‌ । ज्ञानलोचनस्तोन्न में कहते हैं-- 


प्र तवादौघनिषेघकारी, एकांतविश्वाप्तविलासहारी | 


मीमांसकरत्वं युयतों भुरुश्च, हिरण्यमर्भ: कपिलो जिनो5पि ॥ २ ॥ 
भावार्थ--आपही यथाथे अरद्दे तथादों फे सपह फो निषेध करते याले हैं । एकानल 
भ्रद्धात के घिलास प्ो हरने वाले हैं । इसलिये आपही सच्चे मीमांसक हूं, छुपत हैं. गुरु हैं 
त्था हिरण्पगर्भ हैं. कपिल हैं तथा जिन हैं । प्र्थात्‌ पुज्यनीयप्ना आपही में सिद्ध होता है; 


. क्योंकि झ्रापही श्रभेकांतसण पर्याय के प्रकाशक है ! 
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छुन्द मालनी 


एकांत मतों के चूर्ण करता तिद्दारे, न्‍्यायमई बाण मोहरिपु जिन सहारे । 
तुम दी तीथैकर केवल ऐश्वरयं घारी, ताते तेरी ही, भक्ति करनी घिचारी ॥! 
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(१२) श्री वासूपूज्य स्तृतिः 


शिवालु पृज्योध्श्युदय क्रियासु, त्वं वासुप्ज्यस्त्रिदशेन्द्रपूज्य: । 
मयापि पृज्योजल्पशियाशुनीन्द्र | दीपचिषा कि तपनो न पूज्य: ॥५६॥ 


अ्न्वयार्थं-- ( मुनीस्द्र ) बे गणाधरदेवादि मुनियों के स्वामी ! (व्वं ) श्राप 
(वासुपूज्यः) वसुपज्य क्षत्री राजा के पुत्र बारहवें तीर्थड्रार श्री वासुपृज्य स्वामी ( शिवासु 
अ्रभ्युदयक्रियासु ) शोभनीक गर्भ जन्म तप ब्रादि फल्याणकों की क्रियाश्रों में [ पृज्यः | 
पूजे गये हो [ त्िदशेन्द्रपूज्य: | श्रौर इन्द्रादि देव व बड़े २ महान सम्रादों से पुज्यनोय हो 
तब ( मया अल्पधिया ) सुभ तुच्छ बुद्धि समन्‍्तभद्र से भी ( पूज्यः ) पुज्यनीक हो 
( दीपाचिषा ) दीपक की ज्योति से ( कि ) क्‍या ( तपनः ) सूर्य ( पूज्य: न ) पूजा 
नहों जाता है । 
भावार्थ--यहां भी श्री वासुपुज्य के नाम का सार्थकपना दिखाया है कि जगत में 
ऐसा कोई पुण्यात्मा, जिसके गर्भ जन्म तप ज्ञान व निर्वास्स कल्याणाफों में ( इन्द्रादि देयों 
ने) महान उत्सव किये हों, प्रापही एक तीर्थद्धूर देव है। श्रापको बड़े-बड़े गणादेव श्रावि 
साधु, देवों के इन्द्र, मानवों के स्वामी राजा आदि सर्व ही परम पुज्यनीक समझकर पुलते 
हैं। इसोलिये कि श्राप अ्रनौकिक परमात्मा या श्ररहन्त पद को पहुंच गए हो । श्राप सर्त 
दोषों से रहित सर्वज्ञ बीतराग होगए हैं । श्री समन्तभद्राचार्य कहते हैं कि मैंने भी श्रापको 
ही पुज्यनीक जाना है, क्योंकि भ्राप ही सूर्य के समान परम प्रतापी केचल्ज्ञानमई प्रमिट 
प्रकाशके घारी हूँ | तथापि मेरी पूजा जगतमें हास्यका हेतु हो सकतो है; वर्योंकिम तो बहुत 
ही प्रत्पवुद्धि हूँ, मे किस तरह श्रापका गुरा स्तवन करके पूजा कर सकता हूँ, तथापि भक्ति 
के वश फरता ही हूं | जैसे रृद्ठि में लोग सूर्य को देवता मानके पूजते हैं तव दीपक लाकर 
पससे आरती उततारते हैं । जो दोपक की ली श्रति तुच्छ होती है, जरासी पवन की प्रेरणा 


द्‌ 
उ 
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से बुक जाती है, वह्‌ भी जब सूर्य की भक्ति कर सकती है तब मैं प्रापकी भक्ति करल तो 
कोई प्राश्चयं की बात नहों है । हु 28३ 


वास्तव में श्री तीथ्थेड्धःर श्रहन्तदेव ही पुज्यनोय हैं। जैसा पात्रकेशरी स्तोत्र में 
कहा है विद 
न लुब्ध इति गम्यते सकलसंगसन्यासतो । न चावि तव मृढ़ता विगतदोषबाम्यद्‌ भवान। 


प्रनेक्विघरक्षणादसुभृतां न च द्वं षिता | निरायूघतयाईप च प्रपगतं तथा ते भयम्‌ ॥१२॥ 


भावार्थ--है भगवन्‌ ! आप हो पुज्यनीय हैं क्योंकि श्रापने सर्व परिग्रह का त्याग 
कर दिया है। इसलिए श्रापको कभी किसी हो परवस्तु में लोभ या राग नहीं हो सकता 
है। तथा आ्रापके वचन पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित हैं इसलिए प्रापमें श्रज्ञानता 
बिलकुल नहीं है । तथा श्रापने अनेक प्रकार से मन वचन काप से पूर्णापने जगत के प्राणियों 
की रक्षा की है, श्रापसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है इसलिए आपकमें दं षपला बिलकुल 
नहों है । न आपको किसी तरह का भय है, क्योंकि श्रापके पास कोई शस्त्र नहीं है 4 
' इसलिए आपकें ही सर्वेज्ञ वीतराग हितोपदेशोपना के लक्षण मिलते हैं जो एक देव में 
होने चाहिए । 
छ्स्द 
तुम्हीं कल्याण पंच में पृज्यनीक देव हो, शक्र राज पूज्यनीक वासुपृज्य देव हो । 
मैं भी प्रल्पधी मुत्तीन्द्र पज आपकी करू'. भानुके प्रपम काज दीपकी शिखा घरू || 
... उत्थानिका--भगवान्‌ की पुज्ना से भगवान को क्‍या लाभ होगा ? इस शंका का 
उत्तर भ्राचाय देते हैं-- 
न पूजयाए्थस्त्वयि वीतरागे,न निन्‍दया नाथ विवांतवेरे । 
तथापि ले पण्यगशस्सतिने:, पताति चित्त द्रिताबजनेभ्यः ॥५७॥। 
बयार्थ-- (नाथ) हे प्रश्न ( वीतरागे त्वग्रि ) श्राप बीतराग हैं इसलिए श्रापकी 
( पू्जया ) पूजा करने से आपको ( त्रर्थः न ) कोई प्रयोजन नहीं है । ( विवांतवरे ) 


प्राप बेर रहित हैं इसलिए (तिन्‍्दया न) आपकी निन्‍्दा करने से भी आपको कोई प्रयोजन 
नहीं है ( तथापि ) तो भी ( ते पुण्यगुणास्मृतिः ) श्रापके पवित्र गुर्यों का स्मरख [नः ] 
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हमारे ( चित्त ) मतको [ दुरितांजनेम्यः ] पापरूपी मेलों से [ पुताति | पविन्र कर 
ही देता है । ह 


भावार्थ--यहां यह बात दिखलाई है कि जब हे वासुपुज्य स्वामी ! श्राप बिलकुल 
राग द प शून्य हैं तब हम यदि श्रापकी पूजा करें तो श्राप कुछ भो प्रसन्न होकर हमको 
कुछ नहीं देंगे, फिर हम प्रापकी पूजा हो क्‍यों करें व सहान पुरुष भी श्रापकी क्यों पूजा 
करते हैं ? इसका समाधान यह है कि वास्तव में प्रभ्भु तो वोतराग हैं, उनको कोई मतलब 
नहीं है कि कोई भक्ति करो, या पुजन करो या स्तवव करो । हमारी भक्ति उनके श्रात्मा में 
हमारे प्रति रागभाव उत्पन्न नहीं करा सकती है और यदि कदाचितु कोई आपसे विमुख 
होकर श्रापकी निन्‍दा करे तो आपमें उत्तर द्वषभाव नहीं उत्सन्न हो सकता। क्योंकि 
श्ापने क्रोधादि कषायों का तो नाश ही कर दिया हैं । फिर स्तुतिकर्ता व निन्‍्दवाकर्ता को 
क्या फल होगा ? तो इसका उत्तर यह है कि जो भगवान के पविन्न गुणों का स्मरण करेगा 
उसका भाव पविन्न हो जायगा, वीतरागो के स्तवन से वीतराग हो जायगा । तब रागद्व प 
मिटाने से पापों का क्षय होगा व अ्तिशयरूप पुण्य का बन्ध होगा, जो साताकारी संयोगों 
में प्राप्त करेगा | तथा जो निन्‍्दा करेगा उसका भाव द्वेष से पूर्ण होकर बुरा हो जायगा । 
वह अपने भावों से पाप का बन्ध कर लेगा । श्राप तो न किसी पर राग करते हैं न हप 
करते हैं। तथापि श्वापके भक्त तो मोक्षमार्य पर चलकर भवसागर से पार हो जाते हैं व 
जो प्रापकी निन्‍दा करते हैं वे स्वयं पाप बांधकर भवसागर में गोता लगाते रहते हैं । इस- 
लिये श्रापकी पूजा तो मेरे लिए परम हितकारी ही है ! जंसे शास्त्र स्वयं कुछ ज्ञान नहीं 
देते, परन्तु पढ़ने वाला प्रेमी उसमें से ज्ञान का विकास करही लेता है । उसी तरह श्रापका 
दर्शन पूजा स्तवन भक्त का परम हित करता है, उसे पवित्र बना बेता है । यही भाव पात्न- 
केप्तरो स्तोन्न में कलकाया है-- ह 


ददा त्यनुपमं सुख स्तुतिपरेप्वतुष्यन्नपि । ल्षिपस्य छुपितोडवि चर श्र वमसूयकान्दुर्गती ॥ 
ध्ण ! परमेध्ठिता तब विरद्धचते यद मवान्‌ | न कुप्यति न तुप्यति प्रक्रतिमाद्ितों मब्यमान्‌ ।एा! 


भावार्थ--जो आपकी स्त॒ति करते हैं उन पर श्राप प्रसन्न हुए दिना ही उनको 
अनुपम सुख देते हैं व जो आपकी निदा करते हैँ उन पर क्रोध न फरते हुए श्राप उसे 
दुर्गंति में पटक देते हैं । है भगवन्‌ ! तो भी श्ापके परमेष्टी पद में कोई बिरोब नहीं ब्राता 
है | क्योंकि श्राप वोतराग स्वनाव में लवलीन रहुते हैं। न फ्रोध् करते हैं न प्रसन्न हा 
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हैं। थे स्तुतिकर्ता व निदाकर्ता स्वयं ही अपने परिणामों से भ्रच्छा या बुरा फल पा 
लेते हैं |. ७. ; हि 
: ह कि ' छुन्द । | 
बीतराग हो तुम्हें, न हर्ष भक्ति करसके; वीत द्वष हो तुम्हीं, न क्रोध जचरु हो खक्के । 
| सार गुश तथ पि हम कहें महान भाव से, हो पवित्र चित्त हम हटें मलीन माव से ५७ 7 
.. उत्थानिका--अश्रब शंकः करते हैं कि श्रापको जो अ्रष्ट द्र्व्प का आरम्भ करके 
पूजते हैं उनको तो अ्रवश्य कुछ पाप का बंध होता ही होगा इसका धरमाधान करते हैं- 


पूज्यं जिन त्वार्चचतो जनस्य, सावंग्लेशो बहुपृण्यराशों । 
दोषाय नाइ्लं करिका विषस्य, न दृषिका शीत शिवाम्बुराशों ।५८॥। 


: ग्रन्वयार्थ--[ त्वा पूज्यं जिन॑ ] आप पूजने योग्य जिस भगवान की [ अ्र्नेयतः ] 
पूजा करते हुए [जनस्य] किसी भ्रकतजन को ( बहुपुण्यराशों ) बहुत पुण्य का ढेर ग्राप्त 
होता है उसमें ( सावचलेश: ) आरम्भ जनित पाप का कुछ अंश (दोषाय श्रलं न) भक्त 
फो दोषी नहीं बना सकता है ( शीतशिवाम्वुराशौ ) जिस समुद्र में ठंडा व सुखदाई' जल 
भरा है उसमें (विषस्य करिएका) विष की एक करी [दूषिका न] जल को विषमई नहीं 
फर सकती है। 0 

भावार्थ--है जिनेन्द्र ! जो भवतजन आपकी द्रव्य पुज्रा करते हैं श्र्थात्‌ भावों को 

जोड़ने के लिये सुन्दर पूजा के उपकरण व जल चंदनावि सामग्री एकन्न करते हैं व गा 
बजाकर तन्‍्समय होकर श्रापकी स्तुति करते हैं, तब इन पुजा सम्बन्धी आरम्भ करते हुए 
जो कुछ एकेन्द्रियादि जीवों की हिंसा होती है घह इतनी श्रल्प है कि नाम मात्र है 
.. परन्तु उस श्रारस्भ्॒ के द्वारा जो पूजा करते हुए भावों को विशुद्धि होठी है व उससे जो 
समय समय महान पुण्य का बन्ध होता हैं वह तो एक समुद्र के समान होता है ! जहां 
फोटि गुणा लाभ हो व कुछ हानि हो तो बुद्धिमानों को .चह कार्य गुण रूप ही भासता 
. है दोष रूप नहीं । वे श्रदुट लाभ के लिये कुछ हानि सह ऋरके भी वर्तन करते हैं । पूजा 
के आरम्भ में यत्ताचार से दया भाव से बर्तन करते हुए त्रस जन्तुओं की हिला का तो 
अल्प भी पाप नहीं होता है । सचित्त जल को अचित्त करते हुए व जल ले सामग्री बोते 
हुए आरम्भ जनित एकेन्द्रियों की हिंसा का अत्यन्त अल्प पाप बंधता हैं । वह इत्तना कम 
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है जेसे शीत मिष्ट जल के समुद्र में यदि एक विष की करणी डाली जावे तो बहु उस जल 
को विषभई नहों कर सकती है--उसमें समा जायगी । इसी तरह चह श्रति झल्प पाप 
महापृण्य बंध के सामने कुछ भी गिनती में नहीं है। जो लोग गृहस्थ होकर भी आरम्भी 
श्रहिसा के भय से द्रव्य पुजा नहीं करते हैं वे श्रपना महान अश्रलाभ करते हैं; क्योंकि मात्र 
भाव पूजा में मत अ्रधिक काल तक जुड़ नहीं सकता है । जैसे बिना बाजे का साथ हुए 
गवेये का मत्त देर तक गाते में नहीं जुड़ सकता है इसी तरह बिना द्रव्यादि सामग्री का 
श्रालम्बन हुए मन देर तक भक्ति में नहीं लग सकता है। तब वह समय जो द्रव्य पूजा 
के द्वारा भक्ति करने में जाता वह घर में व दुकानादि में जाकर विशेष आ्आारम्भ जनित्त 
कार्यों में लग जाता है । तब श्रधिक्र पाप का बन्ध होता है उसी समय को यदि वह द्रव्य 
पुजञा सें लगाता तो अत्यन्त श्रल्प पाप के साथ बहुत श्रधिक पुण्य का लाभ करता। 
गृहस्थ का जितना व्यवहार धर्म है वह आरम्भी हिसा से खाली नहों है । तथापि बह 
हिंसा हिसा के हेतु से नहीं है, मात्र विशेष किसी प्रयोजन के लिये है जो प्रयोजन उस 
आरम्भ के बिना होना भ्रशक्‍य है । जंसे धर्म साधन, सामायिक पाठ, स्वाध्याय, पुजा 
भक्ति करने के लिये मन्दिर व उपाश्रय व धर्मशाला बनाता व सरस्वती भवन तंयार 
कराना व पाठशाला का मकान बनवाना व मकान में बेठने को पाठा, चौकी, फर्श, चटाई, 
आसन लाना बिछाना, व शास्त्र रखने को चौकी बनवाना, शास्त्र लिखना लिखाना, मुद्रित 
कराना आ्रादि २ ये सव आरम्भ हैं । उनमें कुछ न कुछ आरंभी हिंसा होती है । परन्तु धर्म 
साधन विशेष होता है, परिणामों की उज्ज्वलता का विशेष काररा होता हैं| इसलिये हर 
एक बुद्धिमान को करना ही डचित है ' गृहस्थ का सन इतना वेदाग्यमय नहीं है कि वह 
मात्र साधु के समान सामायिक करक्ते देर तक परिणामों को उज्ज्वल रख सके । उसे चंचल 
मन फो रोकने के लिये पूजा, पाठ,  स्वाध्याय व सामायिक सर्व हो कार्य बताए गए ६ 
जिससे विशेष लाभ हो । गृहस्थ व्यापारी होता है, जैसे व्यापार में थोड़ा पैसा खर्च करके 
विशेष लाभ उठाया जाता है वैसे भृहस्थ घर्म में थोड़ा आरम्भ करके भी विशेष लाने 
उठाया जाता हूँ | जो योड़ी हानि के भय से विशेष लाभ नहीं लेते हैं उनको मूर्ख व 
कायर व झ्रालसी कहा जता है । इसलिये श्री जिनेद्ध की द्रव्य पुजा भक्तों के भात्रों को 

उन्नति रूप करने में अत्यन्त सहायक है । इसलिये दोपरूप नहीं है । किन्तु परम गुणकारी 

है । जिनको एकेन्द्रियों की आरम्भ जनित हिसा का त्याग नहीं है वे ही पूजा की सामग्री 

का निमित्त मिलाते हैं । झारम्भ जनित हिसा के सर्वया त्यागी है वे बहुत उद्यासीन 

रहते हूँ । वे व्यापारादि के भो त्यागो होते हैं । वे मात्र भाव पूजा से ही प्रपने परिणारों 
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को ऊँचा बना सकते हैं । यहां आचाये के कहने का तात्पयं यहु है कि भक्तजनों की द्रव्य 
पुजा उनके लिये गुणकारी है। श्रतएवं कतंव्य है। श्री श्रसितगति महाराज सुभाषित- 


. रत्नसंदोह में गृहस्थ का धर्म बताते हैं-- 


. विचित्राशखराधार॑ विचित्रध्वजमण्डितम्‌ ' विधातव्यं जिनेन्द्राणां मच्दिरं मन्दिरोपमम्‌ ॥5७३॥ 
'यावत्तिष्ठति जैनेन्द्र मन्दिर धरणीतवले + घमंस्थिति. कृता तावज्जेनलौधविघायिना ॥८४७५॥ 
. थः करोति-जिनेन्द्राणां पूजनं स्तवनं नर: स पूजामाप्ध नि.शेषां लभते शाश्वती ल्लिग्म ॥5७७॥। 


. भावार्थ--विचित्र शिखर सहित ध्वजा मंडित परम सुन्दर मन्दिर श्री जिनेन्द्र 
घिराजसान करते. के लिये बनवाना चाहिये । जब तक पृथ्वी में जिन सन्दिर रहेगा तब 


. तक मन्दिर- के बनवाने वाले ने धर्म का मानों भंडा ही गाड़ दिया है। जिन मन्दिर 
में जो कोई भक्तजन श्रभिषेक व पुजन करता है वह स्वयं पूजा का पान्न होकर परम्पर 
' प्रबिनाशी लक्ष्मी को पा लेता है ! ः 


छुन्द । 


: घूजनीक देव श्राप पृजते सुचावसे । बांधते महात पुण्य जन विशुद्ध मावसे ।। 
: ग्रह्प प्रष तु दोषकर यथा न विष कणा करे | शीत शुरचि समृद्र नित्य शुद्ध ही रहा करे ॥५८५॥। 


उत्थानिफका--शंकाक्वार कहते हैं कि घुनियों के पास तो सामग्री होती नहीं है 


पे जिनेन्द्र की पूजा कैसे करेंगे ? इसका समाधान करते हैं--- 


' यदस्तु बाह्य गुणदोषसूते-निमित्तभभ्यन्तरमूलहेतो: । 
. श्रध्यात्मवत्तस्प तदड्भासूत-मध्यन्तरं केवलमप्यलं ते ॥४८॥ 
प्रभ्वधार्थ--( यत्‌ बाह्य वस्तु ) जो बाहरी श्रक्षत पुष्पादि पदार्थ हैं वह [ गुरा- 


दोषसूते: | पुण्य तथा पाप भाव की उत्पत्ति का [निमित्त | निमित्त कारण है। [अ्ध्या- 
त्मवृत्तस्थ ] जो अंतरंग अपने शुभ व श्रशुभ भावों में दर्त रहा है उसके [अभ्यंतरमूलहेतोः 


' पुष्य पाप बंध के अंतरंग मूल शुभ व अ्रशुभ भावरूपी कारण के लिये [तत्‌ अंगभूतं | 
यह बाहरो पदार्थ मात्र सहकारी कारण हैं । [ अभ्यंतर केवल अपि ते अल | श्रापके मत्त 


में तो वास्तव में अ्ंतरंग शुभ व श्रशुम भाव मात्र ही प्रुण्य वपराप बंध करने को 


- सस्थ हैं । 
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भावार्थ--यहां यह दिखलाया है कि जीवों के अंतरंग परिशाम ही पुण्य तया 
पाप बंध के मुख्य या मूल कारण हैं। तथा बाहरी पदार्थ शुभ व अशुभ परिशामों के 
होने में मात्र सहकारी कारण हैं। बंध तो भावों से ही होगा | ग्रहस्थों का मन अति 
चंचल होता है । इसलिये उनके मन को श्रन्य बाहरी कार्यों से रोकने के लिये यहु श्राव- 
श्यक है कि बाहरी पदार्थों का श्रालम्बन हो । निमित्त बड़ा बलवान होता है। जहां 
जेसा बाहरी निमित्त होता है बसा परिणाम हो जाता है तथा एक कार्य के लिये श्रनेक 
निरित्तों की श्रावश्यकता होती है । ग्रृहस्थ के मन में भक्ति उत्पन्न करने के लिये जिन 
मन्दिर का स्थान, ध्यान सई प्रतिमा, व जल चंदनादि श्राठ द्रव्य, पूजा के उपकरण व 
गाने बजाने का सामान इत्यादि वे सर्व पदार्थ सहकारी कारण हैं, इनके होते हुए यदि 
पूजा करने वाला उपयोग को लगावे तो भक्ति के भाव जाग्रत कर सकता है व बढ़ा 
सकता है | भौर महान पुण्य का लाभ कर सकता है परन्तु जिसका उपयोग ही पूजा की 
तरफ नहीं है उसके लिये बाहरी पदार्थ मात्र पुण्य बंध का कारण न होगा। जिसके 
चित्त में यह कुकाव है कि मैं अ्रपने भावों को उज्ज्वल करू, उसके भावों को चढ़ाने के 
लिये जल चन्दनादि द्रव्य बड़े उपयोगी सहकारी पड़ते हैं। इनके निमित्त से भिन्न २ 
भावनाओं को भाता हुआ गृहस्थ पुजा करके भावों की निर्मलता प्राप्त कर सकता है। 
जब वह जलादि चढ़ाता है तब यह भावना करता है कि जन्म जरा मरण रोग के निवा- 
रण हेतु जल चढ़ाता हूं, भव के आताप को दूर करने के लिये चन्दन चढ़ाता हूं । श्रक्षय 
गुसों की प्राप्ति के लिये ग्रक्षत चढ़ाता हूं इत्यादि । पूजा करने के प्रारम्भ में जो भाव 
में भक्ति-भाव थोड़ा होता है वह सामग्री चढ़ाकर च बेर तक पुत्रा में जुड़ जाने से बहुत 
बढ़ जाता है । यद्यपि परिणामों के पलढने के लिये व मावों को विशुद्ध करने के लिये 
बाहरी वस्तु निमित्त कारण है तथापि आपका दर्शन तो यही है कि प्रधान हेतु अंतरंग 
कारण है ' इसलिये मुनियों को जल चन्दनादि सामग्रो के बिना भी यह शक्ति हैँ कि थे 
आपकी भक्ति कर सकें । क्योंकि उसका सन्‌ अन्य कार्य मेंघनादि व परियग्रह्मदि की 
चिन्ता में नहीं रहता है । वे तो निरन्तर ध्यानाशक्त हैं । उनके लिये तो एकान्तवार, 
परिग्रह त्याग व तीत्र वेराग्य का सामान यही सब बाहरी निमित्त हैं जिनसे उनका परि- 
साम श्री जिनेन्द्र की भक्ति में ततलीन हो जाता है | उनके लिये द्रव्य पूजा की जमकरत 
नहीं है परन्तु गृहस्थों को इसलिये जरूरत हैं छि उनके लिये प्रनेक उत्दे पाप रूप श्राव- 
पंरा हैं जिनसे बचने के लिये बाहरी सामग्री श्रादि का नि्ित्त भावों के बढ़ाने में प्रबत 
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विभित्त कारण है। श्री जिनेन्द्र का दर्शन भिन्न २ भ्रपेक्षा से ही कहा गया व समझा 
गया परम कल्याणकारी होता है । 


आ्रात्मानुशासन में श्री गुणभद्वाचायें कहते हैं-- 
परिण।ममेवकारणमाहु: खलू पुण्यपापयो: प्राज्ञा: | तस्मात्‌ पापापचय: पुण्योपचयश्च सुविधेय: ॥॥२३॥। 
भावार्थ--परिणशास को ही मुख्यता से प्रण्य तथा पाप बंध का कारण आचार्यों 
ने कहा है इसलिये पाप भाव का नाश व पुण्य भाव क्वा लाभ करना उचित है । 
द छ्न्द । 
बस्तु बाह्य है निमित्त पुण्य पाप भाव का, है सहाय मूलभूत भ्रन्तरग भाव का । 


चर्तता स्वभाव में उसे सहायकार है, मात्र प्रन्तरंग हेतु कर्म बधकार है ॥५६॥ 
.. उत्थानिका--यह सब भिन्न २ श्रपेक्षा से कथत जन मत में ही घढता है ऐसा 
कहते हैं-- 
बाह्य तरोपाधि-समग्रतेयं, कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव: । 
नैवाष्न्यथा सोक्ष-विधिश्च पु सां, तेनाउभिवन्यस्त्वमूषिबु धानाम्‌ ॥६०१ 


प्रन्थवार्थ-- (त) आपके मत में [ इयं ] यह | वाह्य तरोपाधिसमग्रता ] बाहरी 
श्रौर 'अ्ंतरंग कारण की पूुर्णाता [कार्यषु | कार्यों के सम्पादन करने में (द्रत्यग॒तः स्वभाव: ) 
द्रव्य में प्राप्त हुआ स्वमाद है पुसां ] संसारी जोबों के लिये. मोक्षविधिः च. | 
सोक्ष का उपाय भी [ अन्यथा नेव ] बाहरी शोर श्रन्तरंग दोनों साधनों के सिवाय अन्य 
रूप से नहीं हो सकता । [ तेन ] इसोलिये | त्व॑ ] श्राप [ ऋषि: | परम ऋणच्धि से 
संभ्पन्न प्रस प्रभ्‌[ प्रधानाम्‌ ] गणधर देव श्ादि वुद्धिमानों के लिये [ श्रभिवन्ध: ] 
नमस्कार करने के योग्य हें । | 


भावषार्थ--श्री समस्तभद्राचार्य कहते हैं कि है वासुपुज्य भगदान्‌ ! श्रापने यथार्थ 
चस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा बताया है. इसीलिये गशाघरदेव आदि बड़े २ महाव सा 
विद्वान झ्रापको ही सन, पचत, काय से नमस्कार करते हैं । | 


मापने यह बहुत ही यथार्थ 'बताया हैं कि हरएक द्रव्य से कार्ये तब ही बंन 


११६ वृ० स्वयंभूस्तोत्र टीका । 


७०>-जकत- +न्जक 


सकता है जब बाहरी व श्रन्तरंग कारण हों श्रथत्‌ जब निमभित्त व उपादान दोनों कारणों 
की पूर्णता हो । यही हर एक द्रव्य के द्वारा काम होने का वस्तु स्वभाव है। भिट्टो में 
घट बनने की शक्ति है, मिट्टी घट के लिये उपादान या अ्रन्तरंग कारण है तब चाक 
प्रादि बाहुरी सहायकों की पूर्णंता निमित्त कारण है। दोनों कारणों के बिना घट नहीं 
बन सकता है। कपड़ा शुद्ध करना है, उपादान कारण स्वयं कपड़ा है, निमित्त कारण 
मसाला व मलने वाला है। दोनों कारण होने पर ही कपड़ा स्वच्छ होगा। कपड़े में 
उजले होने की शक्ति है तब ही निमित्त कारण मदद दे देता है । कोयले में उजले होने 
की शक्ति नहीं हैं। इसलिये उनके लिये बाहरी मसाला निरथ्थंक्र होगा । तथा बाहरी 
मसाला न हो मान्न मेला कपड़ा हो तो भी वह कपड़ा साफ नहीं हो सकता है । उपादान 
व निमित्त के बिना कोई परिणमन या पर्याय या काम हो ही नहीं सक्रता , इसलिये 
तो आपके जैन सिद्धान्त में यह बताया है कि .जीव व पुद्गलों के मुख्य चार कार्यो में 
चार मुख्य द्रव्य सहकारी काररा हैं। उनके हलन चलन में धर्म द्रव्य, उनकी स्थिति में 
श्रधर्म द्रव्य, उनके अ्रवक्राश पाने में श्राकाश द्रव्य, उन्तके पर्याय पलटने में काल द्रव्य 
मिभित्त हैं । 


जब ऐसा नियम है कि दो कारणों के बिना कार्य नहीं होता है तब मोक्षप्राप्ति 
के लिये भी दोनों ही कारणों फी आवश्यकता है सो ही आपने बताया है कि प्रन्तरंग 
कारण तो परिणाम हैं, शुद्ध भाव है, उनकी प्राप्ति के लिए वे सर्व कारण निमित्त हूँ 
जो शुद्ध भाव में साधक हैं श्रर्थात्‌ शुद्ध भाव में बाधक परिग्रह व श्रारम्भ की चिन्ता है 
व इन्द्रिय विषय का सम्बन्ध है व गृहस्थ का वास है | इसीलिये श्रापने बताया है कि जो 
सर्व परिग्रह त्यागकर व एकान्तवासकर चिन्ता छोड़कर वराग्य के निमित्तों में रहकर 
प्रभ्यास करेगा उस ही के कर्म संहारक शुक्लध्यान उत्पन्न होगा । गृहस्थों के लिये भाव 
शुद्धि में निमित्त कारण श्री जिनेन्द्र की मूर्ति का दर्शन व श्रष्टद्रव्य से पुन बड़ा भारी 
प्रबल निमित्त कारण है । जब भक्ति का निमित्त गृहस्यी मिलाएगा और साथ में अपने 
भावों को जोड़ेगा तो उसे अन्रश्य शुद्धभाव या यथासंभव विशुद्धभाव फी प्राप्ति होगी ! 
वीतराग सर्वज्ञ की पूजा एक ज्ञानवान भक्त के हृदय में बीतरागता मिश्चित घुममाव 
को उत्पन्न करतो है । इसी से जितने अंश बीतरागता होती है उतने श्रश कर्मो की न्जिरा 
हो जाती है । जितने अंश शुभ रागनाब होता है उतने श्रंश महान पुण्य का बंध हो जाता 
है । प्रतएव अपने भावों की शुद्धि के लिये निसित्त कारणों का सम्बन्ध श्रवश्य मिलाना 
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योग्य हू । यह श्रापका यथार्थ मत निर्बाध सिद्ध होता हे , जो सिद्धान्त एकान्त हैं उनके मत 
में उपादान व निम्तित्त कारणों की सार्थकता नहीं बनती है, किन्तु श्रतेकान्त में हो बनती 
है। यदि वस्तु को मात्र भावरूप ही सानता जाय तो उसकी पर्याय जो पहले श्रभावरूप थी 
वहु न उत्पन्न होनी चाहिये | यदि सर्वथा भ्रभावछप माना जाय तो शुन्यता का प्रसंग श्राता 
है किन्तु भावाभावरूप मानने से ही काम चलता है कि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु 

सदा से भावरूप है, पर्याय के बदलनेकी श्रपेक्षा या श्रन्य द्वव्यों की श्रपेक्षा वस्तु श्रभाव 
रूप है । वस्तु को सर्वथा नित्य मानने से भी कार्य नहीं हो सकता, सर्वथा श्रनित्य मानने से 
: भी नहीं हो सकता । जो दर्शन वस्तु को उमय रूप मानता है वहीं कार्य हो सकता है ' 
प्रव्य का स्थिर रहते हुए पर्याय का पलटना हो कार्य है। द्रव्य जब नित्य हुआ 
तब पर्याय श्रनित्य हुई । जोव नित्य है, तब ही वहु संसारी से सिद्ध हो सकता है 
तथा संसार अ्रवस्था अ्रनित्य है तब ही वहु बदलकर सिद्ध श्रवस्था हो जातो है ' इस तरह 
पदार्थ को जो अनेक धर्मरूप प्रानता है ऐसा जो हे वासुपुज्य मगवान ! आपका सिद्धान्त है. 
. उसी में द्रव्य का यथार्थ स्वभाव कथित है व उसी में ही मोक्ष का मार्ग बन सकता है,श्रतएवं . 


ध्राप ही बुद्धिसानों के हारा वन्दतीय हैं । 








ऐसा ही स्वामी ने श्राप्तमीमांसा में दिखलाया है-- 


पुण्यपापक्रिया न स्यात्‌ प्रेत्यभ।ठः फल कुतः । बधमोक्षो थ तेषां न येषां से नाधि नायक्रा।४०॥। 


* भावार्थ--जिनके श्राप स्वामी नहीं हैं श्र्थात्‌ जो श्रमेकान्त को न सानकर मात्र 
एकांत को हो मानते हैं उनके मत में पुण्य बन्ध करने वाली व पाप बंध करानेवाली क्रिया 
नहीं हो सकती है। जब क्रिया नहीं हो सकती तब उसका फल परलोक व सुख व दुःख 
नहीं बन सकता है, न वहां कर्मो क्वा बंध सिद्ध होगा न वहां मोक्ष होगा; क्‍योंकि सर्वंथा 
नित्य मानने से वस्तु में परिवर्तन तो होगा ही नहीं तब ये सब कार्य न बनेंगे। यदि 
सर्वथा भ्रनित्य मानेंगे तब भो कुछ कार्य न होगा । जो पाप करेगा बहु तो नाश ही हो 
जायगा तब फल कौन भोगेगा ? इत्यादि । 
हि 

- बाह्य प्रत्तर ग हेतु पूर्णता लहाय है । कार्य सिद्ध तहां हाय द्रव्यशक्ति पाय है. ॥ 
पौर भांति मोक्षमार्ग होय ना भवी निको | प्रापह्दी सुवंदनीक हा ग्रुणी ऋषीवको ॥॥६०॥! 


अन-++“५+++>7+/ सकल स्लो हनन 777“: 


श्श्ध स्वयंभू स्तोत्र टीका 





( १३ ) भी विमलनाथ स्तृतिः 


य एवं नित्य-क्षरिकर्कादयों चया, मिथोश्नपेक्षा: स्वपरप्रशाशिन: । 
त॑ एवं तत्त्वं विमलस्य ते सुने;,परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणशः।। ६१ ॥। 


प्रन्वयार्थें--( यः एवं नित्यक्षरिकादयः नया: ) जो यह नित्य अ्रनित्य सत्‌ अ्सत 
श्रादि एकांतरूंप रेष्टियें हैं वे (मिथोड्नपेक्षा: ) परस्पर एक दूसरे की अ्रपेक्षा न रखती हुई 
श्र्थात्‌ सर्वेथा एकान्त व स्वृतन्त्र रहती हुई ( स्वपरप्रणाशिनः ) अपने को व दूसरों को 
ताश करने वाली हैँ। श्रथवा न कहने वाले का भला करने वाली हैं न सपभने वाले का 
भला करने वाली हैं । परन्तु ( ते मुनेः विमलस्य ) श्राप प्रत्यक्षज्ञामी व सर्व दोषरहित 
बिसलनाथ भगवान के दर्शन में (ते एव) वे ही नित्य अ्नित्य श्रादि रृष्टियें (परस्परेक्षा:) 
एक दूसरे की श्रपेक्षा रखतो हुई ( स्वपरोपकारिणः ) श्रपना व दूसरों का उपकार करती 
हुई (तत्त्व) तत्व स्वरूप या यथार्थ हैं । 


भावार्थ--यहां यह बताया है कि दुर्नय मिथ्या होते हैं व सुनय सत्य होते हैं । नय 

उसे ही कहते हैं जो किसी श्रपेक्षा से वस्तु के एक स्वभाव को भलकावे तब हो उसमें श्रन्य 
स्वभाव हैं इसका सर्वंथा निषेध न करे । जसे यह कहा कि “'स्थात्‌ नित्य” इससे यह सिद्ध 
हुश्ना कि किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य है तब श्रन्‍्य अपेक्षा से श्रन्य रूप भी है। हरएक नय 
का कथन श्रपेक्षा सहित होता है । यदि सर्वथा ही एकांत से नयवाद को स्वतन्त्र मान लिया 
जावे श्र्थात्‌ सर्वथा नित्य ही वस्तु है श्रथवा सर्वथा श्रनित्य ही वस्तु है, तब न चित्य का 
सिद्धि है और न श्रनित्य की सिद्धि है दोनों का ही नाश है; क्योंकि चस्तु का स्वभाव है 
एक ही नित्य व अनित्यरूप है । जो वस्तु को नित्य ही मान लेते हैँ उनका भी नाश है| 
होगा; क्योंकि वे संसार से मुक्त नहीं ही सकते । तथा जो श्रनित्य ही मानते हैँ उनका भा 
श होगा; क्योंकि वे रहेंगे ही नहीं ॥ तथा जिनको वे ऐसा डपदेश करते हैं उनका भी 
बिगाड़ हो होगा । परन्तु हे विमलनाथ भगवान ! श्रापका सिद्धांत ऐसा प्रौढ़ है कि उसके 
प्रनुतार नयों का स्वरूप मानने से सबका कल्याण होता है। हरएक नय दुसरे नय का 
अपेक्षा रखता है | जहां नित्यपना है वहां थ्नित्यपना श्रवश्य है । नित्य अनित्य की श्रपता 
रफता है अ्रनित्य नित्य फी अपेक्षा रखता हैँ । ये दोनों सर्वेथा स्वतन्त्र बन ही नहीं सकत । 
प्योकछति दोनों हो विरोधी धर्म को रखने वाले पदार्थ हैँ । पर्याय की पलटने की श्रपेक्षा 





श्री विमलनाथ स्तुति ११६ 





वस्तु प्रनित्य है. ऐसा मान लेने से नित्य व श्रनित्य दोनों धर्मों की सत्ता घिद़ होतो है । 


' अपेक्षा न मानो व सर्वथा तित्य ही मानो या सर्वथा श्रनित्य हो मात्तो तो दोनों ही स्वभावों 


का खण्डन होजाता है । परस्तु श्रपेक्षा सहित मानने से दोनों ही धर्म बाधा रहित टिकते 
हैं। तथा जो भिन्न २ भ्रपेक्षा से दोनों धर्म मानते हैं उनका भी हित होता है । वे स्वयं 
मोक्षमार्ग साधन कर सकते हैं तथा जिनको समभाया जाता है वे भी ठीक संमक्कर अपना 


हित कर सकते हैं ।. इसलिये विभमलनाथ ! आपका ही तत्त्व सल रहित निर्दोष है। इसी 
बात को स्वाप्ी ने आप्तमीमांसा में बताया है-- 


प्रनपेक्षे पथकृ्त्वेक्ये ह्मवस्तुद्वयहेतुतः | तदेवेक्य पृथक्त्व॑ च स्वमेद: साधन यथा ॥ रेरे ॥ 
सत्सामान्यात्त सर्वेक्यं पृथक्‌ द्रव्यादिभेदत: । भेदामेदविवक्षायामसाघारणहेतुवत्‌ ॥३४।, 


भावां्थ--एकत्व व श्रनेकत्व ये दो स्वभाव परस्पर प्रपेक्षा बिता सिद्ध नहीं हो 


सकते, दोनों ही वस्तु-धर्स न रहेंगे थदि स्वेधा माने जावे । क्योंकि वस्तु . सामान्य विशेष 


रूप है । यदि विशेष नहीं है तो सामान्य कहां रहेगा और यदि सामान्य नहीं है तो.विशेष 
कहां रहेगा। आम के वृक्ष में वृक्षपत्ा सामान्य श्राम की विशेषता सहित है, इसी तरह 
ग्राम की विशेषता में वृक्षपना सामान्य है । एक ही वस्तु समान धर्म रखने से सामान्‍य हे 
वही विशेष धर्म रखने से विशेष है। हरएक द्रव्य सदा बना रहता है यही उसकी सत्ता 
सामान्य हैँ तथा हरएक द्रव्य पर्याय सहित या विशेष सहित होता है यही उसका भिन्न २ 
पना व अनेकपना या विशेषपना है, जसे साधन साध्य आदि से भिन्न भो हे ओर अभिन्न 


भी है। सत्ता की समानता सर्व विश्व में होने से सर्व विश्व एकरूप है,बही द्रव्य की मुख: 


की पर्याय की भिन्नता से श्रनेकरूप है । जसे जो असाधारण साधन होता है वह साध्य से 
भेदरूप भी है व॑ अभेदरूप भी है । जीव उपयोग लक्षरा है । यहां उपयोग साधन जीव में ही 


- मिलता है इसलिए बअश्ेद है | परन्तु नाम व लक्षरा की श्रपेक्षा भेद है । जीव में उपयोग के 


सिवाय श्र भी गुर हेँ,उपयोग उनसें से एक गुणा हैं ! इसलिए परस्पर अपेक्षा सहितभिनतर 
नय परम हितकारी हैं। अन्यथा अ्मरूप है, कुतत्व हैं, कार्यकारी नहीं हुं--- प्रनेकान्त 
स्वरूप सिद्धान्त ही हिंतकारी हैं । 8 
। भुजड़रुप्रयात छं॑न्द 
हि । ही मित्यत्व प्रनिध्यत्व नयवाद सारा, पअ्रपेक्षा बिता आपपर नाशकारा | 
.. श्रपेक्षा सहित है स्वपर कार्यकारी, विमलनाथ तुम तत्त्व दही झ्र्थका री ।' 
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उत्थानिका-यदि नित्यपना श्रनित्यपना की अपेक्षा रखेगा व प्रनित्यपना नित्यपने 
की अपेक्षा करेगा तब सर्वे नय सर्व की श्रपेक्षा करेंगे। तब श्रमुक नय के द्वारा समभने 
योग्य पदार्थ श्रमुक है इस श्रवस्था का लोप हो जायगा ॥ उसका समाधान करते हैं-- 


यथेकश: कारकमर्थसिद्धये, समोक्ष्य शेषं स्वसहायकारकस्‌ । 
तथंच सामान्यविशेषमातृका, नयास्तवेष्टा गृुरामुख्यकल्पततः ॥। ६२ ॥ 


प्रन्वयार्थ- (यथा ) जैसे ( एकशः कारकम्‌ ) एक एक कारणा उपादाव कारण या 
सहकारी कारण ( गअर्थसिद्धये ) किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए ( शैषं स्वस॒हायकारकाम्‌ 
समीक्ष्य ) श्रपने सिवाय दूसरे को अ्रपत्रा सहकारी कारण की श्रपेक्षा मानके वर्तेता है । 
श्र्थात्‌ उपादाव कारण को अपने योग्य सहकारी कारणों की व सहकारी कारणों को श्रपने 
योग्य उपादान काररप की श्रावश्यकता है (तथव) बसे ही ( सामान्यविशेषमातृका नया: ) 
सामान्य धर्स तथा विशेष धर्म को प्रगट करने वाले नय भी ( गुणमुख्यकल्पतः ) एकको 
सुख्य दूसरे को गौरा कहने को श्रपेक्षा से ( तव इष्टा ) श्रापके मत्त में माननीय हैं । 


भावार्थ--शिष्प की शंक्रा का समाधान यह है कि जहां जिस वस्तु में जो धर्म 
सम्भव है उन्हों को बताने वाले नय हैँ । नयों की प्रवृत्ति बिना नियम के स्वच्छन्द नहीं 
होती है ! यहां रष्टान्त दिया है कि हरएक कार्य की उन्नति के लिये उपादान व निमित्त 
दो कारणों की श्रावश्यकता होती है । मात्र एक अकेले से काम नहीं हो सक्दा है । यर्वि 
मात्र सुवर्ण ही हो श्र सहायक कारण न हो तो भी कड़ा कुण्डल श्रादि नहीं धन सकता 
श्रीर जो मात्र सहायक कारण मसाला व शस्त्र आ्रादि हों परन्तु उपादान कारण सुवर्सा न 
हो तब भी सुवर्णा का कड़ा कुण्डल नहीं बन सकता है । इत्तलिये उपादान को निमित्त की 
वनिमित्त को उपादान की जरूरत है! ज॑से यह व्यवस्था नियमित है बसे ही नयों का 
कथन है ' वस्तु में सामान्य धर्म द्रव्य की श्रपेक्षा से है चही विशेष धर्म पर्याय की श्रपेक्षा से 
है, वत्तु तो सामान्य विशेषात्मक है । एक को मुख्य दूसरे को गौरा करके समझाया जाता 
हैं तबही नय की श्रावश्यकता पड़ती हैं ! दोनों धर्मो की एक साथ न कहा जा सकता न 
समक्काया जा सकता है । जब सामान्य को समझ्ाते तब विशेष गौण हो जाता है! अब 
विशेष को समक्ाते ठव सामान्य गाँण हो जाता है! वस्तु जेसी नियमस्प स्वभाव सतत ह 
चैसा ही बतलाना नयों का काम है। ऐसा श्रापका सिद्धान्त है बिमलनाथ भगवान ! परम 
(हतकारी है । ऐसा ही स्वामी ने प्राप्तमी मांसा में बताया है-- 
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न्श्व्तः 


मिध्यासमूहों मिथ्या. चेन्न मिथ्येकांततास्ति ल: । निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुनो&्थैकृत्‌ ॥१०८॥ 





भावार्थ--नित्य श्रनित्य श्रादि श्रतेक धर्म यदि सिथ्या हों तो मिथ्या धर्मों का 

समूह भी मिथ्या हो । परन्तु आपके मतमें मिथ्यैकांतता का दोष नहीं होता है; पग्रोंकि जो 

तयों को कथन बिना श्रपेक्षा हो तो सिध्यामई एकांत का दोष आवे । प्र्थाव्‌ तब ही वस्तु 

: एकांशी ही सर्वथा सिद्ध हो,जो कि बात असत्य है.परन्तु यदि दयों का कथन श्रपेक्षा सहित 

हो तो वहु बिलकुल वस्तु स्वरूप है व यथार्थ है तथा वे नय अवश्य प्रयोजन भूत हैं । श्र्थात्‌ 

प्रभेक स्वभावमई पदार्ण को सिद्ध करते वाले हैं । ल्यात्‌ शब्द का प्रयोग न हो या क्ंचितु 

का भाव न हो और सर्वेथा सामान्‍य रूप ही या सर्वथा विशेष रूप ही पदार्थ को माना जाय 
दो सर्वे ही कथेत सिथ्पा होजाबे । क्‍योंकि वस्तु तो सासान्य विशेषरूष है । 


हू 5 7 


भ्ुजद्भधप्रयात छन्द 


, प्रथा -एक कारण पहीं काये करता, सहायक उपादान से काये सरता | 
तथा चय कथन सुरुष यौण करत हैं, विशेष वा सामाल्‍्य सिड्डी करत है ॥ 


“छत्याधिका-“वहां फोई शंका करते हैं कि सामान्य व विशेष धर्मों की सिद्धि किसी 
प्रभाण से नहीं होती है त्तत नय किस तरह उत्त धर्मों को बताने वाले होंगे ? उसी का 
सक्षाघान - करते हैं--- 


ए्रस्परेक्षाप्ल्वयघेदीलगतः:, प्रसिद्ध/सामान्यविशेषयोस्तव । 
सप्ग्रदाएस्ति ल्‍्व-पशावभासवा, यथा प्रमाण भुति बुद्धि-लक्षखत्‌ ॥६३॥ 
प्रभ्वधाथे--(तव) प्रापके भत्तमें (परस्परेक्षाइल्वयभेदलिज्धतः) परस्पर एक दूसरे 
कौ प्रपेक्षा से जो सामाधव्य तथा विशेष का ज्ञाव होता है इसी से ही ( प्रसिद्धसामान्य- 
विशेषयो: ) भले प्रकार सिद्ध होने वाले सामान्य तथा विशेष धर्मो की ( समग्रता. ) पुरता 
- था वर्तमानता एक उस्तु में (अ्रघ्ित) है (यथा) जँसे [वि] इस जगत में [बुद्धिलक्षशाम ] 
ज्ञानस्वरूप | प्रमाणं | जो भार है बह [स्वपावभ्नासक ] अपने ओर पर को दोनों को 
भलफाते बालः है ् 
आंवार्थे-*यहाँ धह उततोपा है कि हरंएक बह्तु में सोमान्य तथा विशेष दोनों ही 
: स्वभाव एक ही समय में विद्यमान हैं | यह शत ज्ञान से पिद्ध होती है । चच हम यह जानते 
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हैं कि यह वही है जो पहले थी तब तो इस प्रश्चेदपने के ज्ञान से यह वस्तु सामान्य है, वही 
है, द्रव्यरूप दूसरी नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। श्रीर जब हम यह जानते हैं कि यह दूसरी 
दशा सें दिखती है, इसकी पर्याय पहले कुछ और थी श्रव कुछ और हो गई है. तब इस्त 
भेदपने के ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि यह वस्तु विशेषरूप है, पर्याय स्वरूप है । इस तरह 
सामान्य तथा विशेष दोनों ही स्वभाव एक ही वस्तु में हरएक समय सिद्ध होते हैं परस्तु ये 
दोनो धर्म एक दूसरे की अपेक्षा से ही कहे जाते हैं । श्रर्थात्‌ जहां सामान्य धर्म होगा वहां 
विशेष की श्रपेक्षा रहेगी, जहां विशेष होगा वहां सामान्य की भ्रपेक्षा रहेगी । इन दोनों धर्मों 
फे परम संत्री है, कमी पदार्थ से श्रलग हो ही नहीं सकते । यह॒चस्तुस्थभाव है । 'गुण- 
पर्ययवत्‌ द्वव्यें द्रव्य का गुणा व पर्यायपना स्वभाव ही है-गुण सहभावी रहता है इसलिये 
सामान्य हूँ । पर्याय ऋमवर्ती होती है इसलिये विशेष हुँ। दोनों में से एक को न मानेंगे तो 
वस्तु की सिद्धि ही नहीं हो सकती हुँ । दोनों घर्मो का एक जगह रहना विरोधरूप नहीं हू। 
जसे हमारे ज्ञान में जब कोई मतिज्ञान भलकता है श्रर्थात्‌ घटज्ञान व पठज्ञान होता है तब 
पही अनुभव होता है कि में घट को जानता हूं + प्रर्थात्‌ वह मतिज्ञान अपने को भी जान 
रहा है श्रौर पर को भी जान रहा है। श्रर्थात्‌ हरएक प्रमाणज्ञान स्व॒ श्रौर पर दोनों को 
प्रछाश करने चाला होता है । प्रमाण का लक्षण ही परोक्षामुख में यही कहा है-- 


स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणं। 


वही प्रमाण है जो ज्ञान श्रपने फो और श्पूर्व व अनिश्चित पदार्थ को भी निश्चित 


करे । 
जसे दोपक स्वपर-प्रकाशक है बसे ज्ञान भी स्वपर-प्रकाशक है । जैसे ज्ञान में रब 


झ्रौर पर दोनों को जानने की शक्ति एक साथ रह सकती है,विरोध नहीं श्राता है,वैसे हरएक 
वस्तु में सामान्य तथा विशेष धर्म रहते हैं, बिरोध नहीं श्राता । 


पंचाध्यापी में कहा है-- 
स विभक्तों द्विविध: स्य'त्‌ सामान्यपत्मा विधेषश्पदल । 
ततन्न विवध्ष्यों मुख्य: स्थात्‌ स्वमावाध्य गुणों हि परमावच:।। ३८ ।। 
मावार्थ--पदार्थ दो प्रकार का है-सामान्य तथा विशेषरूष, उनमें से जिसको कहुन॑ 
ते घु्यता होगी वह मुख्य हो जाथगा। और जिसकी अपेक्षा न होगी वह भाव गौरा की 
जायगा । 
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प्रयमर्थों वस्तुतया सत्सामान्यं निरंशक यावत्‌ । 
भक्तः तदिह विकल्पेद्रंग्यायं रुच्यते विशेषश्च ॥ २८२ ॥॥ 


भावाथें--वही सत्‌ पदार्थ सत्ता की तामान्यता से बिना भेद के एकरूप ही सदा 
भालक्ता है, उसी में जब द्रव्य गुर पर्याय श्ादि के भेद किये जाते हैं तब वही विशेषरूप 


कहा जाता है । वस्तु सामात्य विशेषरूप सिन्न २ श्रपेक्षा से है श्लौर वेता ही उत्का स्वरूप 
' फ़लकता है । 


ध्रपि निरपेक्षा मिथ्यास्त एवं सापेक्ष का नया: सम्यक । 
झविनाभावत्वे सति सामान्यविशेषयोश्च सापेक्षात्‌ ॥ ५६० ॥॥ 


भावाथ-नय बिना श्रपैक्षा फे मिथ्या होते हैं बे ही श्रपेक्षा सहित सत्य होते हैं । 
पध्तु में सामान्य और विशेष का श्रविनाभावीपना है | जहां सामान्य धर्म है बहां विशेष 
है जहां विशेष है वहुं सामान्य है | उन दोनों की पिद्धि भिन्न २ भ्रपेक्षा से होती है 


भुजज्भप्रयात छन्द 
हरएक वस्तु क्षामान्य श्रौर बिश्वेष॑ अपेक्षा कृत मेद अमेद सुलेख॑ । 
थथा ज्ञ'न जगमें चही है प्रमाण, लखे एकदम आपपर तुम दखाने ॥ ६३ ॥। 
उत्थोमिका-“शिष्प शड्भू] करता है कि विशेष्य तथा विशेषरण किसे कहते हैं । 
अआचाये समाधाव रुरते हैँ--+ 


विशेष-वबाज्यस्य घिशेषर्ं वचो, यतो विशेष्ये विनियस्यतें च यत्तू । 
धयोश्च क्ालाध्यमतिप्रसज्यते,विषक्षितःस्थादिति तेष्न्यवर्जनम्‌ ॥। 


.... अ्रध्वयाषें--गहों यह वसताते हैं कि वस्तु में सामान्‍य तथा विशेष दो घर्म मौजूद हूं। 
जब सामान्य पाच्ध होगा तब विशेष घर्म उत्तका विशेषण होमा । ऋद विशेष बाच्च होगा 
तथ सामान्य विशेषश होगा । दोलों फा रहना एक चस्तु में श्रवश्य होगा। ( यत्त- यत्‌ 
विशेष्यं च घिनियम्यते) जिससे जिप्त पिशेष्य क्वा निधम किया जाता है वह (वचः) दचन 
( विशेष्यवाच्यस्थ ) विशेष्ष जो वाघ्य है श्र्थात्‌ जिसको खास करके बताना है उसक 
: (विशेषणं) विशेषण होता है | ( तयो: च सामान्‍य अतिप्रसज्यते ) विशेष हथा घिशेष्य 
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१२४ स्वयंभ्ु स्तोत्र दीक 


दोनों में ही सामान्यपने का श्रति प्रसद्धा आ जायगा, तो उसका उत्तर यह है किन 
श्रायगा (स्थात्‌ इति विवक्षितात्‌) स्थात्‌ या कथंचित्‌ की श्रपेक्षा से ( श्रन्यवर्जनम ) हरे 
ब्रविवक्षित्‌ श्र्थात्‌ जिसको कहने की श्रपेक्षा नहीं है उप्ररा निषेध हो जायगा [ते] यह 
ग्रापका मत है । 

भावार्थ--यहां पर रृष्टान्त से समझना चाहिये कि ज॑से हमने प्तर्प को देखा और 
कहा कि यह सांप है, तत्र यह वचन और पदार्थों से सर्प को भिन्न करता है व अपना ज्ञान 
कराता है। तब शऔ्ररों से भिन्न करने वाला जो भाव बह तो विशेष हुझ्ला । तथा स्पपना 
सांप में सामान्‍य है । बहुत से सप भी सर्प होते हैं, इसलिये यहां सर्पपना विशेषणा रहा । 
भ्र्थात्‌ सर्प में दूसरे पदार्थों की भिन्नता है | इसलिये चिशेषपना है व सर्पपना बहुत से सर्पों 
में है इसलिये सामान्यपना है । दोनों हो धर्म मोजद है । यहां कहने वाले का मतलब इस 
दाक्य में कि 'सर्प है! यहु था कि वहु सर्प क्री जाति विशेष को बताबे कि यह सर्प है श्रौर 
कुछ नहीं है । इसलिए यह॒विद्येष हुआ । तब ही उसमें सामान्यपना भी है. क्योंकि सर्प 
प्रनेक होते हैं। यहां सामान्य चिशेषण हुआ और विशेष्य विशेष हुथ्चा । श्रौर ज॑से हमने 
कहा कि यह सर्प काला है! यहां उसी सर्प में कालापन बताया है झोर सफेद श्रा।दवना 
नहीं बताया है,इसलिए कालापता विशेष हुआ तथा सर्प सामान्य विशेषणा हुझ्ना कि सर्पमिं 
से यह रार्प काला हैं। जहां कालापन विशेष है वहां सपंपना सामान्य भी है! परन्तु 
कहने वाले के मत में कालापना विशेष्य को बताना है। तथ सर्पपता सामान्य उसका 
विशेषण होगया कि कालापन वह जो इस सांप में है यह प्रभिप्राय कहने वाले का हूँ । 
पहां फिर कोई कहेगा कि जो विशेष हूँ वही सामान्य होगया व जो सापान्य था वह विशेष 
होगया तो उसक्ना समाधान यह है कि कहने वाले की जो श्रपेक्षा होती हे उससे कोई पिरोध 
नहीं श्रा सकता, वह श्रपने बचनों से ही जिसे वह कहना चाहता है नियमित #र देता हू । 
स्थात्‌ शब्द इसलिए लगाया जाता हूँ कि जिस श्रपेक्षा से कहा जाय उसी अपेक्षा से समकता 
जाय । यह सर्प काला हे इसमें स्थात्‌ शब्द लगा हुआ्रा हुँ कि यह सर्प काला हुं इस अ्पला 
से कि इसका बाहरी दिखने वाला श्रद्भा काला हैं, इसके दांत भी काले ही हैं यह अ्भिशय 
नहीं होता हैँ । वह सर्प सर्वया काला हूँ यह मतनवब नहीं हूं! प्रयोज्नन कहने का यही है 
कि धनेकांत मत में निर्यात सर्व बचन सिद्ध हो सकते हैं, एकान्त मत में नहीं ही सकते । 
जो वस्तु को सर्देधा सामान्य मानेंगे उतके मतमें व जो सर्वथा विशेष मानेंगे उनके मत्तम 
कथन बनेगा ही नहीं-हरएक वस्तु सामान्य व विशेषरूप है । दोनों सामान्य तथा विशेत 
धर्म वस्तु में हैँ ऐसा मानने से ही ठीक चस्तु समभ में श्राथगी । जब हमने बाहा कि जय 
हैं यहां जीयवना बताना विशेष्य हे कि यह जीव हूँ श्रन्व कोई नहीं है । तथ इसस सह 
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- भी प्रगट हैँ कि जीवपना जीवों में सामान्य घर्स है| श्र्थात्‌ जीव में जीवपना और श्रदीय 
. पदार्थों की अपेक्षा विशेष हे. परन्तु श्रन्‍्य जीवों की श्रपेक्षा सामान्य है । श्रथवा जीव है इस 
चाकप में प्रस्तित्वपना सामान्य हु तथा जीवपना विशेष है । श्रर्थात्‌ जगत में श्रनेक पदार्थों 
' फी सत्ता हें। उनसें से जिसमें जीवपना हूँ वह पदार्थ विशेष हैं। या हमने कहा कि यह 
जीव मानव हूँ | इस वाक्य सें मानवपना बताना विशेष हे तब जीवपना सामान्य विशेषण 
हैँ कि अनेक जीवों में यह जीव मनुष्य है ' यहां भी स्थात्‌ शब्द जुड़ा हुआ हें चाहे फहें या 
न कहें । यह जीव मनुष्य है । यह चचन सर्वथा कहने से मिथ्या होगा,यह सदाकाल मनुष्य 
नहीं रहता हैँ । परन्तु इस समय इसका शरोर मनुष्याकार हे या यह मलुष्यपने की चेष्टा 
कर रहा हु इसलिये यह मनुष्य है । यह जीब है यहां भो स्थात्‌ शब्द है कि यह जोवपने 
की श्रपेक्षा से जीव है अ्जीवपने की अपेक्षा से नहीं है। इस तरह हरएक वाक्य किसी 
ग्रयेक्षा से कहा जाता है, उस वाक्य में जिस किसी धर्म को मुख्य किया जाता है वह.वाच्य 
होकर विशेष हो जाता है दूसरा धर्म जो उस वस्तु में है बह विशेषरशरूप रहता है। वस्तु 
सामान्य विशेषरूप हो है ऐसा प्रभिप्राय श्रनेकान्त मत का है सो ही यहां प्रकट किया है । 


स्वामी ने श्रात्ममीमांसा सें भी वचन का यह लक्षण बताया है--- 
: बाकस्वभावोज््यवागर्थप्रतिषेघनिरंकुशः । श्राह च स्वार्थसामास्यं,तादुग्वाच्यं खपुष्ववत्‌ ॥१११॥ 


_भावार्थ--वचन का स्वभाव यह है कि वह जिस कथन को मुझ्य करना चाहता है 
उसको तो स्पष्ट ऋहता है और दूसरे भाव को जो उससे विरुद्ध हो उप्तको तिराकरण करने 
सें स्वच्छन्द रहता है| जैसे कहा कि घट है. इम चचन ने घट का प्रस्तित्व तो बताया तब 
यह पटादि नहीं है यह भी बताया । श्रर्थात्‌ वचन स्व-बाच्य को बताता है पर-बाच्य का 
निषेघ करता है. इसलिए वचन श्रनेक्रांत होता है । यदि कोई कहे कि वचन सामान्य को 
' ही बताता है क्रित्ती विशेष को नहीं बताता है तो ऐसा कहना श्राकाश के पुष्प के समान 
होगा; क्योंकि विशेष के बिना सामान्य है ही नहीं न ऐसा वचन हो हो सकता है । पदार्थ 
सामान्य विशेषरूप हैं । । 


( नोट ) इस श्लोक का भाव जसा समझ में श्राया वेसा लिखा है भाव बहुत 
गस्भीर है, यदि कुछ ग्रन्यधा समझा हो तो चिद्वज्नन विचार करके व मच श्लोक फो 
उसको संस्कृत टीका को दिचार करके ठीक करनलें व घुझे क्षमा करें । 
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भुजगप्रयात छुन्द । 


वचन है विशेषण उसी वाच्य का हो, जिसे वह नियम पसे कहे प्रस्य नाही । 
विशेषण विशेष्य न हो श्रति प्रसग॑, जहां स्थात्‌ पद हो न हो अन्य संग ॥। 


उत्थानिका--स्थात्‌ शब्द का फल बताघे हैं-- 


नयास्तव स्यात्पद-सत्य-लाजिछता, रसोपविद्धा इब लोह-धातवः । 
भवन्त्यभिष्रेत-गुरा यतस्ततो, भवन्तसार्याः प्रशिता हिर्तेषिणः । 


प्र्वयार्थ-- ( यतः ) क्योंकि ( तव ) श्रापके द्वारा बताई हुई ( स्थात्यदसत्य- 
लांछिता: नया; ) स्थातू पद मई सत्य लक्षश से चिछ्लनित जो नय हैं वे ( रसोपविद्धा: 
लोहबातवः इव ) रस से पूर्ण लोह धातु के समान ( अ्रभिपष्रेतगुणाः भवंति ) शअ्रभिष्राय 
को सिद्ध करनेवाली हैँ ( ततः ) इसलिये ( हितेपिणः शआ्रार्या: ) आात्महितको चाहनेवाहें 
गरपघरादि देव (भवन्तं प्ररत:) श्रापको ही चमस्कार करते हैं । 


भावार्थ--जसे लोहा रसादि से मिलने पर था रसादि द्वारा सिद्ध किये जाने पर 
सुबर्स झप हो जाता है बसे श्रापके द्वारा हे पिमलनाथ ! बताये हुए श्रनिक चय या भिन् 
भिन्न श्रपेक्षा से हरएक धर्म का कथन मोक्षहितेपी जीव को मोक्ष साधन में पदार्थों का 
सत्यस्वछूप नि्य कराने के लिखे बड़ा ही उपयोगी पड़ता है । आपका नम द्वारा कयन 
इसीलिये उपयोगी है कि उप्तमें स्थात्‌ु पद का सत्य चिह्न लगा हुमप्रा हैँं। स्थात्‌ पर 
बताता है कि वस्तु किसी अपेक्षा से इस रूप है, सर्वया इस रूप नहीं है यवि स्पातृपद 
नहीं होवे तो बिना अ्रपेक्षा के यहु नय प्राणी को मिथ्या व एकांतमार्ग ब्तानेबाला होकर 
उसका श्रह्चित ही करे । जेसे बिना रसादि के मिले लोहा लोहा ही रहेगा--क्रनी सीना 
नहीं बम सकता, वंसे बिना स्थात्ूपद के तयबाद सातच्र बचन बिलास ही रहेगा, काभा भा 
सत्य वस्तु के स्वरूप को नहीं बता खकता है। वस्तु का स्वरूप ही श्रनेकान्त हैं, उसी 
को द्योत्ित छरनेबाला यह स्थातृपद है। उसफो न लगाया जावे तो बच्तु एक पर्महय हों 
ठहरती है, जो वस्तु का स्वहप नहीं है । जैसे वस्तु स्पात्‌ नित्य, चस्तु स्थात्‌ अनित्य॑, इसे दो 
नयरुूप याययों ने यह सिद्ध कर दिया कि वस्तु द्रव्याधिकनय से नित्य हैं तब बही बस्ते 
पर्यायाथिकनय से प्रनित्य है था सामान्य की श्रपेक्षा नित्य है, विधेय की प्रपेक्षा प्रतित्य 
है) यही बर्तु का स्वरूप है । यदि स्थात को निकाल डालें ध्रौर कहें कि बरस नित्य है| 
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या भ्रनित्य ही है ५ श्रर्थात्‌ या तो यह कहें कि वस्तु सर्वथा नित्य ही है या यह कहें कि 
बस्तु प्रनित्य ही है तो दोनों ही एकान्त असत्य ठहरेंगे, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप 
नहीं है । बस्तु.सदा बनी रहकर भी काम किया करती है--परिणसन क्रिया करती -है । 
_ इसलिये बहु नित्य ब अनित्य उभयस्वरूप है ' हे विमलनाथ भगवान्‌ ! आप स्वयं विमल 
हैं, दोषरहित हैं, तब श्रापका कहा हुआ पर्याय का स्वरूप व उसके प्रतिपादंन का स्पाहा- 
दमय भाग दोनों ही प्रम माननीय, पभ्रमाशसिद्ध व श्रात्महितकारी हैं। जब हम अपने 
को नित्य मानंगे तब ही मोक्ष का उपाय कर सकेंगे । उसी समय यदि हम संसार पर्याय 
फा नाश मानेंगे तो ही हम इसके लाश का उपाय कर सकेंगे । मोक्ष अ्रदस्था में भी हम 
सदा बने रहेंगे। हम नित्य रहेंगे ऐसा मानेंगे तब ही हम मोक्ष का उपाय करेंगे । तथा 
हम मोक्ष में भी श्रकार्यकारी न होंगे । हम वहां नित्य प्रपने स्वभाव पर्याय में परिखाक्‍न 
फरते रहुकरं नवीन २ श्रदुभ्ुत श्रात्मासन्द का भोग करेगे, भ्र्थात्‌ स्वभाव पर्याय की अपेक्षा 
अनित्य रहेंगे तव ही हम मोक्ष पाना हितकर समझेंगे । इस तरह यथार्थ वस्तु स्वभाव 
के समभ लेते से ही मोक्ष का प्रयत्न बन सकेगा व हम सोक्ष पा सकेंगे । इसलिये श्रापके 
द्वारा प्रतिषादित स्थाह्रदनय का सिद्धान्त परम कल्याणारूप है ऐसा हो समंभझ्ंकर बड़े २ 
सहान ऋषि आपको ही सन वचन काय से सदा नमस्कार करते हैँ । 


स्थाह्ाव ही श्रनेकान्त साधक है ऐसा श्रात्ममीमांसा में भी कहा है-- 
स्पाद्ाद: सर्वधैकांतत्यागात्‌ कि चृतविद्विधि: . सप्तभंगनयापेक्षों हेयादेयविशेषक: ॥॥२१०४।॥ 


भावार्थ--यह स्थाह्ाद ही सर्वथा एकान्त को हटानेवाला है कि भिन्न २ श्रपेक्षा 
से वस्तु को बतामेवाला है। यही सात प्रकार से कहा जाता है इसी से हेय उपादेय का 
ज्ञान होता है , यही घुख्य गौरा कथन से सत्य का ग्रहण व श्रस॒त्य का त्याग करनेवाला है । 


भुजड्भ प्रयात छन्‍्द । 


यथा लोह रसबद्ध हो कार्यकारो, तथा स्थात्‌ सुचिह्नित सुनय कार्यकारी । 
कहा शझापसे सत्य वस्तु स्वरूप, स्रुमुक्ष्‌ू भविक बन्दंते आप रूप ॥६५॥ 


+ अ्ब्चानफटिविगड3ब-+क> | 
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(१४) अ्रथ श्रनस्तनाथ स्तृतिः । 


श्रननन्‍्तदोषाड्शयवबिप्रहो भ्रहो, विषद्भवान्मोहमयश्चिरं हृढि । 
यतो जितस्तत्त्वरुचों प्रसीदता, त्वया ततो भूर्भगवाननन्तजितू ॥ 


प्रच्वयार्थ-- ( यतः ) क्योंकि ( त्वया ) श्रापने (चिरं) श्रवादिकाल से ( हृदि ) 
प्रस्त:कर रा में ( विषंगवाद्‌ ) सम्बन्ध किये हुये व ( अ्रनन्तदोपाशयविग्रहः ) श्रनन्त राग, 
हं ष, मोह आदि दोषों के श्रभिप्राय को रखनेवाले चित्तरूपी शरीरधारी (मोहमयः ग्रहः) 
सिथ्यात्वमई पिशाच को ( तत्त्वरुचौ प्रसीदता ) तत्व रुचि में या सम्यग्दर्शन में प्रसन्नता 
के लाभ से ( जितः ) न्ीत लिया ( ततः ) इसीलिये ( श्रनन्तजित्‌ भगवान प्रभुः ) श्राप 
अनन्त जो मिथ्यात्व उसको जीतनेवाले सच्चे श्रनन्तनाथ भगवांन हो गये । 


भावा्थ-- यहां भी कवि ने नाम द्वारा भाव प्रकाश करके श्री श्रनस्तनाथ 
१४ वें तीर्थंकर की स्तुति की है । जिसका श्रन्त न हो जो प्रनन्तकाल से चला श्रया हों 
उसे मिथ्यात्व कहते हैं । पह पिशाच के समान इस संसारी श्रात्मा के भीतर बैठा हुम्रां 
हैं । इसफा नास प्रनन्त इसलिये भी है कि श्रनन्त प्रकार की शक्ति को रखनेवाले श्रनेक 
तरह के रागद्वष मोह भावों का प्रचार उस सिथ्यात्त्व के कारण होता है । यह पिशात्र 
जब भीतर रहता है तब इन्द्रिय दिषय ब कपषायों को पुष्टिपर ही रृष्टि रहती है, सांसा” 
रिक क्षस्पिक्त व अ्रतृप्तिकारों सुख ही सुख भासता है, आत्मीक सच्चे सुख का पता हीं 
नहीं होता । तब जंसे पिशाच गृसित प्राणी उन्मत्तवत्‌ न करने यौरय चेट्टाएं करवा हैं 
पैसे यह मोही जीद श्रन्याय मिथ्यात्व व अ्भक्ष्य सेवन में लिप्त रहना है! शरीर के 
भीतर मोह करके छजत्नी पुत्रादि व सम्पत्ति के सम्बन्ध को ही श्रपना ऐश्वर्य मानता है । 
उनके वियोग से श्रपने को दरिद्री व दुःखी कल्पना करता है । रात दिन विषयभोग दी 
तृष्णा में जलता रहता है । दूढ़ २ कर पांचों इन्द्रियों के विपयों को सेबने के लिये बार" 
बार भागता है । जंसे मृग बन में पानी के लिये भ्रम से मटठकता रहता है, परन्तु श्रपनीं 
यास को शमन न करके उल्टा बढ़ा लेता है श्ौर श्रन्त में तड़फ तड़फकर मर जाता हैं; 
| यह मोही जीव विषय भोग की तृष्णा को विषय भोग करते हए भी शमन 


छा." 


उल्दा पहा लेता है, एक दिन सर जाता ई£ तीबद्र रगड़ हिल 2: 
उल्टा पढ़ा लता हू, एके दिन करत कर जाताह।! ठीद्र रागद्र प साट नल 
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- पाप कर्म बांधकर दुर्गति का लाभ करता है। वहां भी तृष्णा आताप से ही जलता हुआ 
जीवन विताता है । इस तरह अ्रतन्तकाल से इस सिथ्यात्वरूपी पिशाच ने हे श्रनन्‍्तनाथ ! 
श्रापकी श्रात्मा को भी सता रखा था । परन्तु आप बड़े वीर थे, झ्रापने सच्चे स्वपर 
तत्व को पहचाना, श्रपने आत्मा को मोह पिशाच से भिन्न जाना, और यह अनुभव कर 
लिया कि यह आत्मा तो अनस्तज्ञान सुख बीये का धनी स्वभाव से परमात्मा रूप ही है । 
: इस स्वानुभव से आपने अपने भीतर जो आत्मिक श्रानन्द प्राप्त किया उसके बल से 
'श्रापने इस मिथ्यात्व को जीत लिया । वास्तव में जब सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता है तब 
' उसके साथ ही स्वानु भव होता है । श्र तब ही श्रात्मिक श्रानन्द का श्रपूर्व स्वाद श्रात्ता 
है। श्रापने तो उस मोह पिशाच को ऐसा भगा दिया और परम निर्मल क्षायिक सम्यग्दर्शन 
प्राप्त कर लिया कि फिर वह कभी आपके पास आ नहीं सकता । आप बहिरात्मा से 
महात्मा या श्रच्तरात्मा होगये, झ्ापने अ्रनन्त नामघारी मिथ्यात्व को जीत लिया । इसी- 
लिये श्राप सच्चे भ्रनन्‍्तनाथ होगये । द 


पंचाध्यायी में कहा है-- 
दृढ्म मोहस्गेदयान्मुर्छा बेचित्यं वा तथा भ्रम: | प्रशांते त्वस्य मूर्छाया नाशाज्जीवों निरामय: ॥ ३८५ ॥ 


' भ्ावार्थं--दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीव को मूर्छा रहा करती है तथा चित्त 
ठिकाने नहीं रहता है, तब अ्रम बुद्धि हो जाती है, सत्य को अ्रसत्य व असत्य को सत्य 
मानता रहता है । जब उस दर्शन मोह का क्षय हो जाता है तब मूर्छा का भी नाश हो 
जाता है और यह जीव प्रवन्तकाल से चले श्राए रोग से छुटकर निरोगी हो जाता है । 


तत्राप्यात्मानुभूति: सा विशिष्ट ज्ञानमात्मन: । सम्यक्त्वेना विना भूतमन्वयाद व्यतिरेकतः: ४० २ | 


भावार्थ -सम्पम्यष्टि के भीतर वह आत्मानुभ्षव जो श्रात्मा का ही ज्ञाव्र विशेष है 
सम्पक्त्व के साथ ही जागृत हो जाता हे । इच दोचों का श्रविनाभाव सम्बन्ध हैँ। जहां 
संम्यक्त्व है वहीं आत्मानुभुति होगी,जहां झात्मानुभूति होगी वहाँ सम्पक्त्व होगा। सम्यकच 
के होते ही शुद्ध श्रात्मा का स्वाद भ्रा जाता है। और तब उसकी इन्द्रिय सुख की मावना 
मिट जाती है । जिसने यथार्थ छुख को पाया है एक इन्द्रिय सुख में सुखपने की बुद्धि 
फंसे कर सकता है ? 


१३० स्वयंभू स्तोत्र टीका 





दत्यक्षयुखं मोहान्‌ मिथ्यादुष्टि: स नेच्छति । नूड मोहस्य तथा पाक: शक्त : सदभावतोइनिदम्‌ ५ ' 


भावार्थ--उस अतीन्द्रिय ग्रात्मीक सुख को मोह के काररा मिथ्याहष्टी नहीं चाहत 
है, क्योंकि दर्शन मोह के पाक से ऐसी शक्ति ही नहीं पंदा होती है, वह तो वेषयिक सुः 
को ही मानता है,सम्पक्‍त्व के होते ही बुद्धि पलट जाती है । 


पद्धरी छन्द 


चिर चितवासी मोही पिश्ाच, तन जिस श्रनन्त दोषादि राच | 
तुम जीत लिया निज रुचि प्रसाद, भगवन प्रनन्त जिन सत्य वाद ॥६६॥। 


उत्थानिका--उसक्रो जीतकर फिर आपने वधा किया ? 


कषायनामनां द्विषतां प्रमाथिनाम-शेषयज्ञाम भवानशेषवित्‌ । 
विशोषणां मन्सथदुर्मदा्मयं,समाधिभेषज्यपुराव्यलीनयतू ॥ ६७ ॥। 


भ्न्वयार्थ--(भवाच्‌) श्रापने ( प्रमाथिनां ) श्रात्मा के स्वभाव को कलुपित कर 
वाले ( (कपायनाम्नां ह्विपतां ताम) कषाय नाम वेरियों के नाम मात्र को [अशेपग्रत | ना/ 
कर डाला और साथ ही [ विश्ञोपणा ] श्रात्मा को घुखाने वाले व संतापित करने चारे 
[मन्मथदुर्मदा मय ] कामदेव के खोटे मदरूपी रोग को [ समाधिभेपज्यगुणें: ] झात्मब्यान् 
रूपी श्रौषधि के गुणों से [ व्यलीनयत्‌ | शमच कर डाला-बिलकुल लोप कर डाला | $* 
तरह बीतरागी होकर झाप [अ्रणेपवित्‌ | सर्वज्ञ परमात्मा होगए । 


भावा्थ--इस श्लोक में दिखलाया है कि क्षायिक्र सम्परह्ट्टी होफ़रके आपने संतताः 
नहीं मान लिया । सम्यक्त्व होने के पीछे भी कामदेव का दप रहता हूं जिसके वारण। 
लाचार होकर सम्यग्दृष्टी को भी ब्रह्मघाती अन्नह्म में फंसना पड़ता है । यहू काम फाड़ 
प्रात्मा के शांत ब्रह्मभाव को चुखाता है-उत्तको श्रश्ांत कर देता हैं । तथा ऋरोब मान माय 
लोभ ये चार वैसे भो पीछा नहीं छोड़ते । ये चारों वरी झ्रात्मनाव की सदा मेला करत हुए 
सम्पर्दष्ठो ग्रात्मा को भी अपने स्वात्मानुभव में बाधक हो जाते हैं। उनके कारण सम्यकरटा 
को भी राज्यपाट करना पड़ता हे । परिग्रह का संचय करना पड़ता हैँ । प्रसिमानवरा 
शत्रओं को विजय दरना पड़ता है। युद्ध के लिये भी उद्यत होना पड़ता है । लौडिश कार्य 
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- में साधकों से राग करना पड़ता और बाधकों से दष करना पड़ता है । इसीलिये तीर्थंकर 
परोखे क्षायिक्र सम्यग्दृष्ठी जीव भी जब तक काम-भावका तथा भ्रप्रत्याए्यानावरण कषाब 

- को उपशम गृहस्थांवस्था ही में रहकर प्रात्मध्याव के प्रताप से नहीं कर पाते तब तक 
दीघंकाल तक भी गुहमें धर्म अर्थ व काम पुरुषार्थ को साधते । जब ग्रात्मध्यान के प्रताप 
से श्रब्॒ह्म भाद को व गृह सें फंसाने वाली फषाय फो जीत लिया जाता है तब गृहस्थ का 
त्यायकर साथु को निम्चञ व्थपद्ष धारण किया जाता है जिससे कि कामभाव व कषायभाव के 
भूलक मोहनीय कर्म का जड़मूल से नाश किया जाय । भृहवास में वह उपाय पूर्णपने नहीं 
हो सकता । है प्रभु ! आपने भी ऐसा ही किया । बहुत समय तक गृह में रहे, फिर लग्न 
दिगस्बर साधु होकर एकाग्र ही धर्मध्यान व शुक्‍्लध्यान का ऐसा दृढ़ श्रभ्यास किया कि उस 
ध्यान की घच्चि से मोह को क्लेघ कर डाला । जब विषय कषाय भाव के उत्पन्न कराने 
चोली जंड संर्थथा फट गई झौर श्रोप क्षीणमोहगुणस्थान में एकत्वचितेक शुद्लध्यान में लीन 
हएं फिर थो आपने एक अ्रतपु हुते की आँच से ही ज्ञानावररण,दर्शनावरणा तथा भ्रच्तेराय 
कर्म को ताश कर डॉल! झौर एकदम से केदलज्ञानसुर्य का प्रकाश कर डाला। फिर त्ती 
आप सर्वेन्न परमोत्मा अरहुस्त पुंज्यनीक क्षुधातृषादि प्रदारह दोषरहित शरीर में रहते हुए 
भी प्ररहल्त परमात्मा होगए $ धन्य हैं प्रभु ! झापने कपने पृरुषार्थ से ही श्रात्मा का 
फल्याएां किथे। 








चॉस्तव से. जब सक श्रेपनो ध्वाधोनता पूर्रापने को प्राप्त से हो तब त्तक पुरुषार्थों को 
पुरुषार्थ करभा ही चोहिये । सात्र शन्रु के पहुंचानते से काम नहीं चलतां, उसका जंड़मूल 
: से नाश करे घिनां उससे रके घहीं ही सकती । आप इसीलिये केदल श्रद्धांदान होकर ही 
नहीं बेठे रहे किप्तु चारिच्र फो पुरुणार्थ जारी रेखा तव ही आरप सफेल हुए । इसीलिये ही 
स्वामी ने रत्नकरण्डशावकाचार में कहा है कि सम्यक्त्व के पीछे भी चारिद्र को पालना ही 
- चाहिये । कहा है-+ 

॒ जोहतिमिरापहरशं दर्शनलो भोदवाप्तसनानः । राभद्व पनिषृत्व घरणें प्रतिपयते साधु:॥४७॥ 
भावा्थ--दर्शन भोहरूपी अन्धकोर के चले जाने पर तथा सम्पप्दर्शन फा लाभ 
हो जाने पर घ सम्यज्ञाल प्रोप्त फर लेने पर साधुजन रोचह्ष को नाश करने के लिए 
चारिन्न को पालते हैं। वही चारित्र पुरुषार्थ है। असृत चन्द्र स्वामी ने पुयपा् सिद्धच पाय पन्‍य 

में कह है क्षि-न्‍ल. | ॒ 
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विपरीताभिनिवेदशं निरस्य सम्यर्ध्ययस्य निजत्तत्ग । 
यत्तस्मादविचलन स॒ एवं पुष्पाथंसिद्धद्र पायोध्यम्‌ 8५॥॥ 


भसावार्थ--विपरीत श्रश्िप्राय को हटाकर वे भले प्रकार अपने पआत्मस्थरूप का 
निश्चय कर जो अपने स्वरूप से चलायमान न होना अर्थात्‌ उस्ती में स्थिर होना सो ही 
पुर॒षार्थ की सिद्धि का अर्थात्‌ सोक्ष की प्राप्ति का उथाय है! 


पद्धरी छुप्द 


कल्मपकारी रिपु चत्र कषय, मन्मथमद रोग जू तापदाय । 
निज घ्यान श्रीषधी ग्रुण प्रयोग, नाशे हुवे सववित्‌ ध्योग ॥ ६७ '। 


उत्थानिका--कामदेव के रोग होने पर भोगादि की इच्छा होना सम्भव है, तब 
निराकुल ध्यान कैसे किया जायगा श्रौर जब ध्यान निराकुल स्थिर न होगा तब काम-रोग 
का नाश कंसे हो सकेगा ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं- 


परिश्रसास्बुर्भववी चिमालिनी,त्वया स्वतृष्णासरिदाछय! शोषिता 
अ्रसंगद्यमर्किंगमस्तितेजसा, पर॑ ततो निरद तिधास तावकम्‌ ॥६०॥। 


अन्वयार्थ-- (श्रार्य) हे साधु (त्वया)आपने (परिश्रमाम्वुः) खेदरूपी जल से भरी 
हुई व ( भयवीचिमालिनी ) भय की तरज्ों की माला को रखने वाली ऐसी ( रवतृधपा- 
सरित्‌ ) अपने भीतर जो तृष्णारूपी नदी थी उसको ( अ्रत्त॑गद्यमर्माकगमस्तितेजसा ) 
ग्रन्तरज्भ बहिरज्भ सर्व परिग्रह का संन्यास रूप ज्येप्ठ श्रापाढ़ के सू्थे फी किरणों के ते 
( शोपिता ) सुख्ा डाला ( ततः ) इसी कारण से ( तावकम ) शझ्रापकों ( पर 
( निद्र तिधाम ) श्रनन्‍्त ज्ञानाविरूप मोक्षपई तेज प्राप्त होगया । 


हट 


भावार्थ--यहां यह बताया है कि इन्द्रिय विषयों की इच्छाठपी नदी या तृष्णाश्वा 
नदी जो संत्तारी जीवों के भीतर बहा करती है उसमें सेदरूपी जल सदा भरा रहता हु-मेत 
खारोी जल की भरी नदी का जल दृष्तकारी नहीं होता है, प्यास को बुक्काता नहीं हैं। 
को उत्पन्न करता है वैसे यह तृष्णा भोगों के भोगने से तृप्ति नहीं लाती है, उस 
प्राकुलता को अधिक उत्पन्न कर देती हैं. इष्ट विषय की पुनः पुनः प्राप्ति का 
£ तथा वियोग होजाने पर सेद बढ़ता हूँ, जब तक प्राप्त नहीं होता हू शक्राकुलता 


स्‍मकी, 


के क+ ८० नल कक सन 2७० ६ टच फटी अटिलान “2 4्ल-कणा+ 
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आप्त हुए पीछे फिर वियोग होनें पर खेद होता है। भोगते २ तृष्णा बढ जाती है तब नए 
नए विषयों के लिए महान प्रयास करना पड़ता है । तृष्णा के चशीभूत हो घोर परिश्रम 
भी करना पड़ता है | अनेऊ प्रकार के आारस्भों में व देश परवेश सें गमन में उपयुक्त होता 
पड़ता है इसीलिए कहा है कि जहां तृष्णा है वहां सदा ही परिश्रम है व खेद है व चिन्ता 
है तथा जैसे नदी सें तरंगें उठा करती हैं बसे तृष्णारूपी नदी में भय की तरंगें सदा रहती 
हैं। इृष्ट पदार्थों को कोई बिशाड़े नहीं, कोई रोगादि न हो, मरण न हो, चोर चोरी न कर 
ले ज्ञाय, मरण के पीछे तरकादि न हो, कोई अ्रकस्मात्‌ न हो जाय इत्यादि इहलोक पर- 
'लोकादि सात तरह के भय से निरस्तर अन्तरज्भ पीड़ित रहता है | ऐसे खेद व भय से भरी 
हुई तृष्णारूपी नदी को श्रपने वबोतरागमई तीक़ ध्यानरूपी तेज से सुखा डाला । जसे ज्येष्ठ 
आषाढ़ के मास में सूर्ये की किरणों बहुत तेज होती हैं,उत्तले बड़ी २ नदियों का जल सुख 


: ज्ञाता है.इसी तरह अपने झात्मध्यानरूपी सूर्य की किरणों का तेज फेलागा जिससे तृष्णा 
. को जला डाला: तुष्णा की उत्पत्ति का कारण परिग्रह है। इसलिये आपने संन्यास धारण 
: करके अन्तरग बहिरग दोनों ही प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया । मिथ्यात्व, क्रोध, 

भाव, साथा, लोभ, हास्थादि नौ कषाय ये १४ प्रक्रार अन्तरंग परिग्रह व क्षेत्र मकान 


वस्त्रादि १७ प्रकार बाहरी परिभ्रह का त्याग कर दिया, सर्वे पर-वस्तु से मसता हटाई । 
ग्रात्मीक आनन्द का अद्भान किया । इन्द्रिय सुख दुः्छखू रूप है ऐसी आस्था जमाई । अपने 
श्रात्मा के ज्ञान दर्शन सुख वोर्यादि गुणों को ही श्रपत्ता धन जाता । प्रपनी श्रात्मानुसूतति 
तियाको ही रसने योग्य प्रपनी श्रर्द्धागिती माना । जगत में परमाप्पुपान भी मेरा नहीं है 
ऐसा परमस त्यागभाव धारण किया और एकान्त में निवासकर धर्मब्बान व शुबलध्यान की 
उत्कृष्ट।ता को पाकर तुष्णा के मूलभूत मोहनीय कर्म को और फिर ज्ञानवरणादि कर्म को 
संहार कर डाला और परम उत्कृष्ट केवलज्नानादि का तेज प्राप्त कर लिया, जो तेज 
मोक्षावस्था सें सदा ही बना रहता है । परिग्रह ही आकुलता का हल है। आपने परिग्रह 


को त्यागकर ही ध्यान क्रिया । इसोलिये बिराकुल ध्यान के हारा तृष्णा का अश्रंश मात्र भी 


बाकी नहीं रवखां । ज्ञानाशंवजी में संग-त्याग को तृष्छा के जीतने के लिए अस्वश्यक् 


'बताया है- 


प्रशुमात्रादपि ग्रन्धान्मोहग्रंधिदू ढ़ी मवेत्‌ । 
विसरपंति ततस्तृष्णा यस्‍्याँ विश्व न शांतये ॥ ९२० ॥ 


। 


(ि£ 


: ज्ावार्थ--परणाए मात्र भी परिग्रह की मूर्छा से मोह की गांठ दढ़ हो जांतो 


_ आ छान क च+7+5++ 
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जब अत ऋज २भ 


जब तृष्णा बढ़ती है तो उसकी शान्ति समस्त जगत के पदार्थों से भी नहीं हो सकती । 
इसलिए साधुपद में परिग्रह का त्याग झ्रावश्यक कहा है । 


सर्वेखद्भपरित्याग: कीत्यंते श्रीजिनागमे । 
यस्तमेवान्यथा ब्रते स होनः स्वान्यघातकः ॥ २२ ॥ 
भांवार्थ--श्री जिनागम सें सर्व परिग्रह का त्याग बताया गया है। जो इससे 
विरुद्ध कहे कि परिग्रह सहित भी ध्यान की उत्तमता हो सकेगी धहु हीच भाव वाला प्रपना 
व्‌ परका घात करने वाला है । इसलिये संयमी ऐसा होता है-- 
विजने जनसंक्रीर्णे सुस्थिते दुःस्थिलेषपि वा । सर्वत्राप्रतिबद्ध: स्थात्सयमी संगव्जित: ॥३१॥ 
भावार्थ--जो संयमी परिग्रह॒ त्यागी है वह घाहे निर्जन वनमें रहे चाहें जनसमुदाय 
में श्रावे व साता में रहे या श्रसाता में रहें वह सर्वन्न मोह से बद्ध नहीं होता है । आपने 
परिग्रह का त्यागकर दिया इसीलिए श्रापने तृष्णा का त्रिजय किया, यह प्रमिप्राम है ! 
पद्धरी छत्द 


है खेद अम्बु भयगण तरंग, ऐसी सरिता तुप्णा श्रसंग । 
होखी प्रभंग रविकर प्रताप, ही मोक्ष तेज जिनराज शाप क ६५ ॥| 


पतध््यानिका--शड्भूयकार कहता है फि भगवांच की जो स्वुति करते हैं उनको 4 
लक्ष्मी देते हैँ, जो निन्‍दा करते हैं उनको दरिद्गता देते हैं तव जिनराज में घोर फलवाता 2 
क्र्तारूप ईश्वर में कया झन्तर रहा ? उसका समाधान करते हैं-- 


सुह्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते, द्विषन्‌ त्वयि प्रत्ययवस्प्रलीय्त । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि, प्रभो पर चित्रमिदं तवेहितल्‌ ॥ ६४ | 
गन्वयार्थ-- (प्रभो) है जिनेस्र (त्वति युहते) श्रापर्म जो भक्तिवान होता है ब्र्धाद 
परम प्रेम से जो प्रापक्षे गुणों को स्मरण करता है वह (श्रोमुनगत्रम्‌) लक्ष्मी के बहलभ- 


पने को अर्थात्‌ श्नेक ऐश्वर्य सम्पदा फो (अब्नुत) प्राप्त करता है [ त्वधि द्विपनू ) व हा 
खापसे द्व ८ करता है, ग्रापकी निरदा करता है ऐसा मिथ्यारष्टी जीव [प्रत्ययवत) व्याकरगों 


श्री अनन्तनाथ स्तुति श्श्प्‌ 








के नियमानुमार प्रत्यय के लोप के समान (प्रलीयते) नाश को प्राप्त होजाता है--दुर्गति 
में दुःख उठाता है । ( भवान्‌ ) श्राप तो (तयोः अ्रपि) उन दोनों पर भी (उदासीनतमः) 
प्रत्यन्त ही उदासीन रहते हैं | श्राप तो जरा भो उन पर राय व हष नहीं करते हैं (इवदं 
तव इहितम्‌ ) यह आपकी चेष्टा [पर चित्र | बड़ी ही श्राश्वयंकारी है 


भावार्थ--यहां यह बताया है कि बोतराग सर्वेन्न भगवान अपने आत्मीक आनन्द 
में मगन रहते हैं, उत्तका आत्मा स्वरूप की स्थिति से किचित भी विचलित नहीं होता है । 
जगत में अ्रनेक भव्यजीब तो आपकी बड़ी ही भक्ति करते हैँं-खू ब पुजा करते हैं श्रोर यह 
देखने में श्राता है कि वे लक्ष्मीबान व ऐश्वर्यवान हो जाते हैं तथा जो कोई प्रज्ञानी आपको 
नहीं पहचानते हैं वे श्रापकी निन्‍दा भी करते है उनको जगत में क्लेश हुआ ऐसा जानने सें 
श्राता है। आप तो भक्त पर प्रसन्न होते नहीं, निन्‍्दा करने वाले पर श्रप्नसन्न होते नहीं फिर 
यह क्‍या काररा है जो गुणानुवाद गाते हैं वे सुखी होते हैं व जो निन्‍दा करते हैं वे दुःखी 
होते हैं । इसका मर्म यह है जेसाकि श्री जिमेन्द्र भगवान ने बताया है। श्रपने अपने भावों 
के अनु धार संसारी जीव पुण्य तथा पाप बांघते हैं । जब भक्तिरूप शुभोपयोग होता है तब 
पुष्यकर्म का सुख्यता से बन्ध होता है, जब सच्चे धर्म व्‌ धर्म के नायक व धर्म के आ्रादर्श से 
हंष होता है तब परिणाम में श्रशुशोपयोग हो जाता है-उससे पाप का बंध होता है । यह 
वैज्ञानिक नियम है कि जब् गर्मी होगी तब पानी का भाष श्रवश्य वन जायगा | वेसे ही 
जब जीव के भीतर श्शुद्ध भाव होंगे तब कर्म का बंध श्रवश्य होगा, चाहे कोई चाहे या न 
: चाहे । इसी तरह जब कर्मों का उदय बाहरी निमित्तों के अ्रनुकूल आ्रात्ता है तब सुख व दुःख 
को सामग्री का सम्बन्ध प्राप्त हो जाता है । इसी तरह जेसे भोजन व औषधि व रोणिष्ट 
पदार्थ उदर सें स्वयं पक करके निरोगता व सरोगता का फल दिखलाते हैं या मादक पदार्थ 
भीतर जाकर ध्यान को बावला कर देते हैं इसी तरह कर्म स्वयं पककर उदय आते हैं तब 
चुख तथा दुःख मोहके कारखसे अनुभवमें न्राता है ' यह वस्तुका स्वभाव है । खेती करनेसे 
स्वयं पकतो है,पाप पुण्य बंचनेके पीछे स्वयं प्रककर फल दिखलाते हैं । इसत्तरह संसारीज्ञीव 
आपहो कर्ता तथा भोक्ता-होरहे हैं। भगवान जिनेन्द्र पूर्ण चीतरःग हैं। वे न किसीको सुख देते 
हैं न दुःख़ देते हैं तथापि उनकी सांक्त करनेसे हम श्रपना परम लाभ उठ लेते हैं। प्रभु मात्र 
उद्ाप्तीन रहते हैं.हम उनको अपनी सेवा के काय में निमित्त मान लेते हैँ तथा वे बड़े भारी 
प्रबल निभित्त हो जाते हैं जिससे हम परम पुण्य का बंध करलेते हैँ । उसीके फल से यहां व 
 परलोक में ऐश्वयं का लाभ करते हैं। कोई ईश्वर परमात्मा हमको सुख तथा दुःख नहीं 
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देता है। ऐसा यदि मानोंगे कि कोई ईश्वर सुख देता हे तो वह ईश्वर बड़ा प्रपंची हो 
जायगा तथा वह रागद्व षी होकर संसारी आत्मा के समान हो जापगा । सो जो कोई बीत- 
राग नित्यावन्दमई परमात्मा होता है वह बिलकुल समभाव में रहता है | कोई प्रशंसा करो 
तो प्रसन्न नहीं होता, कोई निन्‍्दा करो तो प्रप्रसन्न नहीं होता । आप तो ऐसे ही परम 
उदासीन परमात्मा हैं। तथापि हम तो अपना हित आपसे कर ही लेते हैं। यही एक 
आश्चर्यकारों बात बाहर से मालूम पड़ती है परन्तु वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से यह एक 
साधारण नियम है। जंसे शास्त्र पढ़के हम स्वयं ज्ञान करलेते हैं बेसे जिनेन्द्र की पुजन करके 
व उन्तको स्तुति करके हम स्वयं पुण्य बांधकर या वीतराग आत्मीक भाव बढ़ाकर अपना 


परम हित कर लेते हूं । 
श्री नागसेन सुनि ने तत्त्वानुशासन सें कहा है-- 


ग्रुरूपदेशमासाद ध्यायमान: समाहितेः । भ्रनन्तश क्तिरात्मा य॑ म॒क्ति भुक्ति च यच्छति ॥ १६६ ॥ 
घ्यातो5हेत्‌सिद्धरूपेण चरमांगस्य मुक्तये । तद्घ्यानोपात्तपुण्यस्य स एवान्यस्य भुक्तये ॥7६७॥ 
ज्ञान श्रीरायुरारोग्यं तुष्टिपुष्टि पुवेध ति; । यत्यशस्तमिहान्यच्च तत्तद्‌ ध्यातु: प्रजायत " १६५॥ 


भावार्थ--जो पुरुष उपदेश पाकर समाधान चित्त हो श्रात्मा का ध्यान करते हूँ 
उनको यह श्रनन्त शक्तिवाला श्षात्मा मुक्ति व भक्ति दोनों देता है। अर्ह॒न्त या सिद्ध का 
स्वरूप ध्यान में लेकर जो ध्यान करते हैं, यदि वे तद्भव मोक्षगामी हुए तो वे कर्म काट 
कर मोक्ष चले जाते हैं शऔलर यदि ऐसे न हुए तो - महान पुण्य अपने विशुद्ध भावों से बांध 
लेते हैं जिससे उनको जगत के भीतर इन्द्र व चक्ततर्ती श्रादि के भोग प्राप्त हो जाते हैं । 
जो सच्चे प्रेम से ध्यान करते हैं उनके ज्ञान को वृद्धि होती है ।' उन्तको पुण्य के ब ध होते 
से आगामी लक्ष्मी, दीर्घ आयु, श्रारोग्य, संतोष, वलवानपना, शरीर सुन्दरता, बैर्य व भौर 
भी जो जो अच्छी २ बस्तुयें हैं सो सच मिल जाती हैं। परिणामों को श्रपूर्व महिमा है ! 
सह जीव अपने ही परिणामों से अपना बुरा कर लेता है व अपने परिणामों से अपना भत्ता 
कर लेता है-परपदार्थ मात्र निर्मित्त कारण है-- 


4 


पद्धर 


न्द 


कल्प 
| 
् 


पे भरे से घन लहँत, दुम द्वंप करें हो नाशवन्त । 
दीनों पर हो बोतराय, तुम घारत हो घदसुत युद्राग । ६६ ॥ 
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- डत्थानिका--यदि भगवान उदासीन होकर भी स्तुति किये जाने पर स्तुतिकर्त्ता 


को विशेष फल प्राप्ति में कारण हैं तब हम क्या भगवान का सहात्म्य वर्णन कर 
. सकते हैं । 


त्वमीहशस्ताहश इत्ययं मस, प्रलापलेशोःल्पसतेर्महामुने ! 
. श्रशेषमाहात्म्यमनी रमञ्नपि, शिवाय संस्पर्श इवासतास्ब॒धेः ७०७ 


अन्वयार्थ-- (महामुने !) हे महाघ्तुनि (त्वरभ ईहशः ताहश:;) आप ऐसे हैं वंसे हैं 
. (इति अंयं) यह जो कुछ (अ्ल्पमते: मम प्रलापलेश:) घुक श्रल्प बुद्धि का कथन है बह 
( श्रशेषपाहात्म्यम ) आपके सम्पूर्ण महात्म्य को ( अनीरयन्‌ अ्रपि) न कह सकता हुआा 
. (अमृततांबुधेः संस्पर्श इव) अ्र्नतमई समुद्र के स्पर्श सान्न से जेसे सुख होता है बैसे (शिवाय ) 
मोक्ष सुख देने में निमित्त है । 


ह भावार्थ--जसे अ्रश्ुत से मरे हुए समुद्र के स्पर्शन मात्र ही से श्राणी को सुख 
: होता है उसमें श्रवगाहन होने की तो बात ही क्‍या है, उसी तरह मैं श्रल्प बुद्धि हूं, आपके 
सर्वंगुणों का यथावत्‌ ज्ञान करने को असमर्थ हूँ तोभी जो कुछ में टूटे फूटे शब्दों में ग्रापके 
. गुणानुबाद का एक श्रंश सान्न करता हूं उससे तो सेरा कल्याण ही होगा । यह मैं 
“उसी त्तरह प्रतीति रखता हूं । क्योंकि श्रापने ही बताया है कि मुख्य श्रद्धा व रुचि है । 
में तुच्छ ज्ञानी होकर श्रापमें जो अपनी गाढ़ श्रद्धा रखता हूं कि श्राप ही सच्चे पुज्य 
. परमात्मा हैं. श्राप ही वीतराग सर्वज्ञ हैं. श्राप परम उदासीन हैं तथापि जो श्रापकी षद्धा 
करते. हैं उनके परिरणाम निर्मल हो जाते हैं ऐसा जानकर में श्रापकी भक्ति में लगा हुआ्ना 
हूं । मुझे विश्वास है कि हे महाघुति ! श्रापकी भक्ति मोक्षमार्ग में प्रेरित करनेवालो हे, 
. श्रापकी भक्ति संसार समुद्र में तारने के लिये नौका के समान हैं । श्रापकी भक्ति भक्तवंत 
को तुते ही प्रानन्द को देनेवाली है। आपकी भक्ति आत्मा में श्रपूर्व साहुस बढ़ानेवाली 
. है। आपकी भक्ति पाप के सैल को काटनेवालोी है। इस तरह विश्वास करके में श्रापकी 
भक्ति करता हूं । वास्तव में श्राप तो गुण के समुद्र हैं, श्रापक्ी महिम्रा तो बचन अगोचर 
हैं। जो आपके समान हो प्रत्यक्ष जानो हैं वे ही शापकी महिमा को जान सकते हूँ या 
चार ज्ञान के घारी गणधर घुत्ति कुछ एक अंश मात्र पता पा सकते हूँ | में तो श्रल्पमति 
' ब श्रुतज्ञान का धारो हूं। मैं कंसे आपके गुणों का अंश भी समझ सकता हूं ? ज्ञान न 
.. होते हुए भी घुझे विश्वास है.कि भ्रापकी. स्तुति मेरे श्रात्मा के लिये परम सुखदाई होगी । 
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भावार्थ--यहां धर्मेनाथ भगवान क्वा अश्रहुँतपद सें तीर्थड्रूरपते का महात्म्य प्रगट 
किया है । जेसे पूर्ससासी का चन्द्रमा सेघ पटलादि से ब राहु के विमान श्रादि से किसी 
तरह,अआ्राचछादित न होता हुआ्रा तथा चारों तरफ अनेक नक्षत्र व तारागरों से वेढ़ा हुप्ना 
श्राकाश सें श्रदूधृत रमणशोक शोभा को फंलाता है, उसी तरह हे भगदन्‌ ! श्राप इस 
द्वारा नि्ित समवसरख के भीतर पूर्ण ज्ञान और शान्ति के समुद्र श्रदभ्नत चन्द्रमा 
प्रकाशभान होते हुए, श्रापके चारों तरफ बारह सभाएं लगी हैं उन्तमें देवतागणा व अनेक 
सानवगरण भव्यजीव बेठे हुए ब श्रापकी तरफ ध्यात लगाए हुए वास्तव में नक्षत्र व तारा- 
गणों की उपमा विस्तार रहे हैं। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर कल्पवासी इन चार 
प्रकार देवों की बहुत हो सुन्दर देवियां चार सभाश्रों में विराजित हैं । अन्य चार सभाग्रों 
में भेही चार तरह के देव र॒त्नमई मुक्ुटों को देदिप्पमान करते हुए तिष्ठे हैं। एक सभा 
में साधगण भ्रपनी वेराग्यमई खुद्रा से शान्ति का सागर विस्तार रहे हैं। एक सभा में 
सर्वे श्राथिका एवं श्राविकाएँ बड़ो ही भक्ति व विनय से मौन बेठी हुई भगवान की वाणी 
के सुनने की प्रतीक्षा कर रही हैं। एक सभा में सर्व मनुष्य भव्य जीव श्रपने जन्म को 
कृतार्थ मानते व बारबार श्री जिनेन्द्र का शान्त मुख अवलोकन करते हुए विराजित हैं । 
एकसभा में सिह, व्याप्न, हिरण, बेल, गाय, सोर, तोते, काग, हाथी, मुरगे, घोड़े, बकरे, 
ऊँट, सर्प ग्रादि पन्चेंद्रिय सेनी पशु अपनो ग्रशुभ तिर्यच गति से रक्षा पाने के लिये व 
भगवान का दर्शन करके अपना नीचपना टलता जानते हुए बड़े ही निर्वेर भाव से एक- 
चित्त हो काठ की बनी सूर्तियों के समान निश्चल तिष्ठ रहे हैं | मुख्य साधु श्री गशधर 
देव तो श्रापके निकट हो हैं। इस तरह की शोभा आप ऐसे तीर्थड्रारों की भक्ति में ही 
इन्द्र करता है ! श्रापही के द्वारा श्रदुभुत ऐसी वाणी प्रगट होती है जिसको सर्व पशु पक्षी, 
मानव, देव अपनी २ भाषा में समझ जाते हैं । ऐसे पूर्ण परमात्मा धर्मरूपी चन्द्रमा का 
दर्शन हमको सदा लाभ हो । ऐसी भावना स्वामी समन्तभद्रजी ने की है । पात्र कैशरी 
स्तोन्न में कहा है-- 


सुरेन्द्रपरिकल्पितं वृहृदनध्यसिहासनं ! तथाउघ्तपनिवारणत्रयमथोल्सच्चाम रम्‌ ॥। 
वशं च भुवनत्रयं निरुषमा च नि:संगता | न संगतमिदं द्वयं त्वयि तथापि संगच्छते ॥६/॥ 


भावार्थ--इन्द्र ने जो समवसरण की रचना की है उसमें श्रापके विराजने के 
महान व श्रयुल्य सिहासव अदभुत शोभा दे रहा है, भवाताप निवारण से रक्षा करने के 
चिह्न रूप तीन छत्न खुब देदीप्यमान हैं, चौसठ चमर देवों द्वारा ढ़रते हुए सानो निमल 
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. गंगा नदी ही आपकी सेवा दोनों तरफ से कर रही है । श्रापने तीन लोक के प्राण्ियों को 
चशमें कर लिया है, वे सब बड़े २ पुरुष व नारियां आपके पास आकर एकन्न होगये हैं । 
इतनी सामग्री का संगम होते हुए ध्ाव पूर्ण तरह से वीतराग हैं--अ्रसंग हैं। क्‍या ही 
उपमा रहित श्रपुर्व उदासीनता है ! परिष्रहु और श्रपरिग्रह दोनों का संग अन्य किसो 

साधु में नहीं हो सकता परन्तु यहु आपकी ही श्राश्चर्यंकारी महिमा है जो दोनों ही बातें 
./ एक साथ चमक रही हैं । : 


स॒ब्यिणी छन्द । 


देव मानव भविकषृन्दसे सेवितं, बुद्ध गणघर प्रपूजित महाशोभितं | 
जिस तरह चन्द्रमा नभ सुनिर्मेल लसे, तारक। बेष्ठित शांतिमय हुल्लसे । ७२ । 


. जत्थानिका-- शंकाक्कार कहत्ता है कि सिहासनादि विभूति के होते हुये आपके 
चीतरागता कंसे हो सकती है व आप हरिहरादि से विशेष क्‍यों हैं इसी का समाधान 
फरते हैं-- ह 


_ब्रातिहायंविभवे: परिष्कृतो देहतो४प विरतो भवानभूत्‌ । 
मोक्षमा्गंमशिषन्न रामराज्ञाणि शासनफलेषणातुरः ॥७३॥ 


ह भ्रस्वयारथं “| भवान्‌_ | आए [ प्रातिहार्यविभवे: | सिहासनादि श्राठ प्ररघिहायों 

की विमृति से [ परिष्कृतः ] श्युगारित हो तथापि [ देहतः श्रपि | शरीर से भी श्राप 
| विरतः अभूत्‌ ] विरक्त हो । आप [| नरामरान्‌ ] मानव द देवों को [ मोक्षमार्मम्‌ | 
रत्नन्नयमई मोक्ष सार्ग का [अशिपन्‌ अ्रपि] उपदेश करते हुये सी [शासनफरलपणातुरः न | 
अपने उपदेश के फल की इच्छा से जरा भो आतुर न हुए । 


भावा्थ---सिहासन, छंत्रन, चमर, शरीर प्रभा शण्डल, दुन्दुसि वाजों का धजना, 


है पृष्पों की वृष्टि होना, अशोक दृक्ष का निकट होना तथा दिव्यध्वनि का प्रकाश इन श्राठ 
प्रातिहाय्यों से श्राप. शोभायमान हैं तथापि श्रापका राग इन पदार्थों में नहीं हैँ । क्योंकि 
. आपने मोह कर्स का तो बिलकुल क्षय कर डाला है, श्राप तो पूर्ण बीतरांग हैं । श्रापको 
प्रपने शरीर ही का कुछ राग नहीं है। तब और पर कैसे हो सकता है ? यह झापकी 
भद्भुत चीतरागता है । इन्द्र अपनी भक्ति से समवसरशा फी रचना करता है । आपको 


१७२ स्वयंभू स्तोन्र टीका । 
उससे कोई प्रयोजन नहीं हे और परिग्रह का सम्बन्ध तबही होता है जब राग सहित भाव 


हो । सो आपके असम्भव हु । आपकी सारी चेष्टा ही इच्छा रहित भव्य जीवों के पुष्य 
उदय की प्रेरणा से व आपके शरीरादि वामकर्म के उदय से होती रहुती हे । श्रापका 
विहार होता है । बारी का प्रकाश होता है । तथापि श्रापके कुछ भी राग नहीं होता है । 
आपको वाखी से सच्चा सोक्षसार्ग भी प्रकाशित होता है । तथापि आपके भीतर यह चिता 
व झाकुलता व अभिमान नहीं होता हे कि हमारे उपदेश से कोई भव्यजीव सुधरें । प्रापको 
ने उपदेश देने की इच्छा हु न उपदेश के फल पाने की इच्छा है । श्रापत्तो परम वीतराग 
हैं । बहुधा अल्पज्ञानी उपदेशकगशा उपदेशदेकर तुरते यह चाहते हैं कि इसका कुछ फल हुआआा 
या नहीं । यदि कोई तुते फल न हुआ तो उपदेश देना निरर्थक समझ बन्द कर देते हैं। यह 
बड़ी भूल है। जेसे किसान खेत में पानी सींचता हे,बीज बोता है,यह भी जातताहे,विश्वातत 
रखता है कि फल समय पाकर श्रवश्य लगेंगे । यदि अ्रन्तराय का उदय न हुआ । उसीतरह 
दाताकों साम्यभाव से सच्चा धर्मोषपदेश देना चाहिये । तुर्ते फल की श्राशासे आतुर न होना 
चाहिये । जैसे बीज यदि पृथ्वी सें जमेगा और विध्न बाधाओं से बचेगा तो ग्रवश्थ फलदाई 
 होगा,इसी तरह यदि उपदेश श्रोताओ्रों के दिलोंमें जमेगा और उनका तीत्र सिथ्यात्व कषाय 
बाधक न होगा तो वे श्रवश्य सफल होंगे, मोक्षमार्ग को पाकर श्रपना हित करेंगे । साम्य- 
भाव से उपदेश यथार्थ करना ही वक्ता का उद्देश्य है । फल के लिए कभो आआाकुलित न 


होता चाहिये । 
आ्राप्तस्वरूप में कहा है-- क्‍ 
केचलज्नानबोधेन बुद्धवान्‌ स जगत्‌ त्रयम्‌ । श्रनन्तजानसंकीर्ण तं तु बुद्ध समराम्यहम्‌ ।।३6॥। 
भावारथे--जिसने केवलज्नञान रूपी बोध से तीने जगत के प्राणियों को ज्ञान प्रवात 
किया है उस श्रतन्तज्ञान से परिपूर्ण बुद्ध श्राप्त को नमस्कार करता हूं । 
सृग्विनी छुन्द 
प्रातिहारज विभव भ्रापके राजती | देह से भो नहीं रागता छाजती ॥ 


देव मानव सुहित मोक्षमग कह दिया । होय शासनफल यह व चितंमें दिया ॥. ७३॥ 


उत्थानिका--यदि श्राप शासन के फल से आतुर न -भए तो आपने किसलिमे 
विहएरादि किया उसका समाधान फरते हैं-- 
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केायवीक्यसनसां प्रवृत्तयों ताध्मवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया । 
नासमीक्ष्य भवतः प्रेवृत्तयों धीर तावंकमचिन्त्यमीहितस्‌ ॥। ७४ ॥॥ 


श्रन्वयार्थें--- (तव मुनेः; ) झ्ाप प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं । आपकी (कायवाक्य्रमनस: प्रवृत्तय:) 
मन, बचत, काय को प्रवृत्तियां ( चिकी्षया ) श्रापकी करने की इच्छापूर्वक (न असवन्‌) 
नहीं हुई ( न ) ( मवतः प्रवृत्तयः ) श्रापकी चेष्टायें ( असमीक्ष्य ) पअ्ज्ञान पूर्वक 
हुंई। ( धोर ) हे धीर ! [ तावकम्‌ ईहितम्‌ भ्रचिन्तम्‌ ] आपकी क्रिया का चितवन नहीं 
हो सकता,आपका कार्य अचिन्त्य हे । 


भावार्थ-तीर्थड्गर भगवान के मोहका सर्वथा नाश होगणा है इसलिए उनके श्रात्मा 

रूपी समुद्र को रागद्वष की कल्लोलें ग्राघात नहीं पहुचा सकती है, किचित्‌ इच्छा नहीं हो 
सकती है | तो भी श्ररहन्त भ्रवस्था में जो मनन बचन काय के योगों का हुलन चलन होता 
है वह कर्मो के उदय का कारण है! आपके स्वयं तोर्थद्भूर नाम कर्म का, विह्ायोगति चाम 
फर्म का, स्वर नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म का उदय है; इन कर्मो की श्रन्तरज्भ प्रेरणा 
से श्रोर बाहर में भ्रव्यजीवों के पुण्य के उदय की प्रेरणा से आपका विहार होता है व 
श्रापंका उपदेश होता है । तथा द्रव्य मच का परिखमन होता है। भाव सन जो सकलल्‍्प 
विकल्प रूप है वह श्रापके पास बिलकुल नहीं है, क्योंकि मतिज्ञान व श्ुतज्ञान का भी 
अभाव है, मन द्वारा विचार करने की जरूरत नहीं है । जब वहां केवल केवलज्ञान सूर्य का 
प्रकाश है तब ग्रल्पज्ञान की कोई जरूरत नहीं है । हरएक कार्य के होने में या तो कर्मो का 
उदय मात्र कारण होता है या उसके साथ पुरुष की इच्छा भी कारण होती है । आपके 
छा होना तो श्रसम्मव है । परन्तु चार श्रघातीय कर्मों का उदय विद्यमान है जो बराबर 
अपना कास कर रहे हैं। नाम कर्म के कारण से ही मन, वचन काय के योगों का हलन 
चलन होता है । प्रायु कर्म से शरीर में स्थिति है | गोत्रकमंसे उच्चपना श्रगट है । वेदनीय 
फर्म से समचसरणादि विभूति का संयोग है । प्रायः देखा जाता है कि हरएक मानव में 
मन वचन काय की प्रवृतियें बिना इच्छा के भी हो जाती हैं । एक मावच मनमें संक्रल्प 
फरके बंठा है कि मैं सामयिक करूंगा तथापि बिता चाहे अनेक विचार मनमें उठ जाते 
हैं। रात्रि को सोते २ वचन मिकल जाते हैं । बड़बड़ाना हो जाता तथा बिना चाहे श्वास 
चला करता है। शरीर में मोजन का पाचन होता है रस,रुधिर, मांस,वीर्य श्रादि बनता है। 
इच्द्रियों में पुष्टता हो जाती या बिचां चाहे रोगादिक हो जाते हैं । केश काले से सफेद हो 
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जाते हैं। जिधर जाने की नित्यप्रति आदत हो उधर बिना चाहे भी गमन हो जाता है । 
रात्रि दिन प्रनगिनतो शरीर की क्रियायें हमारी बिना इच्छा के हो जाती हैं । इसी तरह 
पुदूगल की शक्तिसे अनेक क्रियायें बिनाकेवली भगवानके होजाती हैं। सर्वज्ञके भीतर त्रिकाल 
व चिलोक का ज्ञान है, इसलिए श्रज्ञानपूर्वक कोई क्रिया नहीं होतो । वे सब जानते हैं क्या 
होरहा है, परन्तु उन क्रियाश्रों के करने की पहले इच्छा करें, फिर क्रिया हो,यह क्रम अनत- 
बल धारी केवली में श्रावश्यक नहीं है । हम श्रल्पज्ञानी श्रल्पबली हैं, हमारे विचार में तीर्थ 
जार को महिमा नहीं आ सकतो है । तो भी तीथंड्धूर की प्रवृत्ति कर्मो के उदय होने के 
कारण अ्रसस्भव नहीं है, यह पुरांपने निश्चित है 


तीर्थंकर का स्वरूप अनगारधर्मासृत में पं० ग्राशधर भी कहते हैं: 


यो जन्माध्तरतत्त्वभावनभुवा बोघेच बुद्ध्वा स्वयं । 
श्रेयो मार्गमपास्य धातिदुरितं साक्षादशेषं विदन्‌ ॥। 
सद्यस्तोर्थकरत्वपवित्रमगिरा काम निरीहों जगतु । 
तत्त्व शाह्ति शिवाथिभि: स भगवाना प्तोत्तम: सेव्यताम्‌ ॥१५।३ 


भावार्थ---जिसने पूर्वजन्प के श्रात्मतत्त्व की भावना के द्वारा होने बाले ज्ञान से 
श्वयं मोक्षमार्ग को जाना और ध्यान के बल से सर्वे घातिया कर्मों का नाश करके साक्षातत 
सर्व पदार्थों को जान लिया और तीर्थंकर नाम विशेष पुण्यकर्स के उदय से प्रगट हुए श्रपनो 
बाणी के द्वारा बिना इच्छा के ही जगत को सच्चे तत्त्व का उपदेश किया वही भगवात 
सर्वे से श्रेष्ठ प्राप्त परमात्मा है। मोक्षाथियों को उनही की सेवा करनी उचित है । 
सृग्विणी छन्द 
श्रापकी मन वचन कायकी सब क्रिया | होय इच्छा बिना कर्मकृत यह क्रिया । 
हैं मुने ज्ञान बिन हैं न तेरी क्रिया । चित नहीं करसके भान धद्भुत किया ॥॥ 3४ ॥| 


उत्थानिका--जसे दूसरे मनुष्यों की काय आदि की प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक देखी जाती 
है बसे भगवान के मी होनी चाहिये,ऐसा कहने वाले का समाधान करते हैं- 


सानषीं प्रहृतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वषि च देवता यतः । 
तेन नाथ परभाएसि देवता श्रेयते जिनवृष ! प्रसीद नः ॥॥ ७५ ॥| 


कक अनबक+मननेबक-ज3 ०... 
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ग्रन्वयार्थ-[ यतः ] क्योंकि श्रापने [ भानुषीं प्रकृति ] साधारण मनुष्य के स्वभाव 
की | अ्रम्यतीतवान्‌ ] उल्लंघन कर लिया है। तथा [ देवतासु श्रपि |] जगत के सब 
देवों में भी आप पुज्य हैं| नाथ ] हे नाथ ! ( तेज ) इस कारण से आप (परम देवता 
प्रसि ) सर्वोत्कृष्ठ देव हैं ( जिनवृष ) हे धर्सनाथ जिनेन्द्र | ( श्रेयसे ) मोक्ष के लिये 
( नः प्रसीद ) हम लोगों पर प्रसन्न हुजिये । 


भावार्थ-यहां यह बताया है कि हे श्री घर्मंनाथ भगवान ! श्राप साधारण मनुष्य 
नहीं रहे, श्राप तो परमात्म पद में होगए, आपको क्रिया साधारण सानदों से नहीं मिल 
सकती है। साधारण सानव मति, श्रुतज्ञानी व अल्पबली, इन्द्रिय द्वारा काम करने वाले, 
दिनरात इच्छावान्‌ू कषाय ग्रसित होते हैं। श्राप पूर्ण केवलज्ञानी हो, श्रनन्तबली हो, 
ग्रतीन्द्रिय ज्ञान से काम करने वाले हो, दिनरात इच्छा रहित हो, कषाय को चूर्ण करके 
परम वीतराग हो । श्राप तो योगियों के भी ईश्वर हो । बड़े-बड़े योगी प्रात्मध्यान के बल 
से अनेक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। श्रात्मध्यान की ऐसी ही कोई ऋपृर्व महिमा है। 
तब श्रापसें यदि इच्छा बिना आ्रापके योग द्वारा कुछ क्रियायें हों व श्राप साधारण मानवों 
के समान बिना भोजनपान किये व निद्रा लिए सदा ही जागृत रहें व स्वरूप मस्त रहे तो 
इसमें कोई श्रर्थ नहीं है । श्रापके लाभांतराय कर्मका नाश होगया है इसलिए आपके शरीर 
को पुष्टिकारक श्राहरक वर्गणा का नित्य आपके शरोर में प्रवेश होती है जिससे झ्रापके 
शरोर की स्थिति रहती है । आप श्रनन्‍्त बली हैं, श्रापको यह निर्बलता कभी मालूम नहीं 
हो सकती है कि हम भूखे हैं । श्राप स्वरूप में सनन्‍्सुख होरहे हैं इसलिये ग्राप ग्रास चलाकर 
खाने का उपयोग ही नहीं कर सकते हैं । न भिक्षावृत्ति करके साधु के समान गोचरी को 
जा सकंते हैं ' इन हीन क्रियाओ्रों की श्रापके लिए कोई जरूरत नहीं है। आप जब वारह॒वें 
गुणस्थान में थे तब ही शरीर के धातु उपधातु बदलकर शुद्ध स्फटिक समान व क्षपूर के 
तमान होगए व श्रापका शरीर इतना हलका होगया कि सदा ही श्राक्ाश में श्रन्तरीक्ष रहता 
है। उसको श्राधार की जरूरत नहीं है । आपको महिमा योगियों से भी ध्रगाघ है। जगत 
में चार प्रकार के देव हैं वे सबही श्रापको पूजते हैं । श्राप तो मनुष्यों की बात वया देवताओं 
से भी प्रधिक हैं। आपकमें देवताओं के समान भी कभी भूख प्यास नहीं लगती है, न श्रापके 
फण्ठ सें भ्रमृत भरने से तृप्ति होती है । फिर सब देवता चोथे अ्विरत सम्पक्‍त्व युणास्थान 
से अ्धिऋ नहीं पा सकते, श्राप तो तेरहवें सयोग केवली जिन गुणस्थान में है | देवताग्रों फा 
सररण होता है, श्राप तो जन्म मरस्प को जीत चुके हैं, श्राप तो मोक्षरूप हैँ । इसलिए श्राप 


श्ध्द स्वयंभू स्तोत्र टीका 


नाराच छुन्द । 


परम प्रताप घर ज्‌ शांतिनाथ राज्य बहु किया । महान शत्रु को विनाञ सर्व जन सुखी किया ॥। 
यतीश पद महान घार दया मूति बन गए । श्राप ही से श्रापके कुपाप सब शमन भए ॥७६।॥ 


उत्थानिका--भगवान ने राज्य श्रवस्था में जेसी विजय की वैसी ही विजय साधु 
पद में की, ऐसा कहते हैं । 


चक़ेश यः शत्रुभयंकरेण, जित्वा नुपः सर्वेनरेन्द्रचक्रमू । _ 
समाधिचक़ेण पुनरजिगाय, महोदयों दुर्जेयमोहुचक्रम्‌ ॥७७॥। 


अ्न्वयार्थ-- (_ यः तृप: ) जिस महाराज ने (शब्भुभयंकरेण चक्रेण) शबरुओ्रों को 
भयदाई चक्र के प्रताप से (स्वे-नरेन्द्रचक्रम्‌) सर्व राजाओं के सभ्ूह को (जित्वा) जीतकर 
चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था ( पुनः ) पश्चातु साधुपद में ( समाधिचक्र ण ) श्रात्मध्यान 
रूपी चक्र से (दुर्जयमोहचक्रम्‌) जिसका जीतना कठिन है ऐसे मोह के चक्र को (जिगाय) 
जीत करके (महोदय: ) महानपने को प्राप्त किया । । 


सावार्थ--यहां यह बताया है कि जो लौकिक कार्यों में बोर होता है वही पर- 
मार्थ में भो चीर होता है। श्री शांतिनाथ ने भरतक्षेत्र की छः खण्ड पृथ्वी सुदर्शन चर 
रूपी दिव्य शस्त्र के प्रभाव से वश की हर चक्रवर्तों पद का तिःकंटकू राज्य किया । 
बत्तीघ हुजार सुकुटबद्ध राजाप्रों पर प्रपना श्राधिपत्प जमाया था। बही सम्राट जब 
वे राग्यवान हुए तब साधुपद में प्रमाद भाव त्यागयकर निश्चल हो ऐसा छ॒काग्र ्रात्मध्यान 
किया कि जिसके प्रताप से श्रनादिकाल से चले आए हुए व संसार में जींव को भ्रमण 
का मूल कारण ऐसे मोह रूपी शत्रु का संहार कर डाला। प्रभु क्षपक श्रेणी पर प्रारूढ 
हुए श्रौर दसवें गुणस्थान के श्रन्त में मोह का एक परमाणु भी अपने साथ शेष नहीं 
रखा । मोह का नाश होते ही और कर्मों की सेना तुर्ते जीत ली जाती है । एक श्रन्त- 
मु ह॒ते क्षीरा मोह नाम बारहवें ग्रुसस्‍्थान में विश्वास करके प्रभु के ज्ञानावरण, वर्शना- 
वरण और अन्‍्तराय कर्मों का भी एक साथ क्षय कर डाला श्रौर तेरह॒वें सबोग केवली 
जिन ग़ुणस्थान सें पहुंच कर परमात्मा हो गए। वास्तव में वीतराग विज्ञानमय ध्यार्त 
में अ्रपुर्वं शक्ति है । बड़े २ पाप ध्यान से गल जाते हैं । इस ध्यान में बह शक्ति है जो 


धर 5; 
श्रन्तमु हर्त तक लगातार हो जावे तो उतनी ही देर में यह जीच केवलज्ञानी हो सकता हैं * 
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करी लाल लगकक 


तत्त्वानुशासन में कहा है-- 
घ्यातोहेत्सिद्धल्पेण चरमांगाय मुक्तये । तद्‌ ध्यानोपात्तपुण्यस्य स एवान्यस्य भुक्तये ॥६७॥ 


भावारथें--प्रहेत व घिद्ध रूप से श्रपने श्रात्म का ध्यान करे श्रौर वह तझ्भूव मोक्ष- 
 गामी हो तो बह ध्यान सुक्ति देता है नहीं तो उस ध्यान के होते हुए जो महान पुण्य बन्ध 
. होता है उससे दूसरे भव्य जीव को श्रनेक भोगों की प्राप्ति होती है । 
ह नाराच छन्द । 


परम विशालचक्रते जु सर्वे शन्रु भयकरं, नरेन्द्र के समूह को सुजीत चक्रधर बरं। 
हुए यत्तीश प्रात्मध्यान चक्र को चलाइया । घजेय मोह नाश के महाविराग पाइया ७ >। 


.... उत्थान्षिका--सराग थ वीतराग पश्नवस्था में भगवान्‌ ने कौनसी लक्ष्मी पाई सो 
कहते हैं-- 
राजश्रिया राजसु राजसिहो, रराज यो राजसुभोगतन्श्र: । 
ग्राहेन्ट्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रो, देवाइ्सुरोदारसभे रराज ॥७८॥ 


... श्रन्वयार्थ--[यः राजसिंहः] जो परम प्रतापशालो रार्जासह [राजसुभोगतन्त्रः ] 

. राजाप्रों के महा मनोहर भोगों के भोगने सें स्वाधीन होते हुए [राजसु | राजाश्रों के मध्य 
में [ राजश्रिया | चन्नवर्ती पदों की लक्ष्मी से ( रराज ) शोभते हुए (पुनः) फिर जब 
आपने सोह नाश करके केवलज्ञान पाया तब ( आत्मतंत्र: ) श्रपने स्वरूप में मगत होते 
हुए श्राप, (देवासुरोदा रसभे) सुर झसुरों की बड़ी सभा के भीतर, (भ्रहेन्त्वतथ्म्या) श्रहेन्त- 
पद की लक्ष्मी से (रराज) शोभते हुए । 


दे भावार्थ--यहां पर भी शांतिवाथ भगवान की वीरता को भलकाया है कि स्वामी 
-जब चक्रवर्ती पद में थे तब आप नोौनिधि, चोदह रत्त के स्वामी थे । निःकंदक ७ पूर्ण 
. स्वतंत्रता से स्थाय पूर्वक पांच इन्द्रियों के भोगों को भोगते थे। उस समय राजाम्रों की 
- सभा लगती थी तब बच्तीस हजार सुकुटबद्ध राजा आपकी वितय करते हुए बिराजते थे । 
उनके सध्य में श्राप सिंहासन छत्नादि राज्य विभूति के विराजित होते हुए बड़ी ही शोभा 
को विस्तारते थे । जब आझापमे श्रपतत ध्यान रूपी सुदर्शय चक्र के प्रताप से ज्ञानावरख 
दर्शनावररा, अ्न्तराय और मोहनीय इन चार कर्मो का क्षय किया तब श्राप परम स्वाधीन 
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होगए । आ्रपको आत्मीक श्रानन्‍्द की विभूति के निरन्तर भोगले में कोई भी विध्ल नहीं 
बाकी रह गया, बस आप स्वतन्त्रता से आत्म रस के पान सें नित्य ही मग्न होते भए । 
श्रापकी श्रदुभृुत वीतरागता व केवलज्ञान सहिमा से मोहित हो इन्द्रादिक देवों ने समव- 
सरणे की रचना की, उसमें सिहासन छंत्र चमरादि श्राठ प्रांतिहायें व अनेक शोभा तोर्थक्रर 
पद की द्योतक रची । बारह सभाएं भी बनादी | श्रपूर्व शोभा से मोहित हो सर्व ही 
देव-कल्पवासी, भवनवासी, व्यन्तर व ज्योतिषी तथा अन्य माचवं पंशु सब ही बिता किसी 
भय ब संकोच के आते भए श्र सभाश्रों में बेठते भए । उन सबके मध्य में श्राप श्रहेत- 
पद की लक्ष्मी से विभूषित हो श्रपृर्व शोभा विस्तारते हुए । वास्तव में अरहँतपद की महिमा 
बचत श्रगोचर है। श्राप्तस्वरूप में कहा है-- 


शुद्धस्फटिकसंकःश स्फुरन्त॑ ज्ञानतेजसा । गणैद्थादिशभिय्‌ क्त ध्यायेवहेन्तमक्षयं ॥५६॥ 
कल्याणात्तिशयैराढ्यों तवकेवललव्धिमान्‌ । समस्थिव्षो जिनो देव: प्रातिहायंपतिः स्मृत: ॥५५॥ 


भावार्थ--जिसका शरीर शुद्ध स्फटिक के समान प्रकाशमान है, ज्ञान रूपी तेज 
जिनके भीतर भलक रहा है, जितका आत्मा अविनाशी है, जो बारह सभाओं से युक्त है 
ऐसे अरहँत का ध्याव करो, जो अनेक ग्रतिशयों से विराजित है। श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्‍्त 
दर्शन, भ्रनन्‍्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, अनन्त वीर्य, क्षापिक 
सम्यवत्व व क्षायिक चारित्र इन नव केवल लब्धियों से विभूषित हैं, जो पुजनीय जिनेद्र 
देव प्रातिहायें सहित समभाव में स्थित हैं, उच्का ध्यान करो । 
नाराच छुन्द । 


राजापसह राज्यकीय भोग या स्वतन्त्र हो | शोभते तृपों के मध्य राज्य लक्षिम तन्त्र ही. 
पायके श्रहुंत लक्षिम भापमें स्वतन्त्र हो । देव नर उदार सभा शोभते स्वतेस्त्र हो ॥७८॥ 


उत्थानिका--भौर भी सराग व वीतराग श्रवस्‍्था में भगवान ने क्या किया-++ 


यस्भिन्नभूद्राजनि राजचक्रं, सुनो दयादीधिति-धमंचकऋरम्‌ । 
पूज्ये मुहुः प्रांजलि देवचक्र, ध्यानोन्‍्मु्खे ध्वंसि कृतान्तचक्रमू ॥७४॥ 


प्रन्वयार्थ-- ( यस्मिन्‌ ) जिस शांतिनाथ भगवान में ( राजनि ). राज्य अवस्या 
में ( राजचक्र' ) राजाश्नों का समृह ( प्रांजलि अभूत ) हाथों को जोड़ें हुए सामने खड़ा 





“२ 
किलिफनाता लटकन एन न कल यून हल सन असननननशनान लललनपिनभधाण ता न्‍क्‍िलक नशा पलम नल लए अन्‍ननतल 


्स्ज 
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रहता था, ( मु]नो ) साधु अवस्था में ( दयादीधितिधर्मचक्रम्‌ू ) दयामईकिररखों का धारी 


_ रत्लत्रयमई धर्मरूप चक्र वश होगया । ( पूज्ये ) पुजन्नीय अरहन्त पद में ( देवचक्र ) देवों 
का समूह ( मुहुः ) बार २ हाथ जोड़े हुए उपस्थित रहा तथा [ ध्यानोन्मुसे )चौथे शुक्ल 


ध्यान को ध्याते हुए ( ध्वंसिक्षतान्तचक्रम्‌ ) चार श्रघातिया कर्मों का समृह नाश होकर 
प्ोक्षरमा श्रापके सामने खड़ी होगई। 


भावार्थे--यहां पर श्री शांतिनाथ भगवान को श्रपुर्व महिमा का वर्शान किया है । 
शांतिनाथ भगवान ऐसे प्रतापशाली थे कि जीवनभर सदा ही स्वाधीन व दूसरों से पुजनीक 
रहे । जिस समय आप चक्रवर्ती थे उस समय आपकी सभा में राजाश्रों के समूह हाथ नोड़े 
खड़े रहते थे । जब प्राप मुनि हुए तब अहिसामई रत्नत्रप धर्स ने आपका स्वागत किया । 
अर्थात्‌ आपने सुनिषद का चारित्र बहुत ही उत्तम प्रकार से पाला । मन, वचन, काय से 
अ्रहिसा घर्स को पालते हुए न तो क्रोधादि कषायों से अपने आत्मा को मलीन किया और 
न किसी जीव के प्रासतों की श्ररक्षा में प्रभाद किया । सांगोपांग सुनिधर्म को पाला। उ्त 
समय के बीतराग ध्यान के प्रभाव से जब हे प्रश्ुु ! आ्राप पुज्यनीक श्ररहन्त हुए श्रौर समव- 
सरण में बिराजे तब देवों का सम्‌ हु श्रापके सामने बार-बार प्राकर हाथ जोड़े नमस्कार 
फरके खड़ा रहा )! और जब आपके मोक्ष लक्ष्मी के लेने के लिए व्युपरतक्रियानिर्वाति त्ाम 
का चौथा शुक्लध्यान श्राराधन किया तब उसके प्रभाव से आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार 
शेष भ्रधातिया कर्मों को भी नाश किया, तब मोक्षलक्ष्मी स्वयं प्रभु के सामने श्राकर उप- 


स्थित होगई । इस श्लोक में कवि ने प्रश्चु के जीवन का श्रच्छा वर्शाव कर दिया है। पु ने 


धर्म प्र्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ साधन कर लिये, राज्य करते हुए चक्रवर्तों व कामदेत्र 
पद में सर्व से श्रधिक - उत्कृष्ठ अर्थ व काम पुरुषार्थ साधा । सुन्रि पद में सर्वोत्कृष्ट धर्म 
साधा, केवली-पद में सोक्ष को भी सिद्ध कर लिया । आपके इस कथन से यह शिक्षर मिलती 
है कि हरएक बुद्धिमान मानव को इस संसार के क्षरिक भोगों में लुब्धायमान न होना 


द चाहिये | किन्तु झात्मा के अ्रत्षिनाशी सुख पाने का पुरुषार्थ करना चाहिये जिससे यहु 


प्रात्मा सदा के लिए परंम सुखी व स्वाधीन हो जावे.। फिर कभी जन्म मरण के अपंच में 
ने पड़े। सार सशुच्चय सें कहा है-- 
भा शत विसाती निःश्लेयससुखे पिण। म्‌ । सर्वसंगनिध्ृृत्तानां धन्य तेपां हि जोवितम्‌ । २२४ ॥ 


भावार्थ--उंच ही मानचवों का जीवन धन्य है जो इस झसार संसार से ध्रित्त में 


१५२ स्वयंसु स्तोत्र ठीका 


वेराग्य घंरते हैं-जो मोक्ष कें अ्रतीन्द्रिय सुख के इच्छुक हैं व जो सर्घ परिग्रह के त्यागी हैं । 





नाराच छनन्‍्द 


चक्रवरति पद नृपेन्द्र चक्र हाथ जोडिया | यत्तीश पदमें दयाद्रं घर्मचक्र वश किया। 
प्ररहन्त पद देव चक्र हाथ जोड नत किया । चतुर्थ शुक्लघ्याव कर्म नाश मोक्ष वर लिया ॥| ५० ॥ 


उत्थानिका-स्तुतिकार स्तुति के फल की च्ाहना करते हैं- 


स्वदोषशान्त्याविहितात्मशान्ति:, शान्तेविधाता शरण गतानाम्‌। 
भूयादुभवकक्‍्लेशभयोपशान्त्ये, शान्तिजिनो से भगवान्‌ शरण्य: ॥ ८० ॥ 


श्रन्वधार्थ--( भगवान्‌ शान्ति: जिनः ) परम ऐश्वर्यवान इन्द्रादि से पूज्य श्री 
शान्तिनाथ जिनेस्द्र ( स्वदोषशांत्या विहितात्मशांतिः ) आपने अपने रागादि दोषों को क्षय 
करके अपने श्रात्मा में पूर्ण वीतरागता. प्राप्त की है । ( शरण गतानाम्‌ शांतेः विधाता ) 
व जो आपकी शरण में जाते हैं उनको श्रापके द्वारा शांति प्राप्त हो जाती है ( शरण्य: ) 
श्राप सर्व रक्षकों में परम शररा हैं ( मे ) मुझे [ भवक्‍लेशभयोपशासन्‍्त्ये भूयात्‌ | संता 
से व दुःखों से व सर्वे भयों से रक्षित होने में निभित्त कारण हजिये । 


भावार्थ-- श्री समन्तभद्राचार्य ने श्री शांतिताथ भगवान का नाम सार्थक करते हुए 
स्तुति करके- प्रपने कल्याण की भावना की है! भगवान का नाम वास्तव में शांतिनाथ है! 
जैसे परम शीतल क्षीरसागर के पास जो जाता है वह शान्ति पाता है, आताप मिटाता हूँ, 
उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह शांतिनाथ भगवान स्वयं सुखशांति के सागर 
हैं क्योंकि अपने अपने श्रात्मध्यान के बल से सर्व रागह्रघादि दोष. निकालकर फेंक दिये 
जो आत्मशात्ति सें बाधक थे ।. श्रापने पूर्ण बीतरागता ब पूर्ण स्वाभाविक आनन्द प्राप्त 
कर लिया । तीन लोक में यदि कोई ऐसी शररखा हुढ़े जहां जानेसे उसका भव आताप मिटरे 
तो वह आप हो हैं । श्रापके सिवाय कोई भी पूर्ण वीतराग नहीं है, जिसकी उपासना तें 
पूर्ण बीतरागता का आदर्श सिल सके । तब जो कोई देव, मानव या पशु झ्रापकी शरख में 
आता है, आपका ध्यान करता है, आपकी पुजा करता है, आपका स्तवन करता है, श्रापकी 
नाम जपता है, उन सबको स्वयं शान्ति मिल जाती है । भाप तो स्वयं वीतराग हैं, किसी 
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च 





भक्त पर प्रसक्ष नहों होते परन्तु परिशासों भक्त पर प्रसन्न नहीं होते परन्तु परिणामों के भीतर से रागादि मैल हटाने के लियेव 


वराग्य माव जागृत करने के लिए श्रापका गुर स्मरण व नाम जपने व श्रापकी शांत मुद्रा 


का दश्शन थे सब निम्मित्त फारण हैं। जेसे शीतल समुद्र के स्वयं बिना चाहे भी जो उस 
पमुद्र के तठ पर जाता है उसको शान्ति मिल जाती है। उसी तरह आपके बिना चाहे हुए 


भो सच्चे भक्तों को स्वयं सुख शान्ति मिल जाती है । में भी चाहता हें कि आपका गुरा 
स्तवम करनेसे मेरायह रागहे ष मोहरूप संसारका श्रन्त होजावे । तब उनके निमित्त से जो 
फर्मों का बन्ध होता था सो न होवे तथा कर्मों के उदय से जो जन्म मरण रोग शोक इृष्ट 


'वियोग श्रनिष्ठ संयोगादि के क्लेश होते हैं सो न होवें व मेरा भय भी सर्ण चला जावे, घुभे 


अपने अविनाशी आत्मा की पक्की पहचान हो जावे । सें उसी में विश्वान्ति लू जिस आत्मा 
को कोई मी भय नहीं है जो कि किसी के द्वारा भी स्वभाव का त्याग नहों कर सकता है । 
ग्रात्पा में विश्वाम्ति पाकर परम सुखी रहूँ यही भावता श्री समन्तभद्वाचार्य ने की है। 
ज्ञानलोचनस्तोन्र सें श्री वादिराजजी कहते हैं-- 

हिसाउक्षमा दिव्यक्षनप्रमादकपायमिथ्यात्त्वकुबुद्धिपात्रम्‌ । 

चतंच्यूत॑ मां ग्रणदर्शनोय॑ पाधु क्षम: को भुवने विना त््वाभ ॥ ३२॥॥ 

ु भावोर्--है प्रभु ! में हिसा, श्रसहथशीलतता,यूतादि प्वसत,प्रमाद,क्ो धादि कषाए, 

मिथ्यात्व व फुबुद्धि का पात्र हूं । सम्यप्दशन गुण से भी शून्य हूं, ऐसे मुझ पापी की इस 


लोक में झ्रापके बिना और कौत रक्षा करते को समर्थ है । 


भाराच छुघ्दे 


रागदह्वेप नाक्ष प्रात्म शांति को बेढ़ाईये। । शरण जु लेय प्र पकी वही सु शांति पाइया। 
भधणवद्त द्वरण्स शांतिनाथ घाष एसा है सदा । दूर हों संततार क्लेश मध व ही परे क्दा । छक् । 
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क्‍ कं .. (१७) कुन्थुनांथ स्तुतिः 


फेधप्रश्नत्यखिलप्च्वदयेकतानः कुथुजिनों ज्वरजरामरखणोपशर्त्त्य । 
एवं धंमंचक्रमिह वत्तेयसि सम सूत्य चूत्वा पूरा क्षितिपत्तीश्व रचक्षपा शिः ॥ 


१५६ बृ० स्वयंभूस्तोत्र टीका । 


विषयों को भोगते ही क्‍यों है ? इधका समाधांत किया है कि यह भोग शरीर के कष्ट को 


कुछ देर के लिये हरने के लिये निमित्तकारण पड़ जाते हैं,क्षरिषक सुख देते हैं । जैसे किप्तो 
को रसनेंद्रिय के विषय में किसी भोज्य पदार्थ के खाने की इच्छा हुई ! प्रब जब वहु;मिल 
जातो है तो कुछ श्राकुलता कुछ देर के लिये मिट जाती है परन्तु अ्रन्तरंग की तृष्णा का 
शमन नहीं होता है, वह तो जितना जितना भोग भोगा जाता है उतनी २ बढ़ती हो जाती 
हैं। एक दीघंक्राल की श्रायु भर यदि एक चक्रवर्तों मनोहर विषयमोग करता रहे तो भी 
बह कभो भी तृप्ति नहीं पाएगा । यदि सरण का समय श्रा जावे तो भी चाह की दाह में 
जलता हुतआ्राही मरणा करेगा । ऐसा वस्तु स्वरूप हे प्रभु | आपने अपने क्षायिक सम्यर्दर्शन 
के प्रभाव से जान लिया | तब यही उचित समझा कि तृष्णारूपी रोग जिस मोहनीय कर्म 
के निमित्त से होता है उस मोहनीय कर्म का नाश किया जावे । बस, प्रापने तपस्या करने 
के लिये साधुपद धारश किया श्रौर जिनके सेवन से उल्टा कष्ट बढ़े उनका दूर से ही त्याग 
कर दिया । सारससुच्चय में कहा है--- 


श्रग्तिना तु प्रदग्धानां शमोस्तीति यतो&त्र वे । 
स्मरवन्हिप्रदघानां शमो नास्ति भवेष्वपि ॥ €२॥ 


भावार्थ--श्राग से जला हुआ मनुष्य तो यहां ठण्डक पा भी सकता है परन्तु काम 
की अग्नि से जले हुए प्रारणियों को भव-भव में भी शान्ति नहीं मिलती है । 


छुन्द त्रोटक 


तृष्णाग्नि इहत नाहि होय शमव, मन इष्ट भोगकर होय बढ़न । 
तन ताप हरण कारण भोगं, इम लख निजविद्‌ त्यागे भोग॑ ॥ ८२ ॥। 


उत्थानिका-- विषयों को त्याग आपने क्या किया सो कहते हैं- 


बाहय॑ तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्व-माध्यात्मिकस्थ तपसः परिबृ हणाथंम्‌ । 
ध्यानं निरस्य कलुषद्यसुत्त रस्सिन्‌ ध्यानहये ववृतिषेशतिशयोपपत्न ॥८३॥ 


अन्वयार्थ- [ त्वं] आपने [परमदुइचरं | परम कठिन [ वाह्मय' तपः | प्रनशनादिं 
बाहरी तप [अ्राध्यात्मिकस्थ तपसः ] आत्मीक ध्यानरूपी तप की वृद्धि के लिये [ प्राचरव | 


ब्ध्र 


वालन किया । [ कलुपद्यम्‌ ध्यान ] दो सलीन ध्यानों को श्रर्थात्‌ु श्रार्त और रोद् ध्यातां 


७ कर अप 2 अल 
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को [ निरस्म ] दूर करके [उत्तरस्मिन्‌ श्रतिशयोपपन्ने ध्यानद्ये | दूसरे दो उत्तपत ध्यानों में 
अर्थात्‌ धर्म और शुक्लध्यानों में [ ववुतिषे] बतंन किया । 


| भावाथ-साधुपद में कु थुनाथ भगवान ने जो उपवास, ऊनोदर, रसत्याग, वृत्ति- 

 परिसंख्यान, विविक्तशय्यासन व कायक्लेश इन बाहरी तपों को बहुत ही कठिन रूप से 
इश्नीलिये पालन किया कि श्रन्तरंग तप की वृद्धि हो। प्रायश्चित्त,विनय,वंयावृत्य,स्वाध्याय, 
व्युत्सगें और ध्यान ये छः श्रन्तरंग तप हैं । इनमें मुख्य तप श्रात्मध्यान है । जितना श्रधिक 
शरीर का सुखियापना हुठाया जाता है व शरोर से मसता छोड़ी जाती है उतना ही अधिक 
उपयोग आत्मा के ध्यान में जुड़ता है । आपने झा रोद्र इन दो खोटे ध्यानों को कभी नहीं 
किया, क्योंकि वे संसार के कारण हैं श्रौर परिणामों को कलुषित रखने वाले हैं। इतको 
त्यागकर सातवें श्रप्रभत्त गुणस्थान तक तो धर्मे ध्यान का आराधन किया फिर क्षपक श्रेणी 
पर श्रारूढ़ हो शुक्लध्यान का सेवन किया । शुद्धोपपोग का लाभ इन ध्यानों से होता है 
जिससे श्रदुभुत बीतरागता पेदा होती है, जिससे मोह का क्षय किया जाता है। ध्यान का 
मुख्य हेतु मोह का नाश है जब मोह का नाश होगया तब फिर श्रन्य कर्म तो स्वतः एक 
अ्ंतमुंह॒ते में ही गिर जाते हैं। यहां यह दिखलाया है कि घुनिषद धारने का हेतु प्रात्म 
ध्यान की वृद्धि करना है । प्रात्मध्यान के होते हुए जो श्रात्मा में श्रपुर्व श्रानन्‍्द भरा है 
उसका स्वाद आ्राता है श्रौर जिस ससय श्रात्मानन्द का स्वाद श्राता है बही वह समय है 
जब कर्मों का नाश होता है | इष्टोपदेश सें कहा है- 


प्रानष्दो निर्दहत्युद्धा कर्मेंघममनारतम्‌ । न चासी खिच्चते योगी बहिदु :खेप्वचेतन: ॥। ४८ ॥ 
भावार्थ--यही श्रात्मानन्द ही निरभ्तर फर्मों के ई घन को जला देता है । तब ऐसा 
आत्मानंद सें मगन योगी बाहर दुःखों के पड़ने पर भी उन पर खयाल व करता हुआ खेद 
फो नहीं पाता है । 
छम्द त्रोटक 


धाहर तप दुष्कर तुम पाला, जिन प्रातम ध्यास बढ़े श्राला । 
हुय ध्यान प्रशुम नहिं ताथ करे, उत्तम हृयब ध्यान सहान घरे ता ८३ 


उत्पानिका--ध्यात्त में वर्तेत करके क्या किया सो झहते हैं-- 


१्श्८ स्वयंभूस्तोत्र दौका 





हुत्वा स्वंकर्म कटुकप्रकृतिश्चतो ध्रो र॒त्नंत्रयातिशयतेजसि जातवीथ्य:। 
विभ्याजिषे सकलवेदविधेविनेता व्यक्व यंथा वियति दीप्तशचिविवस्वानं ॥६ 


श्रन्वयार्थ-[ चतस्र: स्वकर्मक्रटुकप्रकृतिः ] अपने प्रात्मा के साथ बंधी हुई चार 
ज्ञानावरणादि श्रशुभ प्रकृतियों को[हुत्वा |क्षय करके [ रत्नत्रयातिशयतेजसि ] सम्यग्दर्शनादि 
रत्नत्रय के महान तेज से [ जातवीर्य:] श्रनन्तवीर्य को रखने वाले [सकलवेदविघेः विनेता | 
सम्पूर्ण ज्ञान की विधि के प्रकाश करने वाले आप [विश्राजिषे] शोभते हुए [यथा] जंते 
[ व्यश्र ] मेघों से रहित [ वियसि | श्राकाश में | दीप्तरुचि: विवस्वान्‌] तेजस्वी सूर्य 
शोभता है । 


भावाथे--शुक्लध्यान के बल से प्रश्चु मे पहले मोहनीय कम का लाश किया जो 
सर्वे कर्मों के बंध का मूल है फिर ज्ञानावरख, दर्शनावररा, श्रच्तराय इन तीन को भी क्षय 
कर डाला + जिस रत्नन्नयधर्म के प्रताप से घातिया कर्मों को नांश किया बहु रत्नत्रय महाव 
श्रतिशय को प्राप्त होगया । क्षायिक सम्यग्दर्शनं। केवलज्ञान व यथारुयात चारित्र श्रापके 
प्रकाश होगया । आप श्रनन्‍त बलो होगये । अरहन्त पद में आपने अपनी विव्यध्वति द्वारा 
पदार्थों का स्वरूप बताया उन्हीं को सुनकर गणशधरादि ने द्वादशांगरूप आगस की रचना 
की । श्र्थाव्‌ आजकल जो जिंनवाणी प्रकाशित है इसके मूलकर्ता श्राप ही हो । श्रापनें 
विहार करके अनेक जीवों का कल्यारा किया । आप कोटि सूर्य की प्रमा से भी श्रधिक 
प्रभावान निर्मल दिशा में शोभते भए, जिस तरह मेघों से रहित आकाश में तेजस्वी सूर्य 
शोभता है । ध्यान की महिमा अ्पूर्व है। ध्यान के बल से ही श्रनादिकाल के चले आयें 
हुए कर्मरूपी पर्वत चूरं कर दिये जाते हैं । ध्यान के बल से श्ररहन्त ही की श्रपूर्व महिमा 
को पाते हैं । तत््वानुशासन सें कहा है-- ' । 


त्रिकालविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं। जानन्‌ पश्यवच नि:शेषमुदास्ते से तदा प्रभु: ॥ ३१८॥ 
धननन्‍्तजानदृग्वीयंवेतुष्ण्यमयम॒ व्यय । सुख चानुभवत्येष तबातींद्रियमच्यूत: ॥ २१६ !॥ 


मावार्थ--तीन काल सम्बन्धी जानने योग्य पदार्थों को और श्रात्मा को जैसा उत्त 
सबका स्वरूप है बैसा ही जानते देखते हुए प्रभु सदा बीतराग रहते. हैं। अनतज्नान,अ्रनंतदर्शन 
अननन्‍्तचीयें तथा वोतरागता इनसे भलकने वाला अविनाशी अ्रतींद्रिय सुख को उस अरह ठ॑ 
पद में सदा ही अनुभव करते हूं । 





श्री कुन्थुनाथ स्तुति १५६ 





छुन्द त्रोटक 


निज घातो कर्म विनाश किये, रत्नत्रय तेज स्ववीर्य लिये । 
तब आगम के वक्ता राजे, निर्मल नम जिम सूरज छाजें ।। ८४ ॥| 


. उत्थानिका---ऊपर कहे हुए श्र्थ का सार बताते हैं-- 


यंस्मान्मुनीन्द्र ! तव लोकपितामहाद्या, विद्याविभूतिकरितकासपि नाप्नुवन्ति । 
तस्प्ताउ़वन्तमजम प्रतिमेयसर्या:, स्तुत्यं स्तुबन्ति सुधिय: स्वहितेकताना: ८५ 


धन्वयार्थ--]| मुनीन्द्र | हे यतिश्रेष्ठट ! [ यस्मात्‌ | क्योंकि [ लोकपितामहाद्याः ] 
जगत के माने हुए ब्रह्मा, ईश्वर, कपिल, बुद्ध आदि [ तव विद्याविभृतिकणिकाम्‌ श्रपि ] 
 श्रापकी केवलज्ञान विभूति-के अश सात्र को भी [ न आप्नुवन्ति | नहीं प्राप्त करते हैं 
. [ तस्मात्‌ ] इसीलिये [स्वहितैकतानाः ] श्रपने घात्महित में लगे हुए (सुधियः) बुद्धिमान 
( आर्या: ) गणाधरादि साथु ( भवन्तम्‌ ) आपके (श्रजम) जन्म सरण रहित अविनाशी, 
( अंप्रतिमियम ) और. अ्रनन्‍त केबलज्ञान का धारी ( स्थुत्यं ) तथा स्तुति करते के योग्य 
मानकर (स्तुवेन्ति) श्रापको ही स्तुति करते हैं । 

भावार्थ--बहां यह बताया है कि बुद्धिमान प्रात्महितेषी गराधरादि साधु आपकी 
ही एंतुति करते हैं क्योंकि आआपमें वह योग्यता है जो लौकिक मानवों से विलक्षण पद को 
पहुंच गया हो वही नमन करने योग्य होता है । झ्लापमें सर्वज्ञपन्रा है, वीतरागपना है, सच्चे 
आगम का वक्तापना है। श्राप ऐसे पद को पहुंच गए हैं कि फिर कभी श्रापका. नाश 
नहीं होगा । जगत के लोग किसी कर्ता धर्ता ईश्वर को- ब्रह्मा व कविल को व बुद्ध श्रादि 
को पूजते हैं । परन्तु हम जब उनके कहे हुए ज्ञान का आपसे मिलान करते हैं तो ऐसा 
भलकता है कि-हे सुतीन्द्र ! आपके निमंल और स्पष्ट ज्ञान का अंश मात्र भी उनके पास 
नहीं है । जो निर्दोष होगा व सर्वेत्ष होगा वही पुजने योग्य हो सकता है। आ्लापमें राग- 
8 षादि कोई दोष नहीं है और श्राप त्रिकालज्ञ हैं। आपके सामने श्रोर कौन स्तुति करने 
योग्य हो सकता है ? श्राप्तस्वरूप में कहा है-- 
. संसतारो मोदनोयस्तु प्रोच्यतेडत्न मनीपिभि: , ससारिस्य: परो द्यात्मा परमात्मेति भाषित: ॥८८० 


ह भावार्थ--बुद्धिमानों ने मोहनीय को ही संसार कहा है इसलिये मोह प्रतप्तित 
संसारो प्राणियों से जो परे हैं वही श्रात्मा परमात्मा कहा गया है । 


१६० स्वयंभु स्तीत्र टीका 


छुन्द त्रोटक । 


यतिपति तुम केवलज्ञान धरे, ब्रह्मादि श्रश नहिं प्राप्त करे । 
निज हित रत श्रार्य सुधी तुमको, प्रज ज्ञानी अरहँँ नमैं तुमको ॥॥८५॥। 
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(१८) अ्ररनाथ स्तुति; 


गुणस्तोक॑ सदुललंध्य तंदहुत्वकथा स्तुति: । 
श्रानन्त्यात्ते गुरणा वक्‍तुमशक्यास्त्वयि सा कथमुं ॥८६॥ 
भ्रन्वयार्थं--[ गुरास्तोक॑ | थोड़े गुरों को [ सदुल्लंध्य ] उल्लंघन करके | तहह 
त्वकथा स्तुतिः] उनको बहुत करके कहना स्तुति है । [ते गुणा आनन्‍्त्यात्‌ वँकतु' अशक्याः | 
आपके भुण ही अ्रनन्‍्त हैं, इसलिये कहने की सामर्थ नहीं है [त्वयि सां कं | तब श्रापकों 
स्तुति कैसे हो सकती है ? 
भांवार्थ-जिस किसी मैं थोड़े गुंशा हों तथ॑ उनकों बढ़ीं के कहना थहीं धतुर्ति 
का लक्षण है । है भ्ररमाथ ! श्रापके गुणा तो श्रतनन्‍्त हैं, उन्हीं को समभझमे की व कहने 
की शक्ति मुझमें नहीं है। फिर उनको बढ़ा के मैं कँसे कहु सकता हूं ? इसलिये में श्रापकी 


इतुति करने के लिये श्रससथ हूँ । 
पद्धरी छुन्दें । 


शुण थीड़े बहुत॑ कंहें बंढ़ायं, जगमें धुदि सी हीं नाम पार्य । 
तेरे भ्रनन्तगुंण किम कहद्दाय, स्तुति तेरी कोई विधि न थाय ।६६॥४ 


उत्थानिका--तंब क्या सॉनि रखता चांहिये-नन 


तथापि ते मुनीनद्रस्य यततो नॉमापि कौतितस्‌ / 
पुन्राति पुण्यकीतेनेस्ततो श्रूथाम किझचन ॥८७॥६ 


भ्रश्वयार्थ--[ तथापि ] यद्यपि श्रापके गुणों का कंथन नहीं हो सकता हैँ तो भी 


श्री ग्रनाथ स्तुति १६१ 


फिश्कमकपटर 7: ८:८5 जद ८० 


-[यतः | क्योंकि [ते मुनींद्रस्य पुण्यकीर्ते:] श्राप घुनियों के स्वामी और पवित्र कीतिघारी 

ब पवित्र दिव्यध्वनि प्रकाशक का (ताम अपि) नाम मात्र ही (कीतितं) यदि भक्ति से 
उच्चारण किया जाय तो ( नः ) हमको ( पुनाति ) पविन्न कर देता है (ततः) इसलिये 
(किज्चन प्रयास) कुछ कहता हूँ । 








मावारथ--यहां आचार्य ने दिखलाया है कि श्री श्ररनाथ तीर्थ ड्टःर की स्तुति किसी 
भी घरह मुझसे वहीं हो सकती है। तो री यह समझकर सें भक्तिवश अश्रवश्य कुछ 
हँंगा कि श्री जिनेल्द्र का पवित्र नाम ही हमारे सन को पवित्र कर देता है । क्योंकि 
जिसका नाम होता है उसका नाम लेने से दिलके ऊपर उसी के गुणों का असर पड़ता 
है। क्योंकि श्री प्ररनाथ तीर्थंड्र परम योगीश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं तथा पवित्रवाणी के प्रका- 
शक व निर्मेल कीति के धारक हैं इसलिये नाम मात्र ही लेने से मेरा कल्याण तो हो ही 
जायगा । मेरा भाव निर्मेल हो जायगा ' इसलिये जो कुछ बने वेसी स्तुति करना ही 
जाहिये। 
पद्धरी छन्द । 
गैभी मृततीस्द्र शैंचि कोति धार, तेरा पवित्र शुभ नाम सार। 
फोर्तन पे मन हम शुद्ध होय, तातें कहना कुछ शक्ति जोय ॥८७॥ 


उत्थानिको--कुछ वर्शन करते हैं--* 


लक्ष्मीविभवसरबरस्व मुमुक्षोश्चक्वेलाउछनस । 
साज्राज्यं सा्वभौमं ते जरत्तरामिवाध्यवत्‌ ।।८८॥ 


प्रभ्वयार्थ --६( ते मुमुक्षो: ) आरोप मोक्ष के इच्छा करनेवाले के ( चक्रलोछनम्‌ ) 
सुदर्शन चक्र के चिह्ठ॑ सहित (लक्ष्मी विभवसवस्व ) सम्पूर्ण लक्ष्मी फो विभव ( सार्चसौस 
साम्राज्य) जो सर्द भरतक्षेत्र का षदू खण्डमई राज्य है वह ( जरतू तृणम इव ) जोर 
तृरप के समान (अभ्रभवत्‌) होगया ! 


भांवार्थ--है श्ररतोथ ! -भ्राप क्षोयिक संभ्यभ्दष्टी थे, आपने यद्यपि कुछ कालतक 
'चक्रंवतों फी सम्पदा भोगी-छः खण्ड प्रथ्वी का एक छेत्र राज्य किया; परन्तु प्रापके 
भीतर शांढ़ रुचि स्वाधोनता की हो घनो रही, इस भ्रसार संसार से छृक्त होने को रृट 
भाकांक्षा श्ापके भीतर थी । इससे ज्योंही प्रत्याब्यानावरण कणाण का उपशम होययाः 
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आपने सर्व चक्रवर्ती की सम्पदा को जी तृश के समान अ्रसार जानकर त्याग दिया और 
आप सर्व परिग्रह त्यागकर दि० निम्नेन्थ सुनि होगये । सुक्ति साधन के लिग्रे परिग्रह त्याग 
जरूरी है | ऐसा सारसमुच्चय में श्री कुलभद्र श्राचार्य कहते हैं-- 


सगात्‌ संजायते गृद्धिगु द्वो वांछति संचयम्‌ । सचयाद्वर्थते लोमो लाभाहू :खपरम्परा ॥२३२र॥ 


भावारथ--परिग्रह से लोलुपता पैदा होती है, गृद्धता होने पर संचय करने की 
बाडछा होती है, संचय करने से लोभ बढ़ता है, लोभ से परम्परा दुःख की प्राप्ति 


होती है | 
पद्धरी छुन्द । 


तुम मोक्ष चाह को घार नाथ, जो भी लक्ष्दी सम्पूर्ण साथ ।_ 
सब चक्र चिह्न सह भरत राज्य, जीरण तृणव॒त्‌ छीडा चुराज्य ।55॥। 


उत्थानिका--इस तरह अ्रन्तरंग के परम वीतरागरभाव को दिखलाकर ब्रापके 
शरीर की शो भा को दिखलाते हैं-- 


तव रूपस्यप सौन्दर्य हृष्टवा तृप्तिसनापिवानु । 
हचक्ष: शक्र:ः सहसाक्षों बभूव बहुविस्सय: ॥॥८४८।॥ 


ग्न्वयार्थ-- ( तव रूपस्य सौन्दर्य ) आपके बीतरागरमई शरीर की सुन्दरता को 
( हष्ट्वा ) देखकर (हृचक्ष:) दो श्रांखधारी ( क्र: ) इन्द्र ( सहसाक्षः ) एक हजार 
लोचन बनाकर देखता हुआ भी ( तृप्ति ) तृप्ति को (भ्रनाषिवान्‌) न प्राप्त करता हुष्ा 
किन्तु (बहुविस्मय: बभूव) बहुत आ्राश्चर्य को प्राप्त हुआ । ु 


भावार्थ--इन्द्र के यद्यपि मूल में दो ही श्रांख होती हैं परन्तु उसने जब ग्रापके 
शरोर के मनोहर रूप को देखा तो उसको दो आंखों से तृष्ति न हुई । तब उसने अपने 
एक हजार नेत्र बनाए। इन्द्रादि देवों में विक्रिया करने की शक्ति होती है, इससे वे एक 
शरीर के अनेक शरीर बना सकते हैं श्रौर उन सबसें अपने आत्मा के प्रकाश की फंला 
देते हैं। इस तरह अनेक शरीर बताकर भी इच्ध ने एक हमार नेत्रों से झ्रापके रूप को 
खुब देखा तो भी उसके सन को तृप्ति न हुई । तब उसको. बड़ा भारी ग्राश्चय हुमा रा 
जगत में ऐसा रूप सिवाय साधुपदधारी: तीर्थंकर के श्लौर किसी के होना सम्भव नहीं हू ! 
ये तीर्थद्धार के अपूर्य पुण्य की महिला है । 


जी अश्ररनोथ जिन स्तुति १६३ 








' पद्धरी छल्दे 
पुम रूप परम सुन्दर विराज, देखन फो उमगा इन्द्र राज। 
दो लोचन घरकर संहंध्त नंयेनें, नहिं तुप्त हुआ भ्राशचियं भेरेन ॥ ८६ ॥ 
उत्थानिका--श्रने फेंहेति हैं. कि संगवांते प्ररंताये ने श्रैतेरेगं मोह शत्रु को कैसे 
जीता": 
भोहरूपो रिपु: पापः कंषायभंटंसाधन: । 
हंषिद सम्पदुपेक्षाल्त्रेस्ट्वेयां धीरं! पराजित: ॥ ६० ॥॥ 
प्रस्वयार्ण - (मोहरूपी रिपु:) जीच फा घोहनीय कर्स रूपी महान शत्रु है [ पापः] 
जो भहापापी है जीव को स्परूप से गिराने बाला है [ कषायभटसाधन: ] क्रोष सान माया 
लोभ चार कषायरूपी योद्धा जिसकी सेमा है ऐसे महान्त शन्नु को [ धीर ] हे परीषहों के 
पड़ने पर भी शअ्रक्षोभ-चित्त स्वामी ! श्ररताण [ प्वया ] आपने (दृष्टिसम्पत्त उपेक्षाएस्त्रे: ) 


सभ्यादर्शन, सम्यश्ताव प्रौर सम्पण्चारिप्रमह रत्वन्नय के दिव्य शस्त्रों के हारा (पराजितः) 
जीत लिंपा ' 


भाषा्थैं--ब्रमारदिकाम से जीव का महाघर शत्रु भौहनीय कर्म है। यही इस संसारी 
प्राशी फो रागी हथो मोहो बलाफर प्रात्मषिरोधी सार्गों में पटक देता है ! इसी का भ्रुलापा 
हुआ यह जीव श्रपते श्राएमा के स्वरूप में स्थिरता को नहीं पाता है । इसके साथी फ्रोधादि 
चार कंषाय हैं। इन्हीं के फारंश बह प्राणी ज्ञोमांपरणांदि श्रोछों कर्मों को वध करता है 
प्रौर उस कर्म के उर्देषेषंश संसार घंस में भर्टकें। करता है | इंस मोह को जीतेना ही मानों 
सर्वे कर्मों को जीत लेता है। है भ्रेरंभांथ ! श्रांपंने सांघू श्रघ॒स्थां में खूंब ध्यांन लगाया- 
निशंचये सब्पंग्दर्शन शुद्धात्मों की यंथायें प्रतीतति है, निश्चंप सम्यंग्लान शुद्धात्मा का यथा 
ज्ञान है, निएंचय सम्पम्चारित्न रागंधषं छोड़े श्रपने ही शुद्ध आत्मा फे स्वरूप में घिरता 
पाना है; जहां एमें तीनों फी एंकता होती है वहां स्वानुभव या प्रोत्मण्यान पैदा होतो है 
इसी ध्यान फे बल से प्रभु ने मोह फा बल घटाया । जब क्षपक श्रेणी प्रारूढं हुए तव इस 
मोह को क्षय करते २ सुक्ष्मलोभ नाम के पसवें गुसास्थात के श्रन्त में इस मोह कर्म का 
सर्वेधा क्षय कर डाला । तथ प्रथु क्षीणमोह चीतराग ययाख्यात संयसी होगए । तब श्राप 


सोह के विजेता सच्चे जिद कहुलामे । घच्य है आपका पुरुषार्थ जिंसने प्रंनरदिकाल के श्र 
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का सदा के लिये नाश कर डाला । वास्तब में रागो ह षी जीव ही संसार में भ्रमण करता 
है। सारससुच्चय सें कहा है--- 
रागद् षमयो जीव: कामक्रोधबशे गत: । लोभमोहमदाविष्ट: संस।रे संसरत्यसौ ॥। 
भावार्थ - जो जीव रागी ह षी है, काम व क्रोध के वश है, लोभ व मद से घिरा 
है वही संसार में भ्रमण किया करता है । 
पद्धरी छुन्द 


जो पाधी सुभट कषाय धार, ऐसा रिपु मोह अनर्थकार । 
सम्यक्त्व ज्ञान संयय सम्हार, इन शस्त्रत से कीना सहार ॥ ६० ॥। 


उत्थानिका - मोहकर्म के जीत लेने पर क्‍या हुआ सो कहते हैं: 


कन्दर्पस्योद्धु रो दर्पस्त्रेलोक्यविजयाजितः 
हू पयाभास त॑ धीरे त्वयि प्रतिहुतोदयः ॥॥ 68१ ॥। 


प्रन्वयार्थ (कंद्पस्य) कामदेव का(उद्धुरः) महा कठिन (दर्प:) अहड्धूव र (त्रेलोक्य- 
विजयाजितः) जो तीन लोक के प्राणियों को जीत लेने से पेदा हुआ था सो (त्वथि धीरे) 
श्राप परस निश्चल चित्त के पास (प्रतिहतोदय:) उसका सब उदय नाश को प्राप्त होगया 
आपने (तं) उस कामदेव को (हं पयामास) लज्जित कर दिया । 


भावार्ण कामदेव को इस बात का बड़ा घमण्ड था कि उसने इनक, धरणेच्र, 
चक्रवर्ती सर्व जगत के प्रारिययों को अपने आधीन कर लिया । जब यह आपको जीतने के 


लिये श्राया तो श्राप परम बीतरागी के सामने उसका कुछ भी बलन चला। तब बह 
महान लज्जित होगया । जिस काम ने सर्व पासर ससारो प्राणियों को वश कर लिया उत्त 


काम को आपने परास्त कर दिया । इसलिये हे श्ररताथ ! आप परम योद्धा व परम 

बरह्मचारी हो । आपकी महिमा श्राश्चर्यकारी है | वास्तव में कामदेव महा अनर्थक्रारी है ' 

सारसघुच्चय में कहा है-- 
चित्तसंदूषक: कामस्तथा सदगतिनाशकः । सद्वृत्तध्वंसन३चासों कामीउनर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥ 
दोपाणामाकर: कामो ग्रुणानां व विनाशक्ृत्‌ ; पापस्य निजों बन्धृः परापदां च॑व संगम: ॥ 8 ४॥! 
पिशाचेनव कामेन छिद्वितं सकल॑ जगत्‌ । वश्नमेति परायत्तं मवाव्घौ स मिरन्तरम्‌ ॥ १०५! 


श्री अरनाथ स्तुति १६७ 





_क्रेवलज्ञान अवस्था में आप परमौदारिक शरीर में कोटि सुर्य की दीप्ति से भी श्रधिक 
प्रकाशमान रहे । आपने आयु कर्म को जीत लिया । प्रभ्रद के लिये श्रापने आयु न बांधी । 
श्रापफा श्रव किसी शरोर सें जन्स न होगा। वास्तव में मरण पही है .जो फिर जन्म 

करावे । श्राप तो शरीर त्यागने पर परम निर्वाएण के भाजन परम सिद्ध होंगे । इस तरह 

श्रापमे जगत विजयी यमराज के मद को भी चूर्ण कर डाला। श्राप्तस्वरूप में श्रापका 
स्वरूप कहा है--- 
जम्ममृत्युजरारोगा: प्रदग्घा ध्यानवद्धिता । यस्यात्मज्योतिषां एको सोब्स्तु वेश्वानर: स्फुटम्‌ ।४३॥ 
भावार्थ--जिसकी श्रात्मज्योति की राशिमई ध्यानरूपी श्रग्नि से जन्म मरण जरा 
रोग बिलकुल जला दिये गये सोही प्रभु प्रगटपतने भ्रग्निस्वरूप हैं । वास्तव में श्रापत्रे यमराज 
ज॑ उसके भिन्नों को सर्वथा नाश कर डाला इसलिए श्राप यमराज के विजयी परम योद्धा हैं । 
ह ह पद्धरी छन्द 


यमराज जगत को शोककार, नित जरा जन्म दूं सद्घा घार | 
तुम यम विजयी लख हो उदास, निज कार्य करन समरध न तास । ६३॥। 


उत्थानिका--अ्रागे कहते हैं कि भगवान में सोहादिक का क्षय हुप्ना यह बात कंसे 
ज्ञानी जाती हैः ह 


-भूषावेषायधत्याति विद्यादमदयापरम्‌ । 
रूपसेव तवाचणष्ठे धीर ! दोषचिनिग्रहम्‌ ॥। दे ४ ॥ 


प्रभ्वयार्थ - (धीर ) है परम क्षमाषान्‌ श्ररताण भगवन्‌ ! (तव) श्रापका (भूपावेपा- 
युद्धत्यागि) आस्षण.बस्त्र व शस्न्रादिं से रहित तथा ( विद्यादमदयापरम्‌ ) निर्मेल ज्ञान, 
- शांत भाव व श्रपूर्व दया को ऋलकाने वाला (रूपं एव) शरीर का रूप ही (दोपविनिग्रहम ) 
धापने सोहादि दोषों का क्षय कर डाला है इस बात को ( भ्राचट ) प्रगट कर रहा है । 


.. भावार्थ _ थी जिनेद्र के शरोर फा रूप मोहादि घातिया फर्मा के माश फर लेने 
: पर पूर्ण ध्यानमय पद्मासन या कायोत्सर्ग आसन में रहुता है । उस रूप सें किसी विक्वारो 
बेप का संसर्ग नहीं होता है न वहाँ कोई वस्त्र का सम्बंध होता है न किप्ती प्रकार का 
पाभूषरण होता है, न कोई खड़ण, चरछी, लकड़ी झादि. शस्त्र का सम्बन्ध होता है । -चह्‌ 





१६६ ह्वयंभ्‌ स्तोत्र टीका । 
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होकर आपने सुख से तृष्णा नदी को पार कर लिया । श्रर्थात्‌ श्रव श्राप परम कैँतेंक्त्य हो 
गए । आपके कोई इच्छा शेष न रही । वास्तव में तृष्णों। ही संसेर की भूले है। सोरः 
समुच्चय में कहां है 


तृष्णानलप्रदीष्तानां घुसौख्यं तु कुतो नृणाम्‌ । दु.खमेव सदा तैषां ये रता घनसचये ॥२४१॥ 


भावार्थ-जो मानव तृष्णा की अग्नि से जलते रहते हैं उनको सुख कहां से हों 
सकता है । उनको सदा ही दुगख है जो धन के संचय में ही अवलीन हैं । 


पद्धरी छन्द 


तृष्णा सरिता अ्रत्ति ही उदार, दुस्तर इह परभव दुःखकार |. 
विद्या नौका चढ़ रागरिक्त, उतरे तुम पार प्रभू बिरंक्त ६२ ॥ 


उत्थानिका--मोह कास व तृष्णा का नाश केरे देने परे फिर क्या हुंग्रा सो कहते 


/जए! 


श्रन्तक:ः क़न्दकों नृशां जन्मज्वरसखा सदा । 
त्वामंन्तकान्तर्क प्राध्य व्योवत्त: कामकाीरतः ॥ ८ हे ॥ 


प्रस्वयार्थ--[ अभ्तकः | मरंशारूंपीयमराज (नृरां) प्राशियों को (क्रन्दकः, लामे 
बाला है (सदा) ब सदा (जन्मज्वंरसखा) जन्म व जरा उसके दी मित्र हैं. वहुं (त्वां) आप 
(अन्तकान्तक) मरणरूपी यमराज के नाश करने वाले प्रश्चु को (प्राप्य) प्राप्त होकर प्रर्थ्ति 
श्रापके पास श्राकर ( कामका रंतं: ) अपनी इच्छा रूपी क्रिया करने से ( व्योदृत्तः ) रहित 
होगया । 


मावार्थ- सर्व संसारी प्राणियों को घमराज नाश कर देंता है। जब मरण श्रार्ता 
है तब सर्व ही मिथ्यारष्ठी प्राणी घबड़ाते हैं व॑ रोते हैं। मरण के दो मिंत्र हैं। जन्‍्में श्रौर 
जरा श्रर्थात्‌ु जब जश सताती है तब शीघ्र ही वहु मरण को बुला लेती हैं। तथा मरश! 
के पीछे जन्म भी अवश्य होता है । मरख के पीछे २ जन्म उप्तका मित्र आ जाता है । इस 
तरह संसारी प्राशी जन्म जरा सृत्यु से सक्षा पीड़ित रहते हैं। श्रापके पास यहू यमराज 
प्रयना कुछ भी कास म कर सका । न यह स्वयं श्राक्ममरप कर सका । ने इनके मित्रों का 
ही वश आपसे चला । आपको जरा कुछ भी पीड़ा न देसकी । आप सवा नव॑सीवन् रहे 
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'कैवलज्ञान श्रवस्था में आप परमौदारिक शरीर में कोटि सूर्य की दीप्ति से भी श्रधिक 
'प्रकाशमान रहे । आपने श्रायु कर्म को जीत लिया । प्रश्रद के लिये आपने आयु न बांधी । 
श्रापफा अब किसी शरीर सें जन्स न होगा। वास्तव में बरण वही है जो फिर जन्प्त 
करावे । श्राप तो शरीर त्यागने पर परम निर्वाण्त के भाजन परम सिद्ध होंगे । इस तरह 
प्रापने जगत विजयो यमराज के मद को भी चूर्ण कर डाला। आप्तस्वरूप में श्रापका 
स्वरूप कहा है-- 

जम्ममृत्युजरारोगाः प्रदःघा ध्यानवद्धिना । यस्यात्मज्योतिषां एको सोष्स्तु वेश्वानर: स्फुटम्‌ ।४३॥ 


भावार्थ--जिसकी श्रात्मज्योति की राशिमई ध्यानरूपी श्रग्ति से जन्म मरखण जरा 

रोग बिलकुल जला दिये गये सोही प्रभ्रु प्रगटपने भ्रग्निस्वरूप हैं । वास्तव में श्रापने यमराज 

तच उसके मित्रों को सर्वेथा नाश कर डाला इसलिए आप यमराज के विजयी परम योद्धा हैं । 
ह पद्धरी छुन्द 


यमराज जगत को शोकेकार, नित जरा जन्म हूं सख्या घार | 
तुम यम विजयी लख हो उदास, विज कार्य करन समरथ न तास । ६३॥ 


उत्थानिका--आगे कहते हैं कि भगवान में सोहादिक का क्षय हुआ यह बात कंसे 
ज्ञानी जाती है । 


भूषावेषायुधत्यागि विद्यादमदयापरम्‌ । 
रूपसमेव तवाचण्टे धीर | दोषविनिग्नहम्‌ ।। ८ ४ ॥॥ 


.. अ्न्वयाथे - (घीर)हे परम क्षमाषात्‌ श्ररनाण भगवन्‌ ! (तव) श्रापका (भूपावेपा- 
: गुद्धत्यागि) आसूषरा,वस्त्र व शस्त्रादि से रहित तथा ( विद्यादमदयापरम्‌ ) निर्मल ज्ञान, 
शांत भाव द श्रपूर्व दया को ऋलकावे वाला (रूपं एव) शरीर का रूप ही (दोपविनिग्रहम ) 
धापने पोहादि दोषों का क्षय कर डाला है इस बात को ( श्राचट ) प्रगट कर रहा है । 


भावार्थ - थी जिने द्र के शरीर का रूप सोहादि घातिया कर्मा: के माश कर लेने 
पर पूर्ण ध्यानसय पद्मासन या कायोत्सर्ग श्रासन में रहुता है । उस रूप में किसी चिकारी 
जैपष का संसर्ग नहीं होता है न वहाँ कोई वस्त्र का सम्बंध होता हैं न क्रिसी प्रकार का 
'भाभूषण होता है, न कोई खड़ण, बरछी, लकड़ी झ्ादि शस्त्र का सम्पन्ध होता हैं। वह 
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ध्यानभई रूप ऐसा प्रगठ होताहै मानो आत्मज्ञान में, बीतरागता में व प्‌र्ण दया या श्रहिता 
में लीन है । ऐसा शांत ध्यानसय स्वरूप ही दर्शक के सन में यह अ्रतरकारक भाव पेदा 

कर देता है क्ि प्रभु में कोई राग-हं ष मोह,कास विकार व तृष्णा आदि का दोष नहीं है 

पान्नकेसरीस्तोत्र में कहा है-- हे ै 


क्षयाच्च रतिरागमोहभयकारिणां कर्मणां । कषायरिपुनिर्जयः सकलतस्त्वविद्योदिय: ।॥ 
शअ्रनन्यसद्श सुख चिभ्रुवताधिपत्यं च ते | सुनिश्चितभिद विभो | समुनिमम्प्रदायादिमिः ॥! था 


भावाथथ- हे विश्व ! सुनियों के सम्प्रदायों ने यह भले प्रकार निश्चय कर लिया 
है कि श्रापने रति, राग, मोह, भ्षय को उत्पन्न करने वाले कर्मों का नाश कर दिया है! 
इससे आ्राप फ्रोधादि कषायरूपी शचन्नुओं के पूर्ण विजयी हैं, आ्रापमें सम्पुर्ण तत्वों का ज्ञाच 
उदय होरहा है व आपमें प्रतुपम ध्ात्मीक॑ सुख है व श्राप तीन भुवन के स्वामी ही हैं । 


पद्धरी छन्द 
हैं धीर प्रापका रूप सार, भूषण प्रायुध वनादि हार । 
विद्या दम करुणामय प्रसार, कहता प्रभु दोष रहित अपार ।॥। ६ ४ ॥| 


उत्थानिका-मोहादि के नाश होने प्र झौर क्या हुआ सो कहते हैं- 


समन्ततोष्ड्रभासा ते परिवेषेश भूयसा । 
तमो बाह्यमपंकीर्ंमध्यात्मं ध्यानतेजसा ॥ ६५ ॥। 


क्षर्वधार्थ- [पै) श्रापके (सर्मेंततः) संब तरंफ फले हुए (अज्भभासां) शरीर की 
ग्राभा के ( परिवेषेण ) परिसण्डल से ( भूयसा ) भ्रतिशय करके [ वाह्य' तमः] बाहरीं 
घकार ( अपाकीर्ण ) नाश होगया तथा ( ध्यानतेंजसा ) श्रापके श्रात्मध्यान के तेज से 

( अ्रध्यात्म ) अन्तरज्भः का अ्रज्ञानादि अन्धकार नाश हो गपा । 


भावार्थ-है प्रभु आपके शरो₹ का तैज ऐसा विशाल है जी चारो तरफ फल 
गया और उसमे आपके पतस एक प्रभामण्डल का रूप धारण कर लिया । इस प्रभामण्डल 
के प्रकाश से आपके निकट बाहरी श्रधकार बिलकुल न रहां। आप जहां समवसरण मे 
घिराजते हैं वहां रात दिन का भेद ही नहीं रहता है+सदा ही प्रकाश बना रहता है। श्रापर्क 
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प्रतरद्ध में श्रात्मध्यात का तेज ऐसा प्रगठ हुआ कि जिसने श्ज्ञान श्रधकार को सर्वथा 
नाश कर दिया, आपमें पूर्ण केवलज्ञान प्रगट होगया। श्राप्तस्वरूप में कहा है- 


'तदा स्फाटिकसंकाशं तेजो मूर्तिमयं वपु: । जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवर्जितम्‌ ॥ १२॥ 


भाषा्थ-जब अरहन्त के रागादि दोष क्षय हो जाते हैं तव उनका शरीर सात 
धातु से रहित स्फटिक पाषाण के समान निर्सल तथा परम तैजरूप हो जाता है- 


पद्धरी छुन्द 


पैरा वपु भाभण्डल प्रधार, हरता सब बाहर तम प्रपार । 
तब ध्यान तेज का है प्रभाव, भ्रन्तर भ्रज्ञान हरे कुषाव ॥६५॥ 


उत्थामिका-इस तरह सोह नाश होने से जो श्रतिशय प्राप्त हुआ उसको स्तुति फरक्े 
प्ब भगवान की पूजा की सहिसा को कहते हैं- 


सर्वंच्ज्योतिषोद्यूतस्तावको महिमोदयः । 
क॑ न कुर्यात्‌ प्रसस्य ते सत्वं नाथ! सचेतनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


प्रभ्वयार्ण-[ सेज्योतिषा उद्भूत॑ | सर्वज्ञपने की ज्योति से उत्पन्न हुआ (तावक:) 
ए्पकी ( महिसोदयः ) महिसा का प्रकाश ( नाथ ) हे नाथ | ( क॑ सचेत सत्त्वं ) 
किस विवेकबान प्राणी को ( ते प्रणम्र' तन कुयति ) श्रापके आगे नम्रीभूत नहीं कर 
सकता है ? 

भावार्थ-हे शरनाथ | आप सर्वेज्ष वीवराग परमात्मा होगए तब झापका ऐसा 
.. पहात्म्प प्रगठा कि जो कोई विवेकी प्रारी आपके सामने श्राया उसी ने ही श्लापको हृदय 
से नमस्कार किया । श्रर्थातु आपका शअ्ररह॒नत श्रवस्था का ऐसा प्रभाव है कि हरएक् प्राणी 
ग्रापको वमस्‍्कार फरता है, फोई भी आपके सामने उद्धत नहीं रह सकता-बड़ै-बड़े मशघर 
इन्द्र, चक्रवर्ती, पशु-पक्षी सबही आपको बड़ी सक्ति से नस करते हूँ । श्राप्तस्वहूप ४ 
कहा है-- । 


महत्वादीशव रत्वाच्च यो मं 


ट्रआमाए 
जद 


| डे च्च शा [ हम >कल पु बज, हम 
देश्वरता गतः । त्रंधातुकविनिमु वत्तत्त चन्‍्दे परमप्वच्म ॥ २७ ॥ 


नी नचननननन * के हल जिन पे लिपफभल जलन के. अमिननिटस विलशनलिनाजनजन लपणल मैन »करधिनलनान, अनिटीरणक फिनीयन पडता ज्लप्थध “अ»न 
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भावार्थ-जों परम पृज्यनीय है, परमेश्वयंबान है इससे वही सहान ईश्वरपने को 
प्राप्त है जो तीन धातु जन्म जरा मरण ब द्रव्यकसं, मावकर्स, नोकर्स से रहित है । इसीसे 
वह परमेश्वर है । उसे में वन्दता करता हूं । 
पद्धरी छन्द 


सर्वज्ञ ज्योति से बो प्रकाश, तेरी महिमा का जो विकास । 
है कौन सचेतन प्राणि नाथ, जो नमन करे नहिं नाय माथ ॥ ६६॥। 


उत्थानिका-प्रब भगवान की दिव्यध्वति का महात्म्य कहते है- 


तव वागस्॒त कीमत्सवेध्ाएणाध्यभावकलस । 


< 


प्रोशयत्यमु्त यद्वत्‌ प्राशिवों व्यापि संसदि ॥ 4७ ॥। 


प्रन्वयार्थ--(तव) श्ापका (श्रीमत्‌ ) यथार्थ बस्तु को कथन करने रूप लक्ष्मी को 
रखने बाला (सर्वभाषास्वभावकम) घ सर्व प्राशियों की भाषा रूप होने के स्वभाव को 
धरने च्राला ( वागमृतं ) बचन रूपी अम्वत ( संसदि व्यापि ) समवसरश की सभा में 
फेला करके ( अमृतं यहत्‌ ) श्रश्गुत के समरात् ( प्रारिगन: ) प्राखियों को ( प्रीरायति ) 
तृप्त करता है । ह 


भावार्थ--श्रापकी केवलज्ञानमई भूमिका से रची हुई दिव्यध्वनि यथार्श वस्तु के 
स्वरूप को कहने वाली है । यद्यपि वह मेघ की ध्वनि के समान निरक्षरी होती है परस्ध 
उसका यह स्वभाव हैं कि अनेक भाषा रूप परिशमन कर जाती है-सभा निवासी देवें। 
मानव व पशु सब अपनी २ भाषा में छुनते हैं, लबको ऐसा फंलकता है मानों हमारी भाषा 
में हो प्रभु उपदेश दे रहे हैं। वह वाणी इतनी गम्भीर होती है कि बारह सभावासियों को 
सबको स्पष्ट सुनाई देती है । वह वाणी ऐसी सुखदाई होती है कि मानो श्रश्युत की धारा 
बरसती है जैसे-अयृत के पीने से प्राणियों को सब्तोष होता है चेसा संतोष श्रोताश्रों को 
होता है । उनका हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाता है । वे परमोपकारी उपदेश का लाभ 
कर श्रपने हित का सच्चा मार्ग या लेते हैं । इसी से हे जिनेन्द्र ! श्रापको परम हिंतोपदेशी 


कहते हैं | श्राप्तस्वरूप में कहा है-- 


श्री श्ररनाथ स्तुसि १७१ 
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' सवार्धभाषया सम्यक्‌ सं्वेजलेशप्रधातिताम्‌ ' सत्त्वानां बोधकों यध्तु बोघिसत्वस्ततों हि सः ॥॥४०॥ 


.. भावांर्थ-जों श्रहेन्त भगवान सर्व भाषामय सले प्रकार श्रर्थ को प्रतिपादन करने 
बाल बचनों से सर्वे प्राणियों को उनके सर्व क्लेश नाश करने के लिये उपदेश देता है बही 
यथार्थ बोधि सत्त्व व हितोप॑देषश्टा है । 


पद्धरी छुष्द । 


तुम वचनामृत तत्त्व प्रकाश, सब भाषामय होता विकास । 
सब्र सभा व्यापकर तृप्तकार, प्राणिन को ग्रमृतवत्‌ विचार ॥६७॥। 


| उत्थानिके--शंकाकार कहुता है कि एकानत मत में भी एकान्त स्वरूप दिखाने- 
: बाल बचनों से भी वस्तु का यथा स्वरूप समझ में श्राता है व उससे प्राणियों को आनस्द 
भी होता है तब झापकफे बचनों में ही क्‍या ऐसा अतिशय है, इस शंक्रा का समाधान 
. करते हैं--- 

पनेकाध्तात्महष्टिस्ते छतो शून्यों विपयेयः । 

ततः सर्व मृषोक्‍तं स्थात्तदयुकत स्वघाततः ॥द्वे८।॥ 


.  अ्रश्वधार्थ-- ( ते ) आपका (अनेकान्तात्मदृष्टिः) प्रनेकान्त मत्त (सती) सत्य है 
(विपेयेयः) उससे उल्टा एकान्‍्तमत ( शुन्‍्यः ) असत्य है [ततः) उस एकांत मत से (सर्द 
भृषोक्‍त स्थात्‌) सर्व ही कथन मिथ्या कहा जायगा (तत्‌ स्वधावतः अयुक्‍्त। वह एकान्त 
मत्त अपना ही घात करने से बिलकुल शयोग्य है । 


भाषाथे--पझाचार्थ, शंकाकार फो कहते हैं कि एक्ान्त सत से वस्तु का यथार्थ 
स्वष्टष कहा ही नहीं जा सकता । फोई बसे ही मन में एकान्त मत से सन्तोष मानले तो 
यहू उसका श्रज्ञान है । पनेकान्त मत ही चस्तु को यथा्े प्रतिपादन कर सफत्ता है । इस 
'बात को श्री सुमतिनाथ के स्घोत्र में भले श्रकार बतावा जा चुका है। वस्तु का स्वरूप 
हो भ्रनेक स्वभावरूप है । वस्तु स्पदव्यादि की पअ्रपेक्षा सतृरूप है, पर द्रव्यादि की 
भ्रपेक्षा श्रसंतृरूष है; चस्तु छुखों की सहचारिता की श्रपेक्षा नित्यरूप है। पर्वाग्न के 
पलटने की प्रपेक्षा अनित्यरूए है । सर्वथर एकरूप मानते से बस्तु श्रकार्वकारी होती है-- 
अस्तु क्षी सिद्धि ही नहीं हो सकती । यह बात पहले दता चुके हैँ। इसलिये श्रनेशान्त 


*ू 
बणऔ 


सत्त ही सच्चा है । एकास्त मत बिलकुल सिथ्यः हैं। एकान्त सत्त से जो कुछ कहा जायगा 


१७२ स्वयंभू स्तोत्र ठीका 


सब मभिथ्या होगा । जेसे हम जीव को यदि एकान्त से नित्य माने तो वह सदा कूटस्थ 
एकसा रहेगा, उसमें न अशुद्धता हो सकती है न कभी वह शुद्ध हो सकता है, तब उपदेश 
ग्रादि सब निरर्थक हो जायगा, परलोक आदि का सब अभाव हो जायगा । जो कोई 
एकान्त मत को पकड़नेवाले हैं उनका खंडन स्वयं उनही से हो जायगा । जेसे यदि हम 
वस्तु को अद्व त एक ही माने तो श्रात्मा व परमात्मा का व जीव व ब्रह्म का कोई भेद 
जो कहा जाता है वह नहीं रहेगा । जेसा कि श्राप्तमीमांसा में कहा है-- 


भ्र्व तैकान्तपक्षेडपि दृष्टो भेदों विरध्यते | कारकाणां क्लियायाइच नेक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥२४॥ 


भावार्थ-यवि श्रद्वेंस का एकान्त पक्ष माना जाय तो जो लोक में भेद दिखलाई 
पड़ता है वह न रहना चाहिये । कर्ता, कर्म, कारण के भेद न रहेंगे, न क्रिया का भेद 
रहेगा कि यह दहनक्रिया है यह वचनक्रिया है इत्यादि । तथा एक श्रकेले से भिन्न २ 
प्रकार का जगत कंसे उत्पन्न हो सकता है । 
पद्धरी छुन्द । 


तुम अनेकान्त मत ही यथार्थ, यातें विपरीत नहीं यथार्थ । 
एकान्त दृष्टि है मृषा वाक्य, निज घातक सर्वे श्रयोग्य वाक्य ॥९६५॥ 


उत्थानिका--शंकाफार कहता है कि श्रनेकान्त मत में विरोध आदि दोषों का 
संभव है घह यथार्थ की ? इसका समाधान आचारये करते हैं-- 


ये परस्खलितो न्निद्रा: स्वदोषेभनिमीलिन: । 
तपस्विन स्ते कि कुय रपान्न त्वन्मतश्रियः ॥। दी 4।॥। 


अ्न्वयार्थ--[ ये ] जो [तपस्विनः] एकान्त मत के माननेवाले तपस्वी [परस्ख- 
लितोन्निद्राः] पर जो अनेकान्त मत उसके खंडन करने में जागृत हैं वे [स्वदोपेभनिमी- 
लिनः ] अपने एकान्त मत सें क्या क्‍या दोष आते हैं उनके देखने में हाथी के समान हो 
रहे हैं श्र्थात्‌ एकान्त मत में जो दोष आते हैं उनको जानबूककर छिपा रहे हैं [ ते । बे 
[ त्वच्मतश्रियः | आपके अनेकान्त मतरूपी लक्ष्मी के पाने के लिये [ अपात्र | पात्र नहीं 
है [कि कुयु :] वे बिचारे क्या कर सफते हैं? न तो अपने पक्ष को सिद्ध कर सकते हैं 
न अनेकान्त का ही खण्डन कर सकते हैं ! 


भरी अ्रताथ स्तुति १७३ 





. भावार्थ--जो श्रद्वत एकान्त, नित्येकान्त, क्षरिग्रकेिकान्त आ्रादि एक ही पक्ष के 
- सर्वधा माननेचाले तपस्‍्वी हैं वे ऐसे अ्रपने एकान्त सत के श्रहुंकार में चुर हैं कि श्रपने 
मत, में जो प्रभेक दोष आते हैं उनको जानबुककर छिपाते हैं । ज॑से हाथी अपनी आँखों 
को ऐसी मिलो हुई रखता है कि देखता हुआ भी न देखनेवाले के समान अपने को ऋल- 
काता है । इसी तरह थे अपने दोषों पर तो ध्यान नहीं देते हैं तथा अ्तेकान्त जो यथार्थ 
मत है उसके खण्डन करने के लिये अ्रपनी तेयारी बताते हैं | श्राचार्य कहते हैं कि उनकी 
बुद्धि दुर्मोह से ऐसी सेली हो रही है कि वे श्री जिनेनद्रदेव के श्रमेकान्त मत के समभने 
की योग्यता ही नहीं रखते हैं । वे बिचारे इत्त योग्य नहीं हैं कि श्रपता पक्ष समर्थन कर 
सकें व अ्नेकान्त का खण्डन कर सकें । भावाथ यह है कि अ्रभेकान्त मत भिन्न २ श्रपेक्षा 
से भिन्न २ स्वभात्रों को भालकाता है। इसलिये उसमें विरोध आदि कोई दोष नहीं अर 
सकते हैं। जो पक्षपात छोड़कर अनेकान्त को समभेगा उसे वस्तु स्वरूप की यथार्थता 
स्वयं भलक जायगी । | 
पद्धरी छन्द । 
एकान्ती तपश्ची मान धार, निज दोष निरख गज नयन धार । 
ते प्रमेक/न्त खण्डन प्रयोग्य, तुभ मत लक्ष्मी के हैं प्रयोग्य ।/6 ६॥॥ 


. उत्थानिका--फोई शंका करता है कि पह सब कहना ठीक नहीं है, वस्तु तो 
. चचन अ्रगोचर है, इसका समाधान फ्षरते हैं-- 

ते त॑ स्वघातिन दोषं शसीकर्त्त्‌ मनीश्वराः । 

त्वद्ह्विषः स्वहुनों बालास्तत्वावक्तव्यतां श्लिताः ॥|१००॥। 
श्रन्‍्वयार्थ--- ते ) वे एकान्तवादी ( तं स्वघातिचं दोपं ) श्षपने एकान्त मत के 
. सण्डन करनेवाले. दोष को ( शमीकतु ) दर करने के लिये [ अनीश्वराः ) असमर्थ होकर 
[ त्वदृद्दिप: | आपके श्रमेकान्त मत से दवप करते हैं ( स्वहना: ) व झाप श्रपना बिगाड़ 
करते हैं ऐसे ही (वालाः) श्लज्ञानी लोगों ने (तत्वावक्तब्यतां श्रिता:) यही झाश्नय पकड़ 
लिया कि चस्तु का स्वरूप सर्वथा कहा ही नहीं जा सकता । 


हि 
श् 


भावार्थ--जो निदुद्धि हैं व तत्त्व के सच्चे स्वरूप के विचार करने में चतुर 


हैं वे एकान्त घत का हुठ पकड़े हुए उन दोषों का निवारण नहीं कर सकते हैं जो एका 
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हि 


१७६ स्वयंभ्ु स्तोत्र दीका 


सर्वेथा नियमत्यागी यथाहृष्टसपेक्षकः । 





स्थाच्छब्दस्तावके न्याये नान्‍्येषामात्मविद्विषास्‌ ॥१०१॥ 


[तावके न्याये| झ्रापके श्रनेकांत मत में | स्थात्‌ शब्दः | स्थोत्‌ शब्द जो कर्थ॑चित्‌ 
ञ्र्श में है अर्थात्‌ जो किसी अपेक्षा से कहने वाला है वह [सर्तथा नियमत्यागी | वस्तु सर्वे 
प्रकार से सत्‌ रूप ही है या अ्रसत्‌ रूप ही है इत्यादि नियम को हठाने वाला है [यथा दृश्म 
अपेक्षक:] जिस तरह प्रमाशाज्ञान से जाना गया है इस तरह श्रपेक्षा को या इष्टिबिंदु को 
या नय को दिखाने बाला है [अन्येषां] श्रन्य जो एकान्तमती [भ्रात्मविद्विषां ] श्रपना ही 
प्रपघात या बुरा करने दाले हैं उनके मत में [व] यह स्थाद शब्द प्रयोग में नहीं लाया 
जाता है । 


भावाथे-हे श्ररमाथ ! आपके प्रनेकांत मत में स्थात्‌ शब्द का प्रयोग बहुत ही 
उचित है। यह शब्द बताता है कि वस्तु किसी श्रपेक्षा से ऐसी हैं सर्वथा ऐसी नहीं है ' 
वस्तु सर्वेथा सत्‌ है या असव्‌ है, नित्य है या अनित्य है इत्यादि मिथ्या कथन को यह स्थाव्‌ 
शब्द हटाने वाला है । तथा वस्तु किसी श्रपेक्षा से सत्‌ है या श्रसत्‌ है, वित्य है वा अनित्य 
है इस बात को वैसा ही झलकाने बाला है जेंसा प्रमाण ज्ञाव श्रुतज्ञान में दिया गया है । 
स्थात्‌ शब्द वस्तु के यथार्थ स्वरूप को भलकाने वाला है। यह महात्म्य श्रापके ही श्रनेक्रांत 
मत में है । जो मत्त एकान्तवादी हैंव जो अपता श्रत्यन्त बुरा करने वाले हैं उनके यहां 
स्पातु शब्द का प्रयोग नहीं है, इसी-से वस्तु का यथार्थ स्वरूप ते सिद्ध नहीं कर सकते हैं। 


पद्धरी छुनन्‍्द 


तव॑धा नियमका त्यागकार, जिस नय श्रृत देखा पुष्टकार । 
है स्थात्‌ शब्द तुम मत मंकार, निज घाती प्रन्य न लखें सार ॥ *०३॥॥ 


उत्पानिका-शड्भूगकार कहता है कि श्री जिनेन्द्र के मत में जिस तरह जीवार्दि 
वस्तु नित्य श्रादि स्वभाव को घारस्स करने वाली मानो गई है वह किसी अपेक्षा से मानी 
गई है कि सर्वेथा मानी गई है । यदि सर्वेथा मानी गई हैं तो एकांतवाद का प्रसंग ब्राता 
है, यदि किसी श्रपेक्षा से मानो गई है तो अनवस्था दोष आता हैँ, इस शंका का समाधान 
श्राचार्य करते हैं: 


श्री श्ररनाथ स्तुति ह १७७ 





श्रनेकान्तोप्प्यतेकान्त: प्रमाशनयसाधनः । 
ग्रनेकानतः प्रमाणात्त तदेकान्तोर्षपतान्नयात्‌ ॥ १०३ ॥ 


अ्रस्वयार्थ--- ( प्रमाणनयसाधनः ) प्रमाण और नय से सिद्ध होने वाला ( अनेकांतः 

अ्पि ) अनेकांत भी ( न केवल सम्यक्‌ एकांत ) ( अनेकांतः ) अनेकांत स्वरूप है। 

प्र्थात्‌ किसी श्रपेक्षा से अ्रनेकांत है व किसी श्रपेक्षा से एकांत है [ ते ] आ्रापके मत से 

[प्रमाणात्‌ | प्रमाण की अपेक्षा से जो सर्व धर्मों को एक साथ जानने वाला है [ श्रनेकांतः ] 

बह प्रनेकांत प्रनेक धर्म स्वरूप है व [| अश्रपितात्‌ नयात्‌ | किसी विशेष नय की सुख्यता से 
[ तद्‌ एकांतः ] वह प्रनेकांत एकांत स्वरूप हे श्र्थात्‌ एक स्वभाव को बताने वाला है । 


भावार्थ--हे श्ररनाथ स्वामी ! श्रापके सत में श्रनेकांत भी किसी अपेक्षा अनेकांत 
है किसी अ्रपेक्षा से एकांत है । यह भिथ्या एकांत बिना श्रपेक्षा के नहीं हे .किन्तु ग्रपेक्षा 
सहित सम्यक्‌ एकान्त हैं । प्रमाण और नय से अनेकांत स्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है । 
: प्रभाण उसे कहते हैं जो सर्व धर्मों को विषय करने वाला हुँ । नय उसे कहते हैं जो उनमें 
से एक किसी घर्मको विषय करनेवाला है। प्रमाण की श्रपेक्षासे प्रनेकांत श्रमेकांत स्वरूप हैं 
प्र्थात्‌ अनेक धर्म स्वरूप वस्तु भ्रतेक धर्म स्वरूप ही दिखती है । वही अनेकांत रूप वस्तु 
जब किसी विशेष नय कौ श्रपेक्षा से देखी जाती हैँ तब एक किसी धर्म स्वरूप दिखती हें, 
उस समय भ्रस्य धर्म गौरा होते हैं॥ तब वह एकान्त स्वरूप कही जाती हैं। इस तरह 
प्रपेक्षा सहित मानने से कोई भी दोष नहीं आता है । श्रपेक्षा रहित श्रनेकांत व एकांत सद 
सदोष होते हैं । वस्तु अनेक धर्म स्वरूप है, नित्य अनित्य, एक अनेक श्रादि स्वरूप है । 
इसी को ससभने के लिए प्रमाण और नय दो साधन हैं । प्रमाण की अपेक्षा वह श्रनेक 
घर्म स्वरूप झलकती हूँ, नय की श्रपेक्षा वह एक-एक धर्म स्वरूप कलकती हैँ | नय किसी 
एक को सुरूष करके व दूसरे धर्मों को गौर करके बताता है । वह एक धर्म को मुख्य करके 
फहते हुए अन्य धर्मों का अ्रभाव नहीं करता है । इस तरह स्पाद्वाद से निर्बाध वस्तु सिद्ध 
होती है:/0 


पद्धरी छ॒म्द 


$ अनेकांत भी प्नेकांत, साधत प्रमाण नय विना ध्वति । 
स प्रसाण दृष्टि है भनेकान्त, कोई नय मुख से है एकान्त ॥ १०३ ॥ 


श्छ्द स्वयंभस्तोन्न टीका 





उत्थानिका--भब इसे विषेये को संकोच करते हैं-- 
इति निरुषसयुक्तिशासंनः प्रियहितेयोगगुणाप्तुशालनः । 
अरजित !दमतीर्थनायकेस्ट्वर्सिव सता प्रंतिब्ोधेनायकः ॥१०५॥ 
अ्रन्वयार्थ->[ अरजिन |] हे श्र जिनेन्द्र ![ इति निरुपमयुक्तिशासनः | इस तरह 
झापका सत उपमा रहित निर्वाध प्रमाण की युक्तियों से सिंद्ध है तथा [ प्रियहितयोगे- 
गुणानुशासनः | वह सत सुखदाई व हितकारी सेब, वचन, काय की क्रिया का व सम्यरदर्श- 
चादि गुंझों का उपदेश करने बाली है। ऐसे शासन के घ्वामी [त्वम| आप [दमतीर्थ- 
नायंकः ] इन्द्रिय व कषाय को विजय करंने वाले घर्मतीर्थ के स्वामी हैं [ इव | प्रापके 
सर्मान [कः] और कोन है जो | संतां प्रतिबोधंनांय |] सेज्जेन पंण्डितों की यथार्थ ज्ञान दे 
पघकता है ? 
भाँवार्थ--हे अरनाथ ! आपका शासन ही यथार्थ प्रमाण से सिद्ध है तथा वही 
शआत्महित का सच्चा मार्ग बताने वाला है । आपही सच्चे जिन धर्म के उपदेश हैं | सज्जन 
अन यही समंभते हैं कि श्रापके समाव कोई भी सच्चा बोध देने को समर्थ नहीं है । 
पद्धं री छन्द ह 
निरुपम प्रमाण से सिद्ध धर्म सुंखेंकर हितकरं भुण कहृत मर्म। 
श्ररजिन तुम सम जिंत तीथनाथ, नंहिं कोई भंत्रि बीघक संनाथ ॥ १०४ ॥) 
उत्थानिका--आचार्य इस स्घुति का फल चाहते हैं-- 
मतिंगुणविभवानुरूपतस्त्वंधि बरेदां5्गसट्टेष्टिरूपत: । 
गशकशमपि किउचनोदितं सम भवतात्‌ दुश्तिसनोदितम॥१०१॥ 


अन्वयार्थ--[ वरद ] है उत्कृष्ट मोक्षपद के दाता ! [ मतिग्रुणाविभवानुरुपतः । 
अपनों बुद्धि की शक्ति के अनुकूल [ श्रागमहश्टिरूपत: | जिनागम में जेसे आपके गुर कहे 
गये हैं उसी के समान [त्वयि] श्रापके लिये [ किचन गुणाक्ृशम्‌ भ्रपि उदितं ] जो कुछ 
भी गुणों का अंश सात्र मेरे से वर्णत किया गया है वह [ मम दुरितासनोदितम्‌ भवताव / 
पेरे पापों को नाश करने में ही समर्थे होवे । 


श्री सल्लिनाथ जिन स्तुति १७६ 








भावार्थ--यहां स्वामी समन्‍्तभद्ग ने कहा है कि मैं श्री श्र जिनेन्द्र के गुरणों दे 
कहने में अ्रसमर्थ हुं तथापि जो कुछ मेरे मति श्रुत ज्ञान का श्रृंश है उसके बल से मैंने कुछ 
गुणों का अंश कहा है, वह भी अपनी सनोकल्पना से नहीं कहा है, किस्तु जिन श्रागम में 
जसा आ्रापके गुणों का मिरूपण है उसी के अनुसार कुछ कहा है | यह स्तुति इसीलिये सेरे 
से की गई है कि जो कुछ कर्म मेल मेरे आत्मा में है वह इस स्तुति के द्वारा नाश को प्राप् 
हो झौर सेरा आत्मा पवित्र हो जाबे।._ 

। पद्धरों छन्‍्द 

मति ग्रपनी के अनुकूल नाथ, प्रागम जिन कहता मृक्तिनाथ ॥। 
तद्गत्‌ ग्रुण अंश कहा मुनीश, जामे क्षय हों मम पाप ईस ॥ १०४ ॥। 


+हनटफिसिदृव्म-प- ० 











( १९ ) श्री मल्लिनाथ स्तुतिः 


यस्थ सह्॒षे: सकलप्रदार्थ-प्रत्यवबोध: समजनि साक्षात्‌ । 
सप्मरमसत्य जगदपि सर्व प्रार्जलिसृत्वा प्रणपतति सम ॥१०६॥ 


अ्रन्वयार्थ-[ यस्य महष:] जिस मल्लिनाथ महाऋषि के [सकलपदार्थप्रत्मववोध: ] 
सम्पुण पदार्थों का पूर्णो ज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञान[ साक्षात | अत्यन्त प्रत्यक्षरकूप से [समजनि ] 
उत्पन्न हुआ तब [ सामरमर्त््य ] देव व मानव सहित | सर्व जगत्‌ श्रपि ] सर्व ही जगत 
के प्राणियों ने [ प्राज्जलिभूत्वा ] हाथों को जोड़कर [ प्रणपतत्ति सम |नमस्कार किया । 


भाषार्थ--पहाँ पर शी मल्लिदाय तीर्थद्ध[र की केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय का 
श्य दिखलाया है । प्रशु ने महान शुदलध्याव को जगाया उसके प्रभाव से जब घातीय कर्मो 
फा नाश किया तब प्रश्ु के पूर्ण सर्वोत्कृष्ठ असहाय प्रत्यक्ष श्रात्मीक स्वभाव रूप केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ, उस समय चार प्रकार के दव व सानवों ने बारबार हाथ जोड़कर प्रश्ु क्रो 
अरहस्त परमात्मा सालकर संसस्कार किया । 
प्रभु केवलक्ादी होकर अपने ज्ञान द्वारा स्वेव्यापी हो जाते हैं तब उनको नलिदए) 
फह सफते हैं. जुसा झात्सस्वरूप में कहा है- 
विद्वं हि द्रव्यपर्यायं विषय त्रैलोक्ययोचरम्‌ । व्याप्त ज्ञानत्विपा येद स विप्णुव्यविको जयत्‌ ॥३ ६१ 


भावार्थ-जिसने तठीव लोक के व श्रलोक के सर्दे पदायों के द्वव्प गुण पर्यायों 


१८० स्वयंभू स्तोत्र दोका 
मिली ली म  काल मजज  अ3, अल अमीर मिल अमल विन ज हज लक हलक शक कक कट नर 
एक काल जान लिया व जिसका ज्ञान सबमें फेल गया ऐसा जगत्व्यापी अ्रहन्त ही विष्णु 


कहलाता है । । 
छन्द त्रोटक 
जिन मल्लिमद्षि प्रकाश किया, सब वस्तु सुबोध प्रत्यक्ष लिया । 
तब देव मनुज ज्ञग प्राणि सभो, कर जोड़ नमन करते सुखधी ॥ १०६ ॥ 


उत्थानिका-- भगवान के शरीर व बचन की महिमा कहते हैं-- 


यस्य च सूतिः कनकसयीब स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेषा । 
वागपि तत्त्व कंथयितुकामा स्पात्पदपूर्वा रमयति साधून्‌ ॥१०७॥ 


अन्वयार्थ-- (_ यस्य च कनकमयी इव मूर्तिः ) जिन मल्लिनाथ का शरीर मानों 
सुवर्ण से रचा गया है ऐसा सुन्दर सुवर्समई है [ स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेषा ] जिसको 
फलती हुई दीप्ति से शरोर के चारों तरफ भामण्डल बन गया है ( वाक्‌ भ्रपि ) जिनकी 
वाणी भी [तत्त्व कथयितुकामा ] यथार्थ वस्तु के स्वरूप को कहने को समर्थ है तथा वह 
वाणी ( स्यात्पदपूर्वा ) स्थात्‌ या कर्थचित्‌ शब्द के साथ में चिह्नित होती हुई ( साधूच । 
साधुओं को ( रमयति ) रंजायमाच करती है । ह 


भावार्ण --श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर के शरीर का वर्ण घुबर्शामई था-केवलज्ञान 
अवस्था में बह परमौदारिक होगया था । उसकी दीप्ति कोटिसु्य से श्रधिक चमकवार थी 
तथा उसका प्रभासण्डल रच गया था । भगवान की वाणी भी यथार्थ वस्तु के स्वरूप को 
प्रकाश करने वाली थी । जिस वाणी को सुनकर साधुजन परम प्रफुल्लित होगए थे । भिन्न 
भिन्न अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को विचारते हुए जब साधुगरण स्यात्‌ शब्द को कथन के 
पहले लगाकर विचार करते थे तब उनको नित्य अनित्य एक अनेक आ॥रादि गअनेकांत मई 
पदार्ण का आनन्द श्राता था तथा वें आत्मा को अनात्मा से भिन्न समझकर श्ात्मा में मगन 
हो परम आनन्द को पाते थे । 


अरहन्त परमात्मा का स्वरूप श्री पदमचस्द्र मुनि कत धम्मरसायण में कहा है“ 


संपुण्णचन्दवयणों जडमउडविचज्जिग्नों णिराहरणों । 
पहरणजुव इमिमुक्कोी संतियरों होइ परमसप्पा ॥ १२२ '॥ 


श्री मल्लिनाथ स्तुति श्ध१ 


लोयालोयविदण्ठू, तहा णाम॑ जिणस्य विष्हृत्ति । 
जह्या सीयलवयणो तहाया सो वुच्चए चंदो ॥ १२६॥॥ 


हक भावार्थ---अरहन्त परमात्मा का सुख पूर्णा चन्द्र के समान हैं । जटा मुकुट से रहित 
है, आभरण बिता है, व वस्त्र व स्त्री आदि संग से रहित है तथा परम शांतिकारक है। 
प्रयोकि वे लोकालोक के ज्ञाता हैं। इसलिये जिनेन्द्रनाथ को विष्णु कहते हैं भौर उनकी 
चाणी परम शोतल है इसलिये उनको चन्द्रमा कहते हैं । 


छुन्द त्रोटक 


जिनकी भूरति है कनक मयी, प्रसरी भामण्डल रूप मयो । 
घ।णी जिनकी सत्त.त्व कथक, स्यात्पदपूर्व यतिगणरंजक ॥| १०७ -। 


उत्थानिका--शद्भूयकार कहता है कि आपकी वाणी यदि प्रमाण से बाधित हो 
तब उनको कंसे रंजायमान कर सकेगी ? इसका समाधान करते हैं । 


.. यस्य पुरस्ताद्विगलितसाना न प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते । 
भ्रपि रष्या प्रतिपदमासीज्जातविकोशाम्बुजमृदुह्हासा ॥ १०८ ॥। 


अन्वयय--( यस्थ ) जिस भगवान के ( पुरस्तात्‌ ) सामने ( प्रतितीर्थ्या:) एकांत 
भतवादी (विगलितमाना) अपने सान को खण्डव किये हुए (भ्रुवि) पृथ्वी में (न विवदन्ते ) 
चाद नहीं कह रहे हैं (भू: अ्रपि! पृथ्वी भी ( प्रतिपदम्‌ ) जहाँ मगवान के चरण पड़ते हैं 
( जातविकोशाम्बुजमृदुहासा ) फूले हुए सुबर्शमई कमलों के कोमल हास्य को कलकाती 
हुई ( रम्या | शोभनीक ( भ्रासीत्‌ ) हो जाती है । 

भावार्ण - भगधान की वाणी ऐसी सत्यार्थ व अ्रबाधित है कि जिसको सुनकर 
एकांतसतवालों का समान गलित हो जाता है, थे ऐसे लज्जित हो जाते हूँ कि श्रापके सामने 
श्रपने एकांतवाद का प्रकाश नहीं कर सकते । यही कारण है कि बड़े-बड़े बुद्धिमान गशण- 
घरदेव झ्रादि श्रापकी वाणी सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, उनका मन प्रफुल्लित हो जाता 
है। भगवान फी ऐसी सहिमा है कि पृथ्वी भी श्रानन्द से मस्त हो जाती हैं। उसका 
. फन्काव तब होता है जब तीर्थडरेर भगवान का विहार होता है। उस समय आकाश में 
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देवतागण पन्द्रह पर्रह सुबर्णमई कमलों की पनद्रह पंक्तियां रचते जाते हैं, वे कमल बड़े 
कोपल विकसित होते हैं । उनही पर प्रश्च का विहार होता है । इस रचना को कवि मे इत् 
श्र्थ में लिया है मानों प्रथ्वी आचनन्‍द में मृदुता से हंस रही है। प्रयोजन कहने का यह है कि 
जहां? प्रश्चु का घिहार व विराजना होता है तब प्राणी बड़े श्रानन्दित रहते हैं। धम्म रसा- 
यण में श्ररहस्त की महिमा बताई है-- 

प्रव्यावाहमणंत जहा सोक्ख करेइ जीवाणं । 

तहा सकरणामों होइ जिणो णत्थि संदेहों ॥ १२५ ॥। 


भावार्थ--क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के प्रताप से जीवों को बाधा रहित श्रनन्त सुक्ष 
की प्राप्ति होती है, इसलिए जिनेस््र वास्तव में शंकर हैं,इसमें कोई संदेह नहीं है । 
छन्द च्रोटक 
जिन शभ्रागे होई गलित माना, एकांती तर्ज बाद थाता। 
विकसित सुवरण श्रम्बुज दल से, भू भी हंसती प्रभुपद तल से ॥ १०४८ ॥ 
उत्थानिका -ञ्ब भ्रगवान के वचतों को प्रहणा करने वाले शिष्यों का वर्शान 
करते हैं-- 
पस्य समनन्‍्ताज्जिनशिशिरांशों: शिष्यकसाधुग्रहविभवोः्भूत्‌ । 
तीर्थमपि स्व॑ जनतसमुद्र-आासितसत्त्वोत्तरणपश्रोप्यस्‌ । १०४८ ॥। 
थ्रन्वयार्थ -( यस्य जिनशिशिरांशी: ) जिस महल्लिताथ स्वामी रूपी चन्द्रमा की 
परम शीतल घचनरूपी किरणों के ( समंतात्‌ ) सर्व तरफ ( शिष्यकसाधुग्रहविभवः ) उनके 
शिष्य साधुगरण रूपी प्रह तारकों की सम्पत्ति ( अभूत्‌ ) होती हुई ( स्व तीर्थ अ्रपि) 
जिसका आत्मानुभव रूपी तीर्थ भी ( जनसमुद्रत्रासितसत्तवोत्तरणपंथोअग्रम्‌ ) संसाररूपी 
समुद्र से सभीत प्राणियों को तारने के लिए मुख्य उपाय होता हुआ । 
भावार्थ--यहां कवि ने श्री मह्लिनाश्र स्वामी को चन्द्रसा की उपमा दी है। जैसे 
चन्द्रमा की किरणें परम शोतल फँलती हैं वेसे भगवाव की वाखोी रूपी किरणों परम शांति 


देसे वालो होती चारों तरफ फैलती हुई हैं । जैसे चन्द्रमा के चारों तरफ ग्रह व तारागण 
शोभते हैं वेसे श्री मल्लिनाथ स्वामी तीथकर के चारों तरफ से ही समवसरण में उनके 








: शिष्य सांधुगरणों का सेसू हु शोभता हुआ भगवान की चांखणी से जो ग्रात्मधर्म प्रगटा, जो 
संम्पर्दशन,संम्यरज्ञान व सम्यंकचारिंत्र की एकंतां रूप परम आत्मानुभवरूंप है वह सच्चा 
धंमेरूपी जहाज है। इसे भयांतंक संसारें सागर में इृब्ते हुए भयभीत प्रेशियों को तारने 
के लिये वही समर्थ है । जो भव्यजीव निश्चय रत्नन्नमेई अ्रात्मानुंभव का शरण लेते 


++४ ९८.४ 


त्तत्वानुशासन में कहां है-- 
यो मध्यस्थ: पश्यति जानात्यात्मानमात्मनात्मसन्यात्मा । 
दुगवगमच रणरूपसंय निश्चंयान्मृक्तिहेतु रित_्त जिनोक्तिः ॥ ३२ ॥। 
भांवार्थ--जो आत्मा बोतरागी होकर अपने श्रात्सा का श्रांत्मा ही के द्वारा अपने 
आत्मा में श्रद्धात करता हुआ श्रमुभव करता है वह सम्यग्दशेन, संस्पेज्ञान व सम्यक्चारिद्न 
रूप होता हुआ निश्चय से मोक्षमार्ग है ऐसा जिनेंन्द्र का कथन है । 
छुन्द त्रोटक 
जिन चन्द्र वेचंने किरणें चमक चंहु घोर शिष्य यति ग्रह दमके। 
निज श्रात्मे तीर्थ श्रति पावन है, मवसागर जन इक तारन है ॥ १०६ ॥ 
उत्थानिका-शंकाक्वार कहता है कि पहले कहे विशेषस्त सहित भगवान ने किस 
तरह कर्मों का क्षय किया जिससे उनको सर्व पदार्थों का ज्ञान हुआ व उनको सोक्ष प्राप्त 
हुआ, इसका समाधान करते हैं-- 
यस्य च शुक्ल परम्ततपो5ग्निर्ध्यानमनन्त दुरित्रमधाक्षीत्‌ । 
त॑ जिनसिहं कृतक रणीयं मल्लिसशल्यं शरणखमितोर्ल्स ॥११०॥॥ 
न्वयार्थ--- ( थस्‍्य चे ) जिस मल्लिवाथ की [ शुक्ल ध्यान ) शुक्लध्यानरूपी 
( परमतपोग्निः ) उत्कृष्ठ तप रूपी प्ररिन ने अनन्त दुरितं ! श्रनन्त कर्म को( अवालीत्‌ ) 
भस्स कर डांजा (ते) उसे ( क्तकरणोयं ) क्वेकृत्य | जिनस्तिहँ ) जिनेद्धों में प्रधान 
-  अशल्यं ) व सायादि शल्यरहित | मल्लि ) सल्लिनाथ भगवात्र की ( शरण इतोइस्सि ) 
. शरण में प्राप्त होता हूं । 
भांवार्थ--भी मल्लिनाथ तोर्भकर ने प्रेथम प्र॒थत्व घितेके घिचार शुक्लध्यान के 
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प्रभाव से तो मोहतीय कर्म का नाश किया फिर एकत्व वितर्क श्रविचार नाम दूसरे शुबल- 

ध्यान की अग्नि से ज्ञानावरण,दर्शनावरण और अन्तराय कर्म का नाश किया । इस तरह 
प्रभु अरहन्त परमात्मा हुए। फिर श्रयोग गुरणास्थान में व्युपरतक्रियानिषृ त्त लक्षण चौथे 
शुक्लध्यान के द्वारा शेष चार अधघाति कर्मों को भो भस्म कर डाला । जिन श्राठ कर्मों का 
अनादि से प्रवाहरूप सस्बन्ध था व जिनका अन्त करना श्रति कठिन था उन सब कर्मों को 
प्रभु ने श्रात्मध्यात को श्रग्ति से जला डाला । इस तरह सल्लिनाथ भगवान स्व कर्मों से 
रहित होकर मुक्त होगए । प्रभ्चु ने जो कुछ करने योग्य कार्य था उसको कर डाला। श्रव 
कोई कार्य करना शेष न रहा । प्रभु का आत्मा बिलकुल निर्मल होगया । कोई माया, 
सिथ्या, निदान शल्य उनकी आत्मा में नहीं रही । ऐसे शुद्ध परमात्मा श्री मल्लिनाथ को 
शरण में में प्राप्त होता हूँ जिससे सेरा आत्मा भी पविन्न हो जावे । श्री नागसेन मुनि ते 
तत्त्वाचुशासन में कहा है-- 

वज्रकाय: स हि. ध्यात्वा शुक्लध्यानं चतुविध । 

विधघृयाष्टापि कर्म्माणि श्रयते मोक्षमक्षयं ॥ २८६ ॥ 


श्र्थात्‌-वज्जवृषभनाराच संहननधारी महात्मा चार प्रकार शुक्लध्यान को ध्याय- 
फर घ श्राठों ही कर्मों का क्षय कर अविनाशी मोक्ष श्रवस्था को प्राप्त हो जाते हैं । 
छन्द त्रोटक ह 
जिन शुक्ल ध्यान तप प्रस्ति बली, जिससे कर्मी श्रनन्‍्त जली । 


जिनसिह परम कृतक्ृत्य भये, निःशल्य मल्लि हम शरण गये ॥ ११० ॥ 
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(२०) भ्री मुनिसुद्रत जिन स्तृतिः 
प्रधिगतमुनिसुद्रतस्थितिम्‌ निवृधभो मुनिसुद्यतो&नघः 6 
सुनिपरिषदि निर्बंशो भवानुडुपरिषत्परिवीतसोमवत्‌ ॥ १११! 


श्रस्वयार्थ--( अ्रधिगतमुनियुव्रतस्थिति: ) जो मुनि योग्य शोभनीक ब्रतों में निश्चित 


श्री मुनिसुक्नत जिंन स्तुति १८५ 





स्थिति रखने बले हैं, ( मुनिवृषभः जो घुनियों में प्रधान घुनिनाथ हैं, (भश्रनघः | व 
जिन्होंने चार घातिया कर्मेरूपी पाप को दूर कर डाला है ऐसे ( मुनिसुत्रतः ) श्री मुनि 
सुनब्नत तीर्थंकर ( भवान्‌ ) झ्राप ( मुनिपरिषदि ) सुनियों की सभा में श्रर्थात्‌ समवसरण में 
( निर्बंभौ । इस तरह शोभते भये( उड्र्परिषत परिवीतसोमवत्‌ | जिस तरह चन्द्रमा नक्षत्र 
च तारागणों की सभा से वेष्ठित शोभता है । 


_ भावार्थ--यहां भी कवि ने श्री घुनिसुक्रतताथ के नाम की सार्थकता दिखाई है कि 
प्ुुनि भ्रवस्था में जिस व्यवहार व निश्वयचारित्र की प्रावश्यकता हे उन सबके भले प्रकार 
धारण करने वाले हैं-प्रपने मुनि योग्य ब्तों में भले प्रकार स्थित हैं । इसी के प्रभाव से 


प्रभ ने घातिया कर्मों का नाश किया और बे मुनियों में प्रधात स्तातक पदधारी अरहन्त 
होगए। तब इन्द्रादि देवों ने समवसरण की रचना की उसके भोतर श्रष्ट ध्रातिहाय सहित 


भगवान विराजते हुए मुनिगण सहित ऐसे शोभते हुए जिस तरह चन्द्रमा तारागण सहित 
शोमता है | धम्मरतायरा में कहा है कि 


सिहासणत्तत्तयदिव्वोधुणिपुप्पविध्टिचमराई' : 
भामण्डलदु दुहिप्नो वरतरू परमेट्टि चिह्न,त्य ॥१२१॥ 


भावार्थ--जब श्ररहस्त परमेष्टि घुनिनाथ होते हैं तब ये भ्राठ चिह्न प्रगट होते 
है, ९. शिसिहासन, २. उत्रत्रय, ३. दविव्यध्वति, ४. परुष्पवृष्टि, ५. चमरों का हुरता, 
६. भामण्डल, ७. दुदुभी बाजों का बजना, ८- अशोक बृक्ष का होना । 


सृ गव्विणी छन्द 


वाध उचित ब्वतों में सुनिश्चित भये, कम हर तोर्थकर साधु सुत्नरत भये । 
साधगण की सभा में सुशोभित मये, चन्द्र जिम उड़गणों से सुवेष्ठित भदे ॥॥ 


उत्यानिको+-भगदान के शरीर के महात्म्प को कहते हैं- 
परिणशतशिद्िकण्ठरागया कृतसंदंनिग्रहविग्नहाडभया । 
तबजिन ! सपसः प्रसूतया ग्रहपरिवेषरुद्चेच शोभितस्‌ ॥१११५॥ 


झस्वयार्थं-- (जिस) है जिनेन्द्र ! (तव) शझापका शरीर ( परिणतिशिखिकण्ठराम 


१८६ स्वयंभू स्तोत टीका । 


पुवान मोर के कण्ठ के चनोल रंग के समान नोल रंग से व ( कृतमदनिग्रहविग्नह्य भया ) 
कामदेव के सद को जीतने वाले ऐसे परम शांत शरीर की दीप्ति से ( तपसः प्रसृतया ) 
व तप के द्वारा उत्पन्न हुई परम शोभा से ( ग्रहपरिवेषरुचा इव ) पूर्णो चन्द्रमण्डल की 
चमक के समान ( शोभितं ) शोभायमान होता हुप्ला । 


भावार्थ--हे सुनिसुत्रतनाथ ! आवके परमौदारिक शरोर की श्रपुर्व महिमा है । 
आपके शरीर का वर्स नील रंग का है, जेसे युवान मोर के कण्ठ का नीला रंग होता है। 
भापने कामभाव को जीत लिया है इसलिये श्रापके शरीर में ब्रह्मचर्थपत्रे की परम शान्त 
निविकार श्राभा चमक रही है। आपने जो परम शुबलध्यान तप किया उसके प्रभाव से 
आपके शरीर में सात धातु न रहीं । श्रापका शरीर स्फटिक्त के समान निर्मेल होगया। 
आ्रापका शरीर ऐसा चमक रहा है जैसा पूर्णमासी का चन्द्रमा का मण्डल शोभता है । 
आ्राप्तस्वरूप में कहा है- 


सर्वलक्षणसम्पूर्ण नर्मले मणिदर्पणो | संक्रांतिविम्बसादर्यं शांत संचेतयेडद्भुत ॥६०॥॥ 
भावार्थ--श्री अरहन्त का शरीर सर्व लक्षणों से पूर्ण परम शांत अदभुत ऐसा 


शोभता है जैसे निर्मल मशित के दर्पश में उकेरी हुई शांति मूर्ति हो । वास्तव में भ्ररहत के 


शरीर की सहिमा वचन श्रगोचर है ! न्‍ 
सग्विणी छन्द 


मोर के कण्ठ सम नील रज् रद्भ है, काममद जीतकर शांतिमय श्रद्ध है । 
नाथ तेरी तपस्या जनित श्रद्ध नो, शोभता बन्द्रमण्डल मई रझ्भू जो ॥ ११३) ॥! 


उत्थानिका--फिर भी शरीर की शोभा को कहते हैं--- 
शशिरुचिशुचिशुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निज पुर । 
तव शिवसतिविस्मयं यते! यदपि च वांगभनसोज्यमी हितम्‌ ११ ३॥ 


प्रन्धयार्य-( यते ) है ख्राथु ! ( तव निज वषु: ) श्रापका अपना शरीर | शैशि* 
रुचिशुचि ) चन्द्रमा की दीप्ति के समान निर्मल है ( शुक्ललोहितं ) उसमें सफेंद रंग की 
लोह था ( सुरभितरं ) बहुत ही सुगन्धित है ( विरजः ) कोई धूल व मेल से संयुक्त नहीं 


श्री मुनिसुकश्नत जिन स्तुति ... १८७ 





है ( शिव ) श्रति सुन्दर व शांत है तथा ( अतिविस्मयं ) श्रति आश्चयं को उपजाने वाला | 
है ( यर्दाप च वाज्भमतसोष्यम्‌ ईहितम्‌ ) ऐसी ही शुभ व शांत श्रापफ्ती वचन व्‌ सन की 
चेष्टा है । 


भावार्थ--तीथंकर भगवान के शरीर में जन्म से ही खूब सफेद रंग का लोह होता 
है । शरीर चन्द्रमा के समान निर्मेल होता है । शरीर में बड़ी भारी सुगन्ध होती है। कोई 
मल नहीं होता है. फेवलज्ञात्र श्रवस्था में तो वह शरोर परमौदारिक, परम सुन्दर, परम 
कांतिसय, परस शांत, परम श्लाश्चयंकारी हो जाता है । इसी तरह भगवान का द्रव्यमन 
भी बड़ा ही शुभ रहता है। तथा भगवान को वाणी भी परम पविन्न व हितकारी प्रगट 
होती है । 
ज् सृर्विणी छन्द 

प्रापके प्रक्ः में शुक्ठ ही रक्त था, चन्द्रसम निर्मल रजरहित गंध था। 


प्रापका शांतिसय धदभुत तन जिनं, मन वचन का प्रवर्तेत परम शुभ गण ॥ 


.... उत्पानिका-श्री जिनेश्वर की दिव्यध्वनि से यह सिद्ध होता है कि भगवान सर्वज्ञ 
हैं ऐसा श्राचार्थ कहते हैं: 


_स्थितिजतननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्प्रतिक्षयम्‌ । 
इति जिनसकलज्ञलाडछतनं वचनमिदं वदतां वरस्थ ते ।। ११४ ॥। 


भ्न्ववार्थ-( जिन ) है जिनेन्द्र ! ( ते वदतां वरस्थ इंद वचन ) श्राप उपदेश 
दाताओं में श्रेष्ठ हैं श्लापका यह वदव कि ( चर श्रचर्र च जगत्‌ ) चेतन द श्रचेतत रूप 
यह जगत्‌ ( प्रतिक्षणं ) हरएक समय ( स्थितिजनननिरोधलक्षरां ) उत्पाद व्यय झौध्ण 
. लक्षण बाला है ( इति ) यही ( सकलज्ञलांछनं ) इस बरत का चिह्न है कि पाप सर्वश्ञ हैं। 


भावार्थ-सर्घ पदार्थों की जैसी अ्रवस्था है उस सबके श्राप ज्ञाता है .। इसीलिये 


धापने जगत का जैसा वाज्तव में स्वरूप हे वसा हो झहा है । पही इस वात्त का चिह्च है 
. कि शाप सबेज्ञ हैं ब इसीलिए श्राप परम प्राप्त हैं । इस लोक में कोई लोग जयत को सर्वंथा 
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नित्य सानते, फ्ोई सर्वथा क्षरिएक सानते । परन्तु यह चर अचररूप या चेतन अचेतन रूप 
जगत हरसमय नित्य अ्रनित्य स्वरूप है या उत्पाद व्यय भ्रौष्य स्वरूप है । जगत जीव अ्जीव 
द्रव्यों का समुदाय है । ये सब द्रव्य सतूरूप हैं ॥ न कभी उपजे हैं न कभो नष्ट होंगे । परस्तु 
इनमें परिणमन या पर्याय का पलटना सदा हुआ करता है। पर्याय ऋमवर्तो होती हैं । 
इसलिये पहली पर्याय का नाश होकर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है,इस लिये यह जगत पर्याय 
के पलटने की अपेक्षा उत्पाद व्ययरूप है या अनित्य है | परन्तु गुणों के बने रहने की भ्रपेक्षा 
ध्रोव्य या नित्य है । सुबर्ण बना रहता है उससे कुण्डल, कड़ा, बाली पर्यायें उत्पन्न होती हैं 
ब नाश होती हैं । जीव वही बना रहता है, यही कभी देव, फिर मनुष्य, फिर पशु, फिर 
नारकी इस तरह पर्यायों को बदला करता है । शुद्ध द्रव्यों में मात्र स्वभाव सहश पर्याये 
होती हैं । कोई द्रव्य बिना परिणमनर के नहीं रहता है, इसलिए द्रव्य हरएक क्षर उत्पत्ति 
विनाश व श्रौव्य स्वरूप है । ऐसा ही सच्चा स्वरूप आपने कहा है | इसलिये श्राप वास्तव 
में सर्वज्ञ हैं। मोक्षपंचाशिका में कहा है-- 


गुणपर्ययतादात्म्यविशिष्टं द्रव्यमुच्यते । उत्पत्तिव्ययर्नयत्य॑ पर्याया: तसय शाश्वता: ॥ ५॥। 
भावार्थ--द्र॒व्य वही कहा जाता है जो गुर पर्यायों को सदा रखने वाला हो । 


द्रव्य में उत्पत्ति व्यय व श्रौव्यपना सदा रहता है ' गुर द्रव्य के साथ सदा रहते हैं; यही 
भौव्यपना है । पर्यायों में सदा उत्पत्ति विनाश हुश्रा करता है । 


सृग्विणी छन्द कक, 
जनन व्यय श्रीग्य लक्षण जगत्‌ प्रतिक्षणं | चित्‌ शअ्रचित्‌ आदि से पूर्ण यह हरक्षर्ण ॥ 


यह कथन प्यापका चिह्न सर्वज्ञ का। है वचन प्रापका श्राप्त उत्कृष्ट का ॥ ११४॥ 


उत्थानिका-भगवान ने श्राठ कर्मों का नाश किया व मोक्ष पाई, स्तुतिकार भी 
उसी फल की भावना करता है- 


दुरितमलकलंकमष्टक॑ निरुपमयोगबलेन निर्दहन्‌ । 
प्रभवदभवसौख्यवान्‌ भवान्‌ भवतु मसापि भवोपशांतये ॥११॥ 
अन्वयार्थ- (भवान्‌) आपने (निरुपमयोगवलेन) उपम्ा रहित परम शुक्लध्यात के 


बल से (अरष्टक दुरितमलकलंक॑) आ्राठ कर्म महापाप रूप सल कलंक को ( निर्देहत्‌ ) भर्ती 
कर दिया और आप ( अ्रभवसौख्यवान्‌ ) संसारातीत श्रतीद्धियष अनन्त सुख के घी 
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(अ्रभवत्‌) होगंए। ( मम अपि ) मेरे लिये भी ( भवोपश्ांतये भवतु ) श्राप संसार के 
. नाश के लिए कारण होवें। ह 
भावार्थ-पआात्मा में भ्रतादिकाल से ज्ञानावरण श्रादि श्राठ कम का मेल लगा हुप्ना 
था.। उस सेल को हे घुनिसुब्रतनाथ ! आपने श्रात्मध्यानमई परम शुक्लध्यान -के वल से 
जला डाला.। आपने अ्रपने आत्मा को परम शुद्ध कर लिया तब स्वाभाविक प्रात्मिक इन्द्रिय 
रहित श्रानन्‍्द के आप भोक्ता होगए । श्राप सोक्ष में निरन्तर स्वात्मीक सुख का प्रानन्‍्द ले 
' रहे हो । हे प्रभु ! में भी स्तुति करके यही चाहता हूं कि मेरा भी यह संसार नाश हो 
श्रोर में भी श्रात्मीक सुख को निरन्तर भोगने वाला हो जाओ । वास्तव में श्रात्मीक सुख 
ही सच्चा सुख है । 


नागसेन मुत्ति तत्त्वानुशासन में कहते हैं- 
 प्रात्मायत्तं निराबाघमतीन्द्रियमनश्वरं । घातिकर्मक्षयोद्मतं यत्तन्मोक्षसु्ख विदु: ॥ २४२ ॥; 


भावार्थ --जो श्रात्मा ही के श्राधीन है, बाधा रहित है, इन्द्रिय सुख से विपरीत 

. प्रतोन्द्रिय है, श्रविनाशी है व जो चार घातिया कर्मो के नाश से उत्पन्न होता है चही मोक्ष 
चुख है । 

| सृग्विणी छुन्द 

ग्रपने प्रष्ट कमें कलके महा, निरुपम घ्यन बल से सभी है दहा । 

भ्रवरहित मोक्ष सुखके धनी होगए, नाश संसार हो भाव मेरे झए ॥ १६१५ ३। 


जनसी+--+++०>न> 





( २१ ) क्री नसिनाथ जिन स्तृतिः 


स्तुतिस्तोतु: साधोः कुशलपरिणासाय स तदा, 
भवेन्‍्मा वा स्तुत्यः फलमपि तत्तस्तस्य च सतः । 
किमेयं स्वाधीनाज्जगति सुलभे श्रायसपथे, 
| स्तुयात्न त्वां बिद्वान्‍्सततसभि पूज्यं नसिजिनस्‌ ॥ ११६ ॥। 


१९२ स्वयंभु स्तोन्र टीका 


श्रापके सामने अ्रन्य एकांतमती ( शुचिरवौं खयोता इव अ्रभूवनू ) आषाढ काल में जब 
सूर्य निर्मल होता है उस समय जंसे जुगनू चमकते हैं ऐसे हो जाते भए । 
भावार्थे--यहां पर यह बताया है कि नभिप्रभु इसलिये पृज्यनीक हुए कि उनमें 
प्ररहन्त भ्राप्त के योग्य जिन तीन विशेषणों की श्रावश्यकता है वें सब प्राप्त होते भए । 
प्रभु ने पहले तो शुब्लध्यान के बल से घातिया कर्मों का नाश कर डाला । इससे वे श्रठारह 
दोष रहित परम वीतराग होगए तथा प्रभु ने केवलज्ञान को भलकाया जिससे सर्व द्वव्यों के 
सर्व गुण पर्यायों को एक ही काल जान लिया, तीसरे प्रभु ने भव्य जीवों को मोक्ष सा्गे का 
सच्चा उपदेश दिया । प्रभु का अनेकान्तमई उपदेश आ्राषाढ़ मासके निर्मल सूर्थ की किरणों 
के समान प्रकाशमान होता हुश्रा । श्रापके उपदेश के सामने एकांतमतियों का उपदेश ऐसा 
तुच्छ भासता भया जैसे सूर्य के सामने जुगनू कीटों का प्रकाश लुप्त हो जाता है । 


वास्तव सें श्ररहन्त श्रवस्था प्रम्त पुज्यनीय है--- 
पूजञारिहो दु जहना धरणिदणरिदसुरवरिदार्ण | श्ररिरयरहस्पमहणो ह झ्रहन्तो प्रच्चए तम्हा ॥१३१४॥ 
भावार्थ--श्री श्ररहन्‍्त भगवान धरणेन्द्र, चक्रवर्ती व इन्द्र आदि से पृज्यनीय हैं । 
प्रथ ने मोहनीय कर्म, ज्ञानावरण व दर्शनावरण व श्रन्तराय कर्मको नाश कर डाला है इसी 
से वे अरहन्त कहलाते हैं + 
ध्रापने सर्ववित्‌ श्रात्मध्यान॑ किया. कर्मबन्ध जला मोक्षमंग कह दिया । 
श्रापमें केवलज्ञान पुरण भया, श्रनमती श्राप रवि जुगनू सम होगया ॥ ११७ ॥ 
उत्थानिका--उस समय श्री नसिजिन ने सप्तभंगमय तत्व का उपदेश कियां, ऐंसा 
क्राचार्थ कहते हैं 
विधेयं वार्य चानुभयमुभयं मिश्रमपि तदू । 
.. विशेष: प्रत्येकं नियसविषयेश्चापरिमिते: ॥ 
सदान्योन्यापेक्षं: सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा । 
“ त्वया गीतं तत्त्व बहुनयविवल्लेतरवशात्‌ ॥ ११८ ॥॥| 


क्र्वयार्थ--[ सकलभ्ुवनज्येष्ठगुरुणा त्ववा. ] तीन लोक में महान ग्रुरु ऐसे हैं 
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प्रभु! आपने [बहुनयविवक्षेतरवशात्‌ | बहुत से नयों की श्रपेक्षा से व श्रन्‍्य नयों की »पेक्षा 
बिना [तत्त्वं गीत॑ |] जीवादि तत्त्व का स्वरूप कहा है। ( तत्‌ ) वह तत्त्व ( विधेयं ) 
अपने स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा अ्रस्तिरूप है ( वार्य ) व पररूपादि चतुष्टय की 
भ्रपेक्षा नास्तिरूप है, ( उभयं ) क्रम से कहने पर अस्ति नास्ति स्वरूप है, (अ्रनुभयं च) 
श्र एक समय में वचन द्वारा दोनों श्रस्ति नास्ति धर्मों को न कहने की श्रपेक्षा तत्त्व 
श्रवक्तव्य है | मिश्र श्रपि | वही तत्त्व श्रस्ति अ्रवक्तव्य है,नास्ति श्रवक्तव्य है,श्रस्ति नास्ति 
ग्रवक्तव्य है ) [ प्रत्येक ] हरएक तत्त्व [ सदान्योन्यापेक्षे: ] सदा शक दूसरे की श्रपेक्षा से 
[ अर्पारमितेः ] श्रनेक | नियम विषय: विशेषेः ] अपने नियसरूप धर्मो से विशिष्ट है। 


ह भावार्थं-- है नमिजिनेश ! आपने तत्त्व को श्रनेक श्रपेक्षाओ्रों से इसो लिए बताया 
हैं कि उसके भीतर जो अ्रनेक स्वभाव पाये जाते हैं उत्तका ज्ञान शिष्य को हो जावे । वस्तु 
में श्रनेक स्वभाव एक दूसरे की श्रपेक्षा से पाये जाते हैं । तत्त्व में सत्‌ श्रसतृपना सिद्ध करने 
को सात भद्भ आपने बताये हैं वे इस तरह हैं कि ज॑से जीव हैं श्रपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
की श्रपेक्षा से, श्रर्थात्‌ जीव में जोवपने की मौजूदगी है तब ही उसमें अजीवपने की मगर 
सौजूदगी है श्र्थात्‌ जीव श्रजीव को भपेक्षा से असत्‌ है प्रर्थात्‌ जीव में अजीवपना नहीं हैं । 
: जीव श्रपेक्षा सत्‌ है यह एक भंग है । श्रजीव श्रपेक्षा से श्रसत्‌ है यह दूसरा भंग है, दोनों 
ही सत प्रसतृपना है इससे जीव सत्‌ अ्सत्‌ उभयरूप है, यह तीसरा भंग है। सत्‌ असत्‌ 
एक काल में जीव में हैं तथापि वचनोंसे एक साथ कहे नहों जासकते इससे जीव तत्त्व श्रनु- 
.. भय या अवक्तव्य है यह चौथा भंग है। यद्यपि श्रवक्तव्य है तथापि सत्‌ रूप है, यह पांचवां 
भंग है, यद्यपि अवक्तव्य है तथापि अ्सत्‌ कप है,यह छगा भंग है। यद्यपि अ्रवक्तव्य है तथापि 
सत्‌ श्रसत्रूप है यह सातवां भंग है । इस तरह नित्य अनित्य, एक श्रनेक ऐसे दो विरोधी 
धर्मों को सिद्ध करने के लिये सात भंग किये जा सकते हैं । 


इस तरह कथन करके आपने शिष्यों का बहुत बड़ा उपकार किया है । 
सृग्विणी छन्द 
प्रस्ति नास्ती उन्य वानुभय मिश्र तत्‌। सप्तभंगीमय॑ तत्‌ प्रपेक्षा स्वकृत्‌ । 


त्रियमितं धर्ममय तत्त्व गाया प्रभू । नेक तयको अपेक्षा जगत युद्द प्रभू॥ ११७॥ 


उत्थानिका-भौर सी सगवान के गुणों को कहते हैं--- 





श्६्ड स्वयंभू स्तोन्न टोका 





श्रहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम । 
न सा तत्राःरस्थोष्स्त्यणुरपि च यत्रा:श्रमविधौ ॥ 
ततस्तत्सिद्धचर्थ परमकरुणोी ग्रन्थमुभयं । 
भवानेवाचत्याक्षीश च विकृतवेषोपधिरतः ॥ ११६।॥। 


| ग्रन्वया्थें-[ भूताना अहिंसा | सर्व प्राशियों की रक्षा श्रर्थात्‌ पूर्ण अ्रहिसता 
[जगति ] इस लोक में [परमम्‌ ब्रह्म | परम ब्रह्म या परमात्मस्वरूप [.विदितं | कही गई 
है, [ यत्र आश्रमविधो | जिस आश्रस के नियमों में [ अखणु: अपि आरम्भः | जरा भी 
झारम्भ या व्यापार है ( तत्र सा न ) वहां वह पूर्ण अहिता नहीं हो सकती है । ( ततः ) 
इसी लिये ( तत्सिद्धचर्थ ) उस पूर्ण प्रहिसा की सिद्धि के वास्ते ( परमकरुण: ) परम 
दयावान (भवान्‌) आपने (उभयं ग्रंथ) दोनों ही अ्रन्तरंग बहिरंग परिग्रह को (अत्याक्षीत्‌) 
त्याग कर दिया । ( विकृृतवेषोपघिरतः तू च ) तथा आप विकारमय वस्त्राशुषण सहित, 
यथाजात दिगम्बर लिग से विरोधी बेषों में श्रासत्त न हुए । 


भावार्थ--श्राचार्य कहते हैं कि वमिनाथ भगवान ने पूर्स श्रहिसा त्रत को पाला । 
वास्तव में अ्रहिसा परमात्मस्वरूप है। जहां रागादि भाव होगा वहां आत्मा के वीतराग 
भाव की हिंसा होगी ! श्रहिता बीतरागमय आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा अपने 
स्वभाव में तल्‍लीन होता है तब ही पूर्ण बीतरागता है व तब ही पुर्णे श्रहिसा है । 


श्री अ्रमुतचन्ध श्राचार्य ने श्री पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रन्थ में कहा हैः 
श्रप्रादुरमाव: खलु रागादीनां मवत्यहिसेति । तेषामेवोत्पत्तिहसेति जिनागमस्य संक्षेप: ।। ४४ ॥ 


भावार्थ--रागद्वे घादि का नहीं पैदा होना अहिसा है । उन्हीं का पैदा होना हिंता 
है यह जिनागम क्वा सार हैं । दूसरे प्राणी को कष्ट बिना हिंसक परिणाम के नहीं दिया 
जा सकता है। जिसने हिसक भावों का अ्रभाव कर दिया है वहां अन्तरंग व बहिरंग सा " 
ही प्रकार से श्रहिसा मौजूद है । जिस किसी साधुपद में खेतीवारी रोटी बनाता श्रार्दि कीं 
जरा भी आरम्भ होगा वहां पूर्ण अहिसा नहीं मिल सकती है। क्योंकि रागभाव के बिना 
प्रारम्म होता नहीं व जहाँ प्राणी का घात करना पड़े वहां द पमाव होता ही है। इसलिये 
जिस साधुपद में जरा भी व्यापार व श्रारम्भ नहीं होगा वहीं पूर्ण श्रहिसा पलती है । ४: 
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लिये श्राप परम दयावान ने पूर्स श्रहिसा की सिद्धि के लिए श्रन्तरंग बहिरय परिग्रह का 
त्याग कर दिया । क्योंकि जहां परिग्रह होगा वहां ही कुछ न कुछ आरम्भ करना पड़ेगा । 
क्षेत्र मकान, गाय,भेंसादि, धान्‍्य, सुबर्ण, चांदी, दासो, दास, कपड़े, बर्तेन इस तरह १० 
प्रकार बाहरी परिग्रहों को मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, 
.. जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुवेद, चपु सकवेद इस तरह १४ प्रकार श्रन्तरंग परिग्रहु को त्याग दिया, 
. इन सब भावों से ममता हटाली । तथा पूर्ण श्रहिसा की ही पिद्धि के लिये श्राप जन्म के 
बालक के समान वस्त्रासूषण रहित नग्न दिगम्बर साधु के रूप में रहे । ध्ापने जटा सहित, 
भस्म सहित व श्रन्य वहकल, मृगछाला आ्रादि सहित किसी भी विकारमय वेश 
को धारण न किया । पात्रकेसरिंस्तोन्र सेंकहा है-- 


जिनेश्वर ! त ते मतं पटकवस्त्रपाचग्न हों | विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तर्क: कल्पितः ॥ 
प्रथायमपि सत्पथस्तव भवेद्‌ वृथा नग्नता । न हस्तसुलभे फले सत्ति तरुः समारुह्यते ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ-हे जिनेन्द्र ! श्रापके मत में साधु के लिये ऊत आदिके वस्त्र व कपास का 
चस्त्र व भिक्षा लेने का पान्न श्रादि का प्रहण नहीं बताया है, क्योंकि ये सब हिंसा का हेतु 
है। जो स्वयं शीतादि परीषह सहने को असमर्थ हैं उन्होंने ही छुख का कारण समक्कर 
साध के लिये वस्न्नादि का रखना बताया है | यदि वस्त्र सहित साधु का भी सागगे महाद्वत्त 
. हो जावे व यथार्थ पूर्ण चारित्रमय मोक्षमार्ग हो जावे। तब फिर साधु को नग्त रहना दृथा 
ही हो जावे, क्‍योंकि यदि हाथ से ही फल आ जावे तो वृक्ष पर चढ़ने का परिश्रम कोन 
करे? 
सृग्विणी छन्द 
आहिसा जगत्‌ ब्रह्म परम कही है. जहां प्रत्प श्रारम्भ वहां नहीं रही है । 
प्रहिंसा के अर्थ तजा ह्य परिग्नह, दयामय प्रभू वेप छोडा उपधिमय ॥ 


उत्पानिका--अञ्रपके शरीर का रूप ही बताता है कि आप परस बीतराग हूँ। ऐसा 


ही त हपत हु ह 
वपुभ षावेबध्यवधिरहित शान्तिकररों । 


यतस्ते संचष्ठे स्मरशरब्रिषातंकविजयस्‌ ॥॥ 
विना भीर्मः शस्त्र रदयह॒द्यासषंडिलयं । 
ततस्त्वं निर्मोह: शरणमसि वः शांतिनिलयः ॥4२०॥ 


१६६ स्वयंभूस्तोत्र टीका 





भ्रन्वयार्थ---( यतः ) क्योंकि | ते वपु: ) श्रपका शरीर ( भूषावेषव्यवधिरहित॑ ) 
जो प्राभूषण व वस्त्र श्रादि के श्राच्छादन से रहित हैं तथा ( शांतिकरण ) जिसमें तरव॑ 
इन्द्रिय श्रपने २ विषयों के ग्रहण से रहित हो शांत होगई हैं । ( संचष्टे ) यह कहुता है कि 
आपने ( स्मरशरविषातंकविजय ) कामदेदे के बारों के विष से होने वाले रोग को जीत 
लिया है तथा ( भीमे शस्त्रे: विना ) भयानक शस्त्रों के बिना ही ( अदयहृदयामर्ष विलय ) 
निर्देबी हृदय धारी भीतर होने वाले क्रोध का नाश आपने कर दिया है (ततः) इस कारण 
से ( त्वं ) श्राप ( निर्मोहः ) मोह रहित बीतराग हैं तथा | शांतिनिलयः ) मोक्ष के स्थान 
हैं या मोक्षरूप हैं | तः दारणं अ्सि ) इस कारण हमारे लिये श्राप शररा रूप हैं । 


भावा्थ--यहां यह बताया है कि श्री नमिनाथ का शांति-ध्यानसय शरीर का रूप 
जिसमें न कोई बक्ष्त्र है न श्राभूषण है व जिसमें सर्व इन्द्रियाँ परम शांत हो रही हैं यह 
बात देखने वाले को भलकाता है क्रि प्रभु ने कामदेव क्रो जीत लिया है तथा ऋ्रोधरूपी शत्र्‌ 
का सर्वथा विलय कर दिया है | इसीसे सिद्ध होता है कि प्रभु मोह रहित हैं व सुखशांति 
के स्थान मोक्षरूप हैं। क्योंकि हम राग-द्वेष मोह में फंसे हैं जिनसे हमने संसार में बहुत 
कष्ट पाये हैं व जिनको हम नाश करना चाहते हैं । इसलिये हमें ऐसे ही प्रभु की शरा में 
लाना चाहिये व उच्ची का ही श्राराधन करना चाहिये जो परम बीतराग सर्व हैं। है 
नमिनाथ भगवान ! श्रापको ऐसा ही जानकर हमने श्रापकी शररख ग्रहण की है । 


अरहन्त का ऐसा ही स्वरूप धम्मरसायशा में कहा है--- 
जियकोहो जियमाणो जियमायालोहमोद जियमयप्रों 
जियमच्छुरों य जह्या तह्या णाम॑ जिणो उत्तो ॥ १३५ ॥ 
भावार्थ--क्योंकि प्रभु ने कोध को, मान को, माया को, लोभ को, मोह को, मदकों 
ब ईर्ष्या भ्रादि कुभावों को जीत लिया हैँ इसलिये ही प्रश्चु जिन कहे गए हैं । 
सुग्विणी छब्द 
श्रापका श्रड्ध भूषण वसन से रहित, इन्द्रियां शांत जहूं कहत तुम काम जिध । 


उग्र शस्त्र विना निर्दयी क्रोध जितू, श्राप निर्मोह शममय शरण राख नित १! 
>+++ *-- ७ # £“>बहगर00-२७8०>०- ++-ह०5 


श्री नेमिनाथ स्तुति ह १६७ 





(२२) श्री नेमिनाथजिन स्तुतिः 
भगवानृषिः परसयोगदहनहुतकल्मषेन्धन: । 
ज्ञानविपुलकिरणंः सकल प्रतिब॒ध्य बुद्धकमलायतेक्षरा:॥१२१॥ 
हरिवंशकेत्रनवद्यविनयदमतो थंनायक: । 
शीलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेमिजिनक्‌ जरो$ज र:॥१२२॥। 


अन्वयार्थ-( भगवान्‌ ) परम ऐश्वर्यवान्‌, इन्द्रादि से पुज्य ' ऋषि: ) परम घसुत्ति 
( परमयोगदहनहुतकल्मषेन्धनः ) उत्तम शुक्लध्यानरूपी प्रग्नि से जिसने घातिया कर्मरूपी 
ई'घन को जला डाला है, ( बुद्धकमलायतेक्षणः 2 जो फूले हुए कमलपन्न के समान विशाल 
: नेन्नों के धारी हैं, ( हरिवंशकेतु: ) हरिवंश की ध्चजा हैं, ( श्रनवद्यविनयदमतीर्थनायकः ) 
निर्दोष विनय श्रौर इन्द्रिय विजयरूपी धर्मतीर्थ के प्रवर्तक हैं, ( शीलजलधिः ) शील के 
समुद्र हैं, ( श्रजरः ) जरा रहित हैं, ऐसे ( त्वम ) श्राप ( अ्रिष्टनेमिजिनकुजरः ) कर्मों 
की चक्रधारा के जीतने में सुख्य श्रीअ्रिष्टनेसि जिस तीथ्ंद्धूर हैं ।आ्रापने (ज्ञानविपुलकिरणः:) 
भ्रपने केवलज्ञान की विशाल किरणों से ( सकल प्रतिवुध्य ) धर्व जीवों को धर्म मार्ग 
समफकाकर ( विभव: ) भय से रहित मुक्तपन्ा ( श्रमव; ) प्राप्त कर लिया । 

भावार्थ--यहां हरिवंश में उत्पन्न श्री श्ररिष्टनेमि जिन २२ वें तोर्थद्धूर की सार्थक 
स्तुति की है। श्ररिष्ट कर्मों को कहते हैं उनकी नेमि कहिये चक्रधारा उसको जीतने वाले 
प्रभु हैं। भगवान परम सुनि समचतुरख्रसंस्थान के धारी हैं. इसीलिये उनके लोचच कमल- 
पत्र के समान विशाल हैं | श्रापने साधुपद में शुक्लध्यान के द्वारा घातिया कर्मों को नप्ड 
किया । फिर फेवलज्ञानी होकर १८००० शील के घनी हुए । आपका शरोर सदा युवा 
पुरुष के समान रहा । आपने भव्य जीवों को जन धर्म समझाया, फिर सर्व कर्मों से छूटकर 
ध्राप मुक्त होगये । ह 

ध्राप्तस्वरूप में अरहन्त का स्वरूप कहा है-- 

वेाप्तं परमंश्वर्य परानंदसुखास्पर्द | योघरतपं कृतार्थोइसा वी श्व र: पटुमि! स्मृतः: ॥ २३ ॥। 


भावार्थ-- जिसने ज्ञानस्वरूप परम ऐश्वर्य को जो परमानन्द का स्वान है प्राप्त 
फर लिया हैं तथा जो कृतत्कृत्यहै उसे बुद्धिमानों मे ईश्वर कहा है । 








. 


गृठ हूद्ल कप औ ह घद बी 5 जी अर चट प द्यि ञ् 
मसगवठव चवषि ध्याद स्‌ हादल कया, ह दंद चह कम जाय [दया 


++>) 


४ 


कल झस्तजदत घर हरिदंस ० >> स्त््ज न 
दिकिसित “स्दुजदत्‌ चचत्र घर, हारदस कातु चाहू जरा धर पा! 
निर्दोष दिनवय दम ठथ करती, शचि ज्ञान क्विरण ऊुस रे 
चंदापष दिचय दस छुंष कंता, शृचि ह्ाद क्रण ऊच ह्ति कदा ॥ 
घीलोदधि तेमि झरिष्ट जिन, भव वाह भमए प्रदू सत्त जिद मश्र३-१२रा। 


न 


उत्थानिका--ऐसे रुगवात के चरशण[युशल की प्रशंघा करते हैं-- 


(ण 


अदशेस्द्रसौलिसरिए्रत्वक्तिरशवित्तरों पचुस्बितलत्‌ 

पादयुगलससलं भवतो विकसत्कुशेशयदलाउरुखोदरम्‌ ॥। १२३ ॥ 
तखचन्द्ररश्मिकवचाउतिरुचिरशिखरां पुलिस्थलस्‌ ! 
स्वार्थंतियतसनस: सुधियः प्रणसन्ति मंत्रसुखरा सहुर्दय: ॥ १२४ ॥। 





झस्दया्थ--][ भवत्तः | झ्ापके | झऋरूले | सलरहित | छाइदुनठे | चर्खकमत 
[ तविद्येछमौलिसरिरत्दकिरणविस्तरोपदुस्दितर | इस्छों के सुझुदों की सणिस्त्त की 


फिरणों के फैलाद से स्पशित होते ह्‌ चर्थात्‌ इच्दध चरचघ्कार करत हूं दब उप5ः 

के रत्नों को प्रभा आपके चररोों को स्पर्श करतो है [ दिकतत्कुषेधयद साल इस 

आपके पाद तल ऊूले हुए लाल कमल के पत्ते के समाव लाल दरों हू [रखचेंक्ररितकदाता 

तिरुचिरशिखझरांयुलिस्थलूतस | आपके चरणों के चस् रूपी चतद्धमा को र्रिस्षों के 

घंगलियों के ऋश्रथाग को अत शोनवीझऊ क्र दिया जि ऐसे स्यपरक्त चरणक्षमर्तों क्तो [स्वाद 
झ्ले 


सिपतमनदस: ) झात्महित पेकरत च्मी सचशाः रखते दचाले ृ चअब्च्च्चक्ु: ) झर्त्कां ये 

















उतुर ऐसे . सुद्चियः ) छुद्धिराव ६ महएया: * सहाद मुद्रा ६ हस्त ७४23 
क्ज्जे के 
फरत हू १ 
3 ््ट्िला रे 
भादार्थ-पह्वं ही सेमियाद दे; कप स्ंसा ऊ झेचय्म्फम्स श्छ 
दीप--चपहां हो चोमिदाद के चररों कमी पर्शंछ्ध कलर ह्‌ कि दे हत्यत्त दिमत ह 
चर स्न्द्रादि रुूद चद् शरुसर धारते हूद्या झंदवर पाददल ऊाल दर के हु व का दा 
इंगलियों के शिछ्रों को झति स्म-मीऊ- 5 __े झादों की 
६ ४६६१६६०४८५६ पे दाह रो प्‌ जआांद्ध रच१र ३5) च्द्वर र्‌ रही हू पे ऐसे च्ररः रे झ्ले >। 
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श्री नेभिनाथ जिन स्तुति ह १६६ 





छुन्द ओटक 


तुम पाद कमल यूग निर्मल हैं,पदतल द्वय रक्त कमल दल हैं । 

नख चन्द्र किरण मण्डल छाया, श्रति सुन्दर शिखरांग्रलि भाया ॥ 
इन्द्रादि मुकुट मणि किरण फिर, तव चरण चूमकर पुण्य भरे । 
निज हितकारी पाण्डत मनिगण, मन्त्रीच्चारी प्रणमैं भविगण ॥॥ 


उत्थानिका--आ्रापके चरणों को अन्य भी नमन करते हैं ऐसा कहते हैं-- 


झुतिमद्रथांगरविविम्वकि रशजदिलांशुमण्डल: । 

नीलजलदजल राशिवपुः सहबन्धुभिर्गंस्डकेतुरीश्वर: ॥ १२५ ॥। 
हलभच्च ते ध्वंजनभक्तिनुदितहृदयों जनेश्बरों । 
धर्मंविनयरसिकोौ सुतरां चरशारः्विन्दयुगलं प्रणेमतु: ॥ १२६ ॥ 


अन्वयार्थ--। गरुड़केतु: ) गरुड़ की ध्वज्ा रखने वाले ( ईश्वरः ) नारायण श्री 
कृष्ण महाराज तीन खण्ड के धनी ( दुतिमद्रथांगरविविम्वकिरणजटिलांशुमण्डल: | जिनका 
शरीर-मण्डल कांतिमई सूर्य के बिम्व के समान उनके रथ के पहिये की किरणों से छाया 
हुआ है ( नीलललदजलराशिगपु: ) व जिनका शरीर नील सेघ के समान समुद्रवत्‌ नील 
रंग का है | हलभूत्‌ च) वे और बलदेव ( ते जनेश्वरो ) ये दोनों महाराज प्रजा के स्वामी 
( स्वृजनभक्तिमुदितहृदयो ) श्रपने ही कुठुम्बी श्री नेमिनाथ को भक्ति से जिनका मन ह्णित 
हो रहा है ( धर्मंजिनयरसिकौं ) च जो धर्म की विनय के प्रेमी हैं इन दोनों महा पुद॒पों ने 
सहवधुर्भि.! श्रन्य बच्धुश्रों के साथ श्री नेमिवाथ के समवसररा में जाकर (चरणारबिंद- 
युगल ) उनके दोनों चरणकमलों को [ सुतरां प्ररेमतु:ः | खूब ही भावों से नमन किया । 
भावार्थ--पहां यह बताया है कि श्री नेसिनाथ भगवान के भत्तीजे श्रीकृष्ण वारा- 
यण व उनके बड़े भाई बलदेव उस समय प्रजा के स्वासी भ्रसिद्ध नरताथ थे । ये भी जिन 
भक्त थे। ये दोनों भाई प्रन्य बन्धुओं के साथ जाते हैं श्रौर समवसरण में थी नेमिनाथ 
भगवान के चरण कमलों को बड़े भाव से नमन करते हैं । 
ह छन्‍्द च्ोटक 
ध तिमय रविसम रथचक्क किरण, करती व्यायकृ जिस प्रग घरन । 
है नीस जलद सम तब नील, है केतु गरंड़ जिस ऋृष्ण हले ते 


२०० स्वयंभ्‌ स्तोन्न दीका 


दोनों अआाता प्रभु भक्ति मुदित, वृषविनय रसिक जननाथ उदित । 
सहवधु नेमि जिन सभा गए. यूग चरणकमल वह नमत भए ॥ (२५-१२६॥। 


उत्थानिका--जिस पर्वत पर भी जाकर कृष्ण बलदेव ने नेमिनाथ के चरणों को 
नमस्कार किया उस पर्वत का वर्सन करते हैं--- 


ककुद भुवः खचरयोषिदृषितशिखरैरलंकृतः । 
मेघपटलपरिवीततटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्यिरा ॥ १२७॥ 
वहुतीति तीर्थंभृषिभिश्च सततमभ्रिगम्पतेड्य च | 

प्रीतिविततहृदयः परितो भुशमूज्जंयन्त इति विश्वुतोडचलः ॥॥११८॥ 


प्रन्व॒यार्थें--[ ऊर्जयंत इति श्रचलः | ऊर्जेयंत या गिरनार नाम का पव्व॑त आपके 
मोक्ष होने के कारण [ भूशं विश्वुतः ] श्रतिशय करके लोक में प्रत्तिद्ध होगया । वह पर्वत 
कंसा है [ भ्रुगः ककुदं | ज॑से बेल के कंधे का श्रग्न भाग शोभता है बसे यह पर्वत प्रृथ्वी का 
उच्च अग्रभाग रूप शोभता है [ खचरयोषित्‌ उषितशिखरेः अ्लंकृतः | विद्याघरों की 
स्त्रियों से सेवित शिख रों से यह पर्वत शोभायमान है [ मेघपटलपरिवीततटः ] जिस पर्वत 
के किनारों को मेघों ने छा लिया है [ वजिणा तब लक्षणानि. लिखितानि वहति इति 
तीर्थ | इन्द्र ने आपके मोक्ष स्थल पर जो चिह्न उकेरे उनको रखने वाला है इससे यह 
तीथ है [ प्रीतिविततहृदयः ] श्रापकी तरफ प्रीति दिल में रखने बाले ऐसे [ ऋषिभिः | 
साधुओं के द्वारा [ भ्रद्य च ] श्राज भी ( परितः ) सर्व तरफ से ( सतत अभिगम्यते ) 
निरन्तर सेवन किया जाता है,ऐसा यह गिरनार पर्वत जगत में तीर्थ माना गया है । 


भावार्थ-यहां यह दिखलाया है कि श्री ऊर्जयन्त या गिरनार पर्वत श्री नेमिनाथ 
का सोक्ष स्थल होने से जगत में तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां इन्द्र ने चरण के चिह्न 
उकेरे हैं उन चिन्हों को धारण करता है, वह पर्वत बड़ा ऊंचा है जिसके त्टों पर मेघ _ 
घिरे रहते हैं । बड़े २ साधु बड़ी भक्ति से श्राज भी पर्वत की यात्रा करते हैं। विद्याघरों 
की स्त्रियां भी पूजने को श्राती हैं श्रीर पर्वत के शिखरों की सेवा करती हुई बड़ी शोभा 
विस्तारती हैं। इन श्लोकों से यह बात स्वामी ने ऋलका दी है कि जहां से तीर्थड्धूरादि 
सिद्ध होते हैं उल जगह पर इन्द्र श्राता है और निर्वाण फल्याराक की पूजा करके वहां चिह्न 


ह श्री नेमिनाथ जिन स्तुति २०१ 
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: सकेर देता है जिससे वह सिद्धक्षेत्र सदा माना जावे व भव्य जीच यात्रा करके परम पुण्य 
का लाभ करें । 


छन्द च्रोटक 


भुवि काहि ककुद गिरनार भ्रचल, विद्याघरणी सेवित स्वशिखर । 
हैं मेघ पटल छाए जिस तट, तब चिह्न उकेरे वजू मुकुट ॥ 
इम सिद्ध क्षेत्र घर तीर्थ भया, श्रव भी ऋषि गण से पृज्य थया | 
जो प्रीति हृदय घर प्रावत हैं, गिरनार प्रणम सुख पावत हैं ॥(२७-१२८॥ 


उत्थानिका--कोई शद्भूग फरता है कि भगवान को हमारे समान इन्द्रिय जनित 
ज्ञान है, उनको सर्वेज्ञ क्यों कहते हैं ? इसका समाधान फरते हैं--- 


बहिरन्तरप्युभयथा च करणमधिघाति नाथ्थ॑कृत्‌ । 
नाथ ! युगपदखिलं च सदा त्वसिदं तलाउघ्सलकवहिवेदिथ ॥ १२ ॥। 


: भ्रष्वयार्ण-- ( नाथ ) हे नेमिनाथ ! ( त्वम ) आपने (इदं श्रखिलं) इस सम्पूर्ण 
जगत को ( थुगपत्‌ ) एक ही साथ [ तलामलकजत्‌ ] हाथ में स्फटिक मरिण के समाद 
[सदा] सदा फे लिये ( जिवेदिथ ) जान लिया । इस आपके ज्ञान को ( चहिः अंततः अ्रपि 
उभयथा च करण अ्रविधाति ) बाहरी इन्द्रियें घ श्रन्तरंग मन ये दोनों ही किसी प्रकार 
रुकाषठ नहीं डालते हैं ( न भ्र्थक्ृत्‌ ) थे इन्द्रियें उस भत्यक्ष ज्ञान के लिये कुछ कार्यकारी 
नहीं हैं ह 

ह भाषा्ण--श्री जिनेन्द्र भगधान को ज्ञानावरण कर्म का प्वेथा नाम होने से पूर्ण 
प्रत्यक्ष फेघलज्नान प्रकाश होने से पूर्ण प्रकाशित होता हैं । उसमें किसी इन्द्रिय था मन को 
सहायता की जरूरत गहीं पड़ती है। घह ज्ञाव एक ही समय सें सर्ण जगत के.#व्यों को 

सर्वे पर्यायों को सदा काल जानता रहता है, वह आत्मा का स्वाझ्ाविक ज्ञान हैं । जेंदे 

... हथेली पर एफटिक सणि रक्‍्खा हो तो हथेली की सब रेखाश्नों को एकदम ऋलकाता है । 

.._ अर्थात्‌ वह स्फटिकसणि स्वयं पूर्ण कलकता है । इसी तरह फेवलज्ञाव सर्व को एकदम 

जानता है । यद्यपि फेदली भगवान फे इन्द्रियां घ मन होते हैं परन्तु थे कुछ काम नहीं 
फरते । सतिश्षुत ज्ञान ही इनके हारा काम करते हैं। वे ज्ञान श्रव प्रभु के नहीं रहे । न मे 


२०४ स्वयंभू स्तोचन्न टीका । 


सकल सन 





इन्द्रियां केव॑लज्नान के प्रकांश में किप्ती तरह बाधक ही हैं। इस तरह भगवा सर्वन्ञ हैं, 
इसमें कोई संदेह नहीं है । आप्तस्वरूप में भ्राप्त का स्वरूप ही ऐसा बताया है-- 
निष्कलबोधविशुद्धसुदृष्टि,, पत्यंति लोकविभावस्वभावम्‌ ॥। 
सृक्ष्मनिरंजनजीव पुनोञ्सो, त॑ प्रणमामि सदा परमात्माम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ृ-अरहन्त के निर्मल ज्ञान की शुद्ध दृष्टि प्रकाश हो जाती है जिससे वे लोक 
के विभाव व स्वभांव सबको जानते हैं । उनका आत्मा सुक्ष्म व कर्म मेल रहित हो जाता 
है ऐसे उत्कृष्ट आप्त को सें बारबार नध्नन करता हूँ । 


छन्द त्रोटक | 


जिननाथ जगत्‌ सब तुम जाना, युगपत्‌ जिम करतल अ्रमलाना । 
इन्द्रिय वां मन नहिं घात करें, न संहाय करें इम ज्ञान घरें ॥ १२६ ॥ 


अतएव ते बुंधनुतस्य चरितगुणमद्भुतो दयम । 
न्‍्यायविहितमबंधाय जिने त्वयिं सुप्रसन्‍तमवसः स्थिता वयस्‌॥ १३० ॥ 


प्रन्वयार्थ--[ अतएव ] इन ऊपर लिखित कारणों से । बुधनुतस्थ ) गणधर- 
देवादि से नमस्कार योग्य ( ते ) श्रापका ( न्‍्यायविहितम्‌ ) न्यायपूर्ण ब श्रागम में कथित 
अनुष्ठान किया हुआ अ्दभुतोदयम्‌ ) व आआश्चर्यकारी श्रतांप को धरने बाला (चरितगुरां) 
कापके चरित्र का महात्म्य ( अवधाये ) हृदय में . धारण करके । जिने ) है जिनेद्ध 
( त्वयि ) आपके अन्दर ( सुप्रसन्नसनसः ) श्रत्यन्त भक्ति से मन लगाने वाले ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( स्थिताः ) हाथ जोड़े खड़े हैं । 


भावार्थ-हे जिनेन्द्र ! आपका महात्म्य जो केबली श्रवस्था में प्रकट हुआ्लो उत्तको 
जानकर श्र्थात्‌ यह देखकर कि प्राप सर्वज्ञ हैं श्रांपका उपदेश परम हितक्कारी है, आपके 
भीतर क्षघा श्रादि १८ दोष नहीं हैं, ्रापकी वाणी सब मानव देव वे पशु को श्रप्त्री भाषा 
में समझ में प्राती है, आपको गणघराबि व नारायण बलदेव व इन्द्रादि लव ही नमन करते 
हैं, हम लोग श्रापको भक्ति में तल्‍लीन हुए आपको हाथ जोड़े नमन कर रहे क्योंकि आप 
ही चमन के योग्य हैं । 


प्री पाश्वेनाथ जिन स्तुति २०३ 





छुन्द त्रीटक 
यातें हे जिन बुध नुत तव गुण, भ्रदभुत प्रमावघर न्याय सगुण । 
खितनकर मत हम लीन भए, तुमरे प्रणमन तल्‍लीत भए ॥ १३० ॥ 


सिलजननन-ननन>«»मन 
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(२३) श्री पाश्वंबाथजिन स्तृतिः 


तमालनीलेः सधनुस्तडिद्गुणः प्रकोर्णभीमाशनिवायुवृष्टितिः । 
बलाहकैबेंरिवशेरुपद्ृतो महासता यो न चचाल योगतः ॥ १३१॥। 


प्रन्वयार्थ--- | यो महामना ) जो महान धीर श्री पार्श्वताथ भगवान ( गैरिवशीः | 
फश्॒ठ के जीवरूपी बरी से ( तमालनीलेः बलाहकेः ) तमाल वृक्ष के समान नील मेघों के 
द्वारा ( सधनुस्तड़िदगुणं: , बिजलीरूपी डोरी को रखने वाले इन्द्र-धनुष द्वारा ; प्रकीर्णा- 
भीमाशनिवायुवृष्टिलिः) भयद्धूर बज्ञपात द मोटी हवा द भयंकर जलवृष्टि द्वारा (उपद्गुत्त:) 
उपसर्ग किसे जाते पर मी ( योगतः ) परम ध्यात से (न चचाल ) चलायमतान न 

होते हुए । 

भांवार्थ--श्री पाश्वंनाप का जीव जब मरुभूत ब्राह्मयरा था तब कमठ उसका बड़ा 
भाई था.तब से कमठके जीव में पाश्वंनाथ के जीव से वर बंध गया । यद्यपि सय्भूतके जीद 
में वैर न था इसलिये इसते पाश्णंनाथजी फे जीव फो हर भव में कष्ट दिया । जब प८वे- 
नाथ तीर्थंकर तप अवस्था में ध्यान कर रहे थे तव कमठ का जीव ज्योतिषी देव हुश्ना था। 
भगवान को ध्यान करता देखकर इससे घोर उपसर्ग किया काले २ बादल दिखाए,बिजलोी 
चमकाएई, पल चलाई, जल ढुंष्टि कराई, बिजली गिराई झ्रादि बहुत ही कष्ट दिये परन्तु 
. घीर चीर प्रशु पाश्वेनाथ ते अपने ध्यान को छोड़कर जरा भी संक्लेश नाव नहीं किये । 


पद्धरी छत्द 
जय पाइवेताथ अति घोर घोर, नोले बादल व्रिजली गम्मीर । 
ज्ति उग्र वजू जल पवच पाष, यैरो उपदुत नहिं घ्यान जात ॥। १३१ २ 


उत्पानिका--जब सगवान को उपसर्ग हुआ तब घरणोन्द्र ने बया क्िवा-- 


२०४ स्वयंभ स्तोत्र टीका 
व यम नल मल कप अर 3 मम पर बल पक जम निकट कि 
बृहत्फसासण्डलसण्डपेन य॑ स्फुरत्तडित्पिगरचोपवर्गिणस्‌ । 


जुगूह चागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदों यथा ॥ 


अ्न्वयार्थ-( धरण: तागः ) धरणेन्द्र नाम के नागकुमार इन्द्र ने (यं उपसगिणं) 
जिस उपसर्ग से पीड़ित पाश्वंनाथ को ( स्फुरत्तडित्पिज्रुचा ) चमकती हुई बिजली के 
रंग समान पीत रंगधारी(वृहत्फणामण्डलमण्डपेन)बड़े फरणों के मण्डल छपी मण्डप से (जुगूह) 
वेष्ठित कर दिया (यथा) जिस तरह (विरागसंध्यातडिदंबुद:) लाली रहित काली संध्या 
के सथय बिजली सहित मेघ ( धराधरं ) पर्वत को बेढ़ लेते हैं । 


भावार्थ-यहां पर यह दृश्य. दिखाया है कि जब पाश्व॑नाथ भगवान पर उपसर्ग पड़ 
रहा था उस समय घरणोर्द सुर्य के रूप में आता है श्रौर बिजली के समान चमकते हुए 
अपने फरोों का मण्डप प्रभ्चु के ऊपर कर लेता है जिससे प्रभु की रक्षा पवन जलादि से हो 


जाती है । उस समय का दृश्य ऐसा मालूम होता था मानों पर्वत को काली संध्या के समय 
बिजली से चमकते हुए मेघों मे घेर लिया हो । उपसर्ग के समय खूब अंधेरा था,बादल नोले 


छा रहे थे,तब एक तरफ बिजली चमकती थी, दूसरी तरफ घरपोन्द्र के फरा पीले चमकते 
थे जिससे ऐसा हो दृश्य दिखता था कि पर्वत को बिजली सहित मेघों ने घेर लिया हो । 
पद्धरी छुन्द 
धररोन्द्र नाग निज फण प्रसार बिजलीवत्‌ पीत सुरझ्ध धार 
श्री पाइवे उपद्रुत छाय लीन, जिम नग तडिदम्बुद सांफ कौन ।॥ १३२९ ॥। 


उत्थानिका--उपसर्ग निवारण होने पर प्रशु ने क्या किया सो कहते हैं-- 


स्वयोगनिशस्चिशनिशातधारया मिशात्य यो दुर्जयमोहविद्विषस्‌ ' 
अ्रवापदाहुन्त्यमच्िन्त्यमद्भुतं त्रिलोकपूजातिशधास्पद पदम्‌ ॥ १३३? 
पधन्वयार्थ-- ( यः ) जिस पाश्वनाथ भगवान ने ( स्वश्रोंगनिंस्व्रिशनिशातधारवा।) 
अपने शुब्लध्यान रूपी खड़ग की तेज धार से (दुर्जयमोहविद्ठियं) श्रत्यन्त दुर्जय पोहरूपी 
शत्रु को (निशात्य) क्षय करके (त्रिलोकपूजातिशयास्पदं). तीन लोक के प्राणियों से पृणा 
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के महात्म्य के स्थान व (अ्रदभुतं) श्राश्चयरूप ( अचिन्त्यम्‌ ) चितवन में सन श्ाने योग्य 
( अहेन्त्यपदम्‌ ) श्ररहन्त पद को (अवापत्‌ ) प्राप्त कर लिया । | 


'भावार्थ--उपसर्ग के हटते ही प्रभु ने १०वें सुक्ष्मलोभ ग्रुणस्थान के श्रन्त में 
मोहनीय कर्म को प्रथम शुक्लध्यान की खड़गधार से क्षय कर डाला, फिर बांरहवें क्षोरण 
मोह गुणस्थान में एक अंतमुहर्त 5हरकर दूसरे शुब्लध्यात की तलवार से एक साथ ज्ञाना- 
चरणा, दर्शनावरण व ग्रन्तराय इन तीन घातीय कर्मों का नाश किया व अनन्त ज्ञान, अनंत 
दर्शन, अ्रतन्तवीर्य, क्षायिक सम्यवत्व,क्षायिक चारित्र व अ्रनन्त सुख को प्रकाश कर तेरह॒वें 
सयोगकेवली गुरास्थान में श्ररहम्त पद को प्राप्त किया जिसकी महिसा परम प्रदभुत है, 
जो चिन्तबन में हो नहीं ग्रा सकती है व जिस पद को तीन लोक के प्राणी पुजते हैं । झ्राप्त 
. स्वरूप में श्ररहन्त का स्वरूप कहा है-- 


. प्रहुन्‌ प्रजापतिबु द्ध: परमेष्ठी जिनोइजित: | लक्ष्मीभर्ता चतुवेकत्रों केवलश्ञानलोचनः ॥४५॥ 
भावार्थ--श्रर हन्त भगवान सब प्रजा के स्वामी, परम बुद्ध, परम पद में स्थित, 


. फर्म विजयी, महावीर श्रजित, समचसरर लक्ष्मी के घर्ता, केवलज्ञान नेत्र के घारी व सभा 
सें चारों तरफ सबको दिखने बाले ऐसे होते भए । 
पद्धरी छत्द 
प्रभु ध्यानमई प्रत्ति तेजघार, फीना दुर्जय मोह प्रहार 


चेलोक्य पूज्य श्रद्भुत अचिन्त्य, पाया अरहन्त पद झरात्मचिन्त्य ॥१३ ३॥॥ 


. उत्थानिक्वा--ऐसे प्रभावशाली श्री पार्शनाथ को देखकर वनवासी तपती अपने 
: असत्‌ मार्ग को फल रहित ज्ञानकर भगवान के सार्ग की इच्छा करते भए, ऐसा कहते हँ--- 


यमीश्वरं बोफष्य विधुतकल्मषं तपोधनास्तेशपि तथा बुभूषवः। 
उानौकस:ः स्वश्नमवन्ध्यबुद्धयः शमोपदंश शररां प्रपेदिरे ॥। १३४ ॥ 
प्रध्वधार्थ- (य॑ विद्युतकल्मपं ईश्वर) जिन घाति कर्म रहित परमात्मा पाश्वदाथ के 


सहाह्म्य को ( वीक्ष्य ) देखकर ( वनौकंसः ) वन में रहने बाली ( तैईप त्पोधनाः ) 
एफांतमती तपस्ची भी ( स्वश्रमवन्ध्यंतुद्धयः ) प्रपतते मिथ्या त्तप से फल न होता जानकर 
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(तथा बुभूषवः) प्रापके समान होने की इच्छा करते हुए.। [ शमोपदेशं शरणां प्रपेदिरे ] 
धापके शांतिमय उपदेश की शरण शाते हुए । 





भावार्थ--आप केवलज्ञानी के उपदेश से सरल परिशामी - भव्य जीचों ने तो मोक्ष 
पाया हो परन्तु बड़े ३ कट्टर एकांतमती तफत्वी भी आ्रापके श्रदृभुत महात्म्य को देखकर 
अपने सिथ्या श्रात्मज्ञान रहित तप को श्रसार जानकर आ्रापकी शरण में आते हुए तथा 
झापसे धर्मोपदेश लाभ कर जेन साधु को अपना सच्चा हित करते भए । 
पद्धरी छुन्द 


प्रभु देख कर्म से रहित नाथ, बनवासी तपसी ग्राये साथ ! 
निज श्रम प्रसार लख भाप चाह, घरकर शरण ली सोक्ष राह ॥। १३४ ।। 


उत्थानिका--ऐसे श्रगवान की तरफ मेरा क्या कर्तव्य उसे ग्राचार्थ कहते हैं-- 


स्‌ सत्यविद्यातपसां प्रशायकः समरग्रधीरुग्रकुलाम्बरांशुसान्‌ ॥। 
सया सदा पाश्य॑ेजिन: प्रशाध्यते विलीनमिथ्यायथटदृष्टिविश्वमः ।। 


प्रस्वधार्थ-- (सः पाश्वजिनः) बह श्री पार्श्यनाथ तीर्थंकर ( उम्रकुलांबुरांशुमाव ) 
उप्रवंशरूपी श्राकाश में चन्द्रमा के समान प्रकाशमान [ समग्रधीः ] केवलज्ञानी | सत्य- 
विद्यातपसां प्रशायकः |सत्यज्ञान व तप का साधन बताने वाले[ विलीनमिथ्यापथदृष्टिविश्रमः | 
य जिन्होंने सिथ्या एकान्त मार्गरूपी पतों के अ्रम को अपने श्रनेकांत मद से दूर कर दिया 
है ऐसे प्रभु [मया ] मुझ समस्ल्भद्र द्वारा [ सदा प्रणस्यते ] सवा प्रणास किये जाते हैं । 


 भावार्थ-श्री समन्तभद्गाचार्य कहते हैं कि में श्री पाश्वनाथ भगवान को सदा प्रभाम 
करता हूं क्‍योंकि प्रभु ने अपने उग्रवंश को उज्ज्वल किया, केवलज्ञाव का लाभ किया; सत्य 
मार्ग जीवों को बताया व एकांत मत के अ्रन्धकार को श्रनेकांत मत के प्रकाश से दूर हठाया । 
पद्धरी छत्द 
श्रीपारव छगम्म कुल नभ सुचर््र, मिथ्यातम हर सत्‌ ज्ञानचरन्द 
केवलज्नानी सत मगर प्रकाश, हूं नमत्त सदा रख मोक्ष श्राद्य ॥ १४४ ॥ 


ना ++---व्ड5 ७-5 
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( २४ ) श्री महावीरजिन स्तृतिः 


कोर्त्या भुवि भासितया बीर त्वं गुणासमुत्थया भासितया । 
- भासोडुपभासितया सोस इव व्योम्ति कु दशोभासितया ॥ १३६ ७. 


 श्रस्वेयार्थ-[ वीर | हे बीर ! [त्वं| श्राप [ भासितया] उज्ज्वल [गुणसमुत्थयया ] 

प्रपने श्रात्मीक गुणों से उत्पन्न | तया कीर्त्या ] उस घवल यश से [ भ्रुवि ] बथ्वी में 

: [भासि] शोभ रहे हो ( व्योम्नि कुन्दशोभासितया उड़्भासितया भासा सोम इव ) जिसे 

तरह झाकाश में चन्द्रमा कुन्द पुष्प की सी सफेद शोभा रखने वाले नक्षत्रों की सभा से 
विराजित शोभता है । 

भादार्थ--जिस तरह आकाश में चन्द्रमा सफेद नक्षत्रों से वेष्ठित शोभता है उस 

त्तरह हे महावीर स्थासी ! श्राप अपने अनन्त ज्ञानादि गुणों की मिर्मल कीति से जगत में 

शोभते हुए । 


त्रोटक छुन्द 
-छुम बीर धवल गुण कीति घरे, जग में शोभ ग्रुण झात्म मरे । 
जिप्र नभ शौसे शुचि चन्द्र ग्रहं, सिद कु द सम॑ नक्षत्र ग्रह ॥॥ १३६ ॥। 
उत्थानिका--महावोर प्रभु के ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे उनकी कीति जग में 
फेली,सो कहते हैं-- 
तव जिन शासनविभवो जयति कलावपि गुणानुशासनलिभवदः । 
दोषकशासनणिश्चगः स्तुवंति चेन प्रशाकृशासनविभव:ः ॥ १३७ । 
.. अ्रन्वयार्थ--( जिन ) है जिनेस्द्र ! [| तव शासतविभवः | झापके मत का महात्म्य 
| गुणानुशासनविभवः ) जो भव्य जीवों के संसार का नाश करने दाला है सो (कली झपि) 
एस पंचमकाल में भी ( जयति ) जयबच्त हो रहा है । श्रपती सर्व उत्कृप्ठता बता रहा है । 


( घे) तथा ( एनं ) इस झ्रापके शासन की ( दोषकशासनविभवः ) दोपरूपी कोड़ों को 
शो दूर करने में समर्थ हैं तथा ( प्रभा कंशासवविभवः | जिल्होंने अपनी ज्ञान की महिसा 


र्०्८ स्वयंभ स्तोन्न टीका 


से लोक प्रसिद्ध हरिहरादिक के महात्म्य को क्षीणा कर डाला है ऐसे श्री बद्ध मान स्वामी 
के निकटवर्तो गणघरादि देव [( स्थुवन्ति ) स्तुति करते रहते हैं । 


भावार्थे-श्रापकी कौति इसोलिये जगत में उज्वलरूप फली है कि श्रापका बताया 
हुआ मोक्ष का सार्गे परम उत्कृष्ट है। इस पंचसकाल सें भी श्रपत्ती महिमा से मिथ्यामार्ग 
को हटाने वाला है। जो भव्यजीव गुणप्रेमी श्रापके शासन का श्राश्चय लेते हैं उनके राग 
दहंष मोहरूपी संसार का नाश हो जाता है तथा आपके धर्म की महिमा निरम्तर गशाधरादि 
देव गाते हैं। जो रागादि दोषों को दूर करने में समर्थ हैं व जो चार ज्ञान के धारी हूँ व 
लिनके ज्ञान के सामने लोकों से माने हुए हरिहरादि की महिमा क्षीणा हो गई है । 


त्रोटक छुर्द 


है जिन तुम शासन की महिमा, भविमवनाशक कलिमांहि रमा ।. 
निज ज्ञान प्रभा प्रनक्षीण विभव, मलहर गणधर प्रणमैं मत तव ॥ १३७ 


उत्थानिका--वे गराधर देव किस तरह श्रापके शासन की महिमा गाते हैं 


ग्रनवद्य: स्पाहादस्तव हृष्टेष्टाविरोधतः स्थाह्वाद: । 
इतरो न स्थाह्मादों सद्दितियविरोधान्मुन्ीश्वराष्त्याद्रावः ॥१३८॥ 


भ्रन्वयार्थ-( तंव ) श्रापका ( स्याहादः ) अ्रभेकास्त शासन ६ श्रनवर्ध: ! दोषरहित॑ 
है, कारण यह है कि वह दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः ) प्रत्यक्षादि प्रमाण व श्रागम से 
विरोध व श्रावे इस तरह स्थात्‌ या कर्थंचित्‌ या किसी श्रपेक्षा से वस्तु के- स्वभावों को 
यथार्थ कहने वाला है । ( इंतरः ) इसके सिवाय जो एकान्त मत है " स्थाह्ादः न ) वह 
प्रमाण भूत श्रागम नहीं है. क्योंकि ( मुनीश्वर ) है मुनीश्वर ! ( सः द्वितवविरोधात्‌ । 
वह एकान्त प्रत्यक्षादि प्रमाण व आपके सत्य श्रायम से विरोधरूप है। इसलिये वह 
( अस्थाह्माद: ) स्थाह्वाद रूप नहीं है श्रर्यातु भिन्न २ अपेक्षा से भिन्न २ स्वभावों को पति 
करने वाला नहीं है ! 


भावार्थ--है सुनीश्वर ! श्रापक्ता भत्ते श्रनेकान्त है । वस्तुं में नित्य अ्रनित्य एक 
ग्रनेकत सत्‌ अ्सत्‌ जो श्रनेक स्वभाव हैं उनको भिन्न २ श्रपेक्षा से बताने बाला है तथा स्याई 
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शब्द उसका चिह्न है । तथा वह इस तरह वस्तु के यथार्थ स्वभाव को दिखाता है कि उसमें 
प्रत्यक्षादि प्रमाण व जिन आ्रगम से कोई बाधा नहीं श्राती है | श्रापके सिवाय जो एकांत 
मत हैं, जो सर्वथा वस्तु को नित्य या श्रनित्य या सत्‌ या श्रसत्‌ मानने वाले हैं वे दोष 
सहित हैं; क्योंकि उन्तका खण्डन प्रत्यक्षादि प्रमाण व जिन श्रागमसे हो जाता है तथा उनमें 
स्थात्‌ शब्द का प्रयोग नहीं बनता है, इसलिये वे श्रस्याद्वाद हैं, दोषरूप हैं । 

च्नरीटक छन्द 


है म्रनि तुम मत स्याद्वाद ्रनघ, दृप्टेष्ट विरोध विना स्थात्‌ खद । 
तुमसे प्रतिपक्षी बाघ सहित, नहिं स्याद्वाद हैं दोष सहित॥ १३८॥। 


उत्थानिका--और भी भगवान के गुरणों को कहते हैं-- 


त्वमसि सुरासुरमहितो प्रन्थिकसत्त्वाशयप्रणामाउमहितः । 
लोकतन्रयपरमहितोस्नावरणज्योतिरुज्ज्बलद्धामहितः ॥। १३४६ ॥। 


ग्रन्वयार्थ--( त्वं ) है वीर ! श्राप ( सुरासुरमहतः ) सुर श्रसुर श्र्थात्‌ कल्पवासी 
भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी चार प्रकार देवोंसे पूजनीय हो (ग्रन्थिकसत्त्वाशयप्रणामामहित:। 
किन्तु मिथ्यादृष्ठि जीवों के चित्त के प्रशाम हारा श्राप पुज्यनीय नहीं हो श्र्थात्‌ मिथ्यात्वी 
जीव आ्रापको पहिचानते ही नहीं हैं इसलिये उनकी मिथ्या श्राशय से भरी स्तुति द्वारा 
ध्रापको पूज्यता नहीं है | श्रथवा जिम तरह रागी ह षी देवों की स्तुति होती है उत तरह 
प्रापकोी स्तुति यदि की जाय तो उससे श्रापकी पूज्यता नहीं हैं। ( लोकत्रयपरमहितः ) 
प्राप तीन लोक के प्रारियों के परम हितकारी हैं ( अनावरणाज्योतिएज्ज्वलद्धामहितः) तथा 
केबलज्ञानमई ज्योति से प्रकाशमान मोक्षधाम में श्राप विराजित हैं । 


भावार्थ--श्री वीरनाथ भगवान की महिमा यहां यह बताई है कि प्रभु की सम्य- 
गृष्टी जीव ही स्तुति कर सकते हैं क्योंकि वे श्रापफो पहिचानते हैं। मिथ्यात्त्वी रागी द्वघी 
जीव के घ्तुति योग्य श्राप नहीं हैं । श्रापको चार प्रकार के देव पूजते हूं ( श्रापका उपदेश 
सब्र जगत के प्राणियों का हितकर्ता है व श्रापने भाव मोक्ष प्राप्त करली है । 


भोटक €न्द 


हे जिन युर पसुर तुम्हें पूरे, मिथ्यात्वी चित नहिं तुम पूजें । 
तुम लोकन्रय हित के कर्ता, शुचि ज्ञानमई शिव घर घर्ता ॥ १३६ ॥" 
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उत्थानिका--और भी भंगवांत की .मंहिसां कंहते हैं-+ | -.... 


सभ्यानामभिरुचितं द्धासि गराभषरां श्षिया. चारुचितम 
मग्नं स्वस्पां रुचितं जयसि च मगलांछतं स्वकानं्यों रुचितम।१४०। 


प्रन्वयार्थ-- है जिन ! श्राप ( सम्यानामभिरुचितम्‌ ) समवसररस्ण स्थित भ्व्यों को 
प्रिय ऐसे ( श्रिया चारुचितं ) केवलज्ञानादि लक्ष्मी से श्रत्यन्त पुष्ट ( गृुणभूषणं ) ऐसे श्रवेक 
गुरयरूपी शोभा को ( दधासि ) घारणख कर रहे हो तथा श्राप ( स्वेकान्त्यां ) श्रपते शरीर 
की कांति से ( स्वस्यां रंचिमर्नं ) श्रापकं। शरीर को शोभा में डूबे हुए ( रुचितं ) जगत 
को प्रिय (त॑ मृगलांछ॒नं थ ) उत्त सृग लक्षरंं वालें चन्द्रमा को भी 4 जयसि ) जीत 


लेते हो । 
भावार्थ--श्रापके पास श्रन्तरंग केवलज्ञानादि गुण व बाहर कलुधादिं दोष रहित 


परम शान्त शरीर आदि गुण विद्यसान हैं जो सब भव्यों को अत्यन्त प्रिय हैं । तथा श्रापकी 
शरीर की चसक ऐसी विशाल है. कि उसमें चन्द्रमा ऐसा डूब जाता है कि कहीं पता नहीं 
चलता श्र्थात्‌ आपने अपने शरीर की शोभा से चन्द्रमा को भी जीत लिया है । 


- श्रोटक छन्दे 
हे प्रभु गुणभूषण सारधरें, श्री सहित सभा जन हवं करें। ः 
तुम वपु कांती भ्रति श्रनुपम है, जगप्रिय शशि जीते रुचितम है ॥| १४० | हा 
उत्थानिका--भौर भी भगवान में क्या २ गुण हैं सो कहते हैं- 
त्वं जिन ! गतमदमायस्तव भावानोां मम॒क्षुकासद साय: 
श्रेयान श्रीमदमायस्त्वया समादेशि सप्रयास दसाध्यः ॥१४१॥ . 


प्रन्वयार्थ--( जिन ) है जिनेन्द्र ! ( त्व' ) आपसे ( गतमदमायः ) माच व माया 

नहीं है श्रथवा जो भव्यजीव श्रापका श्राराधन करते हैं वे मान व माया से छूट जाते है 
( तव ) श्रापका ( भावानां मायः ) जीवादि पदार्थों का जो प्रमाश ज्ञान है वह ६ मम 
मद ) भोक्ष की इच्छा रखने वालों की इच्छा को पूर्ण करने वाला है तथा वह (श्रेयाव! 
बाघा रहित परम हितकर है | ( त्वया ) आपने ( श्री मदमायः ) लक्ष्मी के मव के वाह 
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को श्रथवर जिससे हेयोपादेय तत्त्व का ज्ञान हो व स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसे कपट रहित 
तत्व का ( सप्रयामदमाय: ! व द्वत सहित इन्द्रिय जय की प्राप्ति का ( समादेसि ) 
उपदेश किया । 


भावार्थ--यहां बताया है कि प्रभु में पूर्ण मादंव व आजंव धर्म है। जो प्रभु को 
पहचानते हैं वे भी मान माया को त्याग देते हैं। प्रथ्ध का केवलज्ञान जीचादि पदार्थों को 
- यथार्थ जानने बाला है व उस ज्ञान का प्रकाश जो दिव्यध्वनि के द्वारा होता है उससे 
मुमुक्षु जीवों को सच्चा मोक्षमार्ग मिल जाता है व वह बहुत परम कल्याराकरारी हे। आपने 
उपदेश ही ऐसा दिया है जिससे मायाशल्यरहित भव्य जीव ऐसा चारित्र पालें जिससे 
लक्ष्मी का मद न रहे व बे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति कर सके व वे मुत्ति व क्लावक के क्वतों प्ो 
पालते हुए साक्षात्‌ जिन व जितेन्द्रिय हो सकें । 


शन्रीटक छन्द 
हे जिन मायामद नाहि घरो, तुम तत्त्व ज्ञान से श्रेय करो । 
ह मोक्षेच्छु का मकर बच तेरा, व्रत दमकर सुखकर मत तैरा ॥ (४१ ॥॥ 
जे उत्थोभिका+--शर भी भगवान की स्तुति करते हैं-- 
|. गिरिसित्यवदानवतः भ्रीमत इव दन्तिनः स्तरवद्दानवतः । 
तव शसवादानगतो गतर्माजतमपगत प्रभादानगतः ॥ १४२ ॥। 


' प्रस्वयार्थ--( तब गतम्‌ ) श्रापका पृथ्वी में बिहार ( ऊजितम्‌ ) परम उदार व 
हितकारी हुआ ( समवादान्‌ अवत्तः ) आपने शांतिप्रद श्रागमम की रक्षा की द ( ब्रपगत- 
प्रमादानवतः ) व सर्व प्राणियों को क्रमयदान श्रापने दिया । श्रापके बिहार से किसी प्राणी 
को फष्ठ न पहुंचा.। ध्रापका बिहार ( श्रीमतः दच्तिनः इव । उत्तम भद्र जाति के हाथी के 
गसनफे समान्त हु जो (स्रवह्दनवतः) श्रपने सदको बहाने बाला है ब(गिरिभित््ववदानवतः ' 
जो पर्वत के किनारों को खण्डन करता हुम्ना जा रहा है । ह 

भावार्थ--जैसे उत्तम हाथी विहार करता हुआ मन्द-मन्द चाल से चलता हुम्रा 
: सद को बहाता है घ॒पर्वत के क्िमारों फो श्रपने दांतों से खण्डन करता है इस तरह है 
: प्रभु! प्रापका विहार पृथ्वी में हुआ । आपने धर्मोपदेश रूपी झमृत का प्रवाह बहाया व 


श्श्२ स्वयं स्तोत्र टीका 





श्रापने मत से एकांत मत का खण्डन किया तथा श्रापने जिनागम का प्रचार किया व आ्रापके 
विहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा । 
छन्‍्द त्रोटक 


है प्रभु तव गभन महान हुम्ना, झममत रक्षक भय हान हुझ्ना । 
जिन वरहस्तो मद-स्रवन करे, गिरि तट को खंडत गमन करं ॥ १४२ ॥ 


उत्थानिका--अ्रब बताते हैं कि श्रापके मत में व पर के मत में क्‍या श्रन्तर है -- 
बहुगुणसंपद सकल परमतर्माप मधुरवचनविन्यासकलम्‌ । 
नय भकत्यवतंसकलं तब देव मतं समन्तभद्रं सकलम्‌ | १४३ ॥ 


ग्रस्वयार्थ- (मधुरवचचनविन्यासकलं अपि) मीठे २ बचनों की रचना से भरपुर होने 
पर भी ( परमतं ) आपसे भिन्न श्रन्य एक्रांतमत ( वहुगुणसंपत्त्‌ असकलं ) बहुत जो 
सर्वेज्ञ वोतरागादि गुरखों की प्राप्ति से पूर्ण नहीं हैं श्र्थात्‌ उनके सेवन से श्रात्मा का पूर्ण 
बिकास नहीं हो सकता । आत्मा सर्वज्ञ वीवतराग नहीं हो सकता । ( देव ) हे श्री वीर 
भगवान्‌ ! ( तब मतं ) श्रापका शासन ( सकल॑ ) समस्तपने ( समन्‍्तभद्र' ) सब तरह 
कल्याणकारी है तथा ( नयभकक्‍त्यवतंसकलं ) श्रापका मत नैगमादिनय तथा उनके भंग 
स्यात्‌ अ्रस्ति आ्रादि इन कर्ण भूषरणों से परिपूर्ण है श्र्थात्‌ शोभायमान है । 


भावार्थ--हे वीर भगवान्‌ ! श्रापका मत व शासन अनेक नयों से व भंगों से भले 
प्रकार सिद्ध हो सकता है व वह पूर्रापने जीव का हित्तकारी है ! इस आ्रात्मा को सर्वज्न वीत- 
राग परमात्मा कर देने वाला है इसलिए ग्रहरणा योग्य यथार्थ है ! इसीसे समन्तभद्र श्राचाय 
कहते हैं कि मैंने उसे परध कल्याणकारी जानकर स्वीकार किया है ! श्लोक में समनन्‍तभद्र 
शब्द रखने से कवि ने श्रपना नाम भी सूचित किया है तथा श्रापके श्रनेकांत मत से चिरुद्ध 
एकांत मत शब्द रचना में कंसे भी सुन्दर हों परन्तु वे श्रात्मा को पूर्ण मोक्षमार्ग बताने के 
लिये अ्रसमर्थ हैं, उनके सेवन से यह जीच सर्वेज्ञ वबीत्तराग व परमात्मा नहीं हो सकता हूँ । 
घन्य हैं श्री महावीर स्वामी ! झ्रापका शासत इस समय भी हम जीवों को यथार्थ हितकारी 
मार्ग बता रहा है । 





थी स्वयंभ स्तोच टीका २१३ 


त्रोटक छुम्द 





_ परमत मृदुवचन रचित भी है, निज गुण संप्राप्ति रहित वह है। 
तव मत नय भग विभूषित है, सुसमन्तभद्र निदूं पित है ॥ १४३ ॥ 
पूर्ण क्रिया-श्राहिविन वदी ८ वीर सं० २४५५६ ता? १६-६-१६ ३० 





का तक का नन-नननननन-नननान 


स्वयंभ्‌ स्तोन्न का सार 


श्री समन्तभद्राचार्य ने यह २४ तीर्थंकरों की स्तुति रची है इसमें मुख्यता से दो ही 
सात बताई हैं जो घुमुक्षु जीव के लिये परस उपयोगी हैं । एक तो यह बताया है कि वस्तु 
भ्रनेकान्त स्वरूप है । श्रनेक स्वभावसई वस्तु को साने बिना वस्तु का ठीक ज्ञान नहीं हो 
सकता है । जो एक धर्मरूप मानते हैं उनके मत में वस्तु का पुरा स्वभाव नहीं कहा जाता 
है। वस्तु श्रपनी श्रपेक्षा सत्‌ है पर की श्रपेक्षा श्रसत्‌ है। द्रव्य व गुणों के घने रहने की 
श्रपेक्षा नित्य है, पर्याय पलठने की श्रपेक्षा भ्रनित्य है । गुणा पर्यायों का.समुदाय होने से वस्तु 
एकरूप है । हरएक गुणा व पर्याय रूप वस्तु भिन्न भिन्न स्वरूप है इससे श्रनेक रूप है । इस 
तरह श्रात्मा व पुदुूगल द्रव्यों को माना जायगा तब भिन्न भिन्न द्रव्य सत्रूष 
ग्रादि सिद्ध होंगेव तब ही बंध व मोक्ष होना बन सकेगा । एकरूप ही मानने 
से कुछ भी न बनेगा । दूसरी बात यह बताई है कि तृष्णा व विषय को 
चाह कभी इन्द्रियों के भोगों से शमन नहीं हो सकती है । तृष्णा ही क्लेश है। यह क्लेश 
संसार की मग्नता से बढ़ता जाता है। इसलिए तृष्णा का नाश करना चाहिये ! उसका 
उपाय श्रपने श्रात्मा का यथार्थ द्धान, ज्ञान व चारित्र है। श्रपने श्रात्मा को निश्चय से 
. शुद्धज्ञानानन्दमई अनुभव फरना चाहिये । इस स्वात्मानुभव के भ्रभ्यास से प्रात्मिक सुख की 
प्राप्ति होगी तब तृष्णा मिटती चली जायगी, वीतरागता बढ़ती चली जायगी। इसी 
आत्मानुभव के श्रभ्यास से चार घातिया कर्मो का नाश होकर भ्ररहन्त पद होता है । फिर 
शुक्लध्यान से अ्रघातीय कर्म भी हटते हैं श्रौर यह जीव सिद्ध हो जाता है जहां श्रनन्त- 
ज्ञानादि सुख में मग्न हो जाता है । स्वामी ने जहां तहां ससार के नाश की व मोक्ष प्राप्ति 
की महिमा दिखाकर तोर्थंकरों के जोवन को दर्शाकर यह उपदेश दिया है कि इस तृष्णामई 
सांसारिक क्लेश का नाश हरएक भव्य जीव को करना चाहिये । उसके लिये रत्नन्नयमरई 
जिम धर्म का सेवन फरना चाहिये | संसार से वेराग्य भजना चाहिये । हर जयह स्तुति का 


६ मिनी शििस + 8 2260, कम स्‍्वयंभेस्तोत्र टीका 

फल शायों को पव्चिज॒ता द संसार का नाश ही स्वामी ने दाह है। गिरई हे लिए। 
शै फि छ्से तीर्थेकरों फोी भक्ति उ सके चश्णो फ्लो पहुचानहृर झात्र प्रपते राई के पोडरे 
लिये तथा फ्से साश के लिये करनी चाहिये, कोई इच्छा दांसारिक सर्थाति ई मो ते 
साहिये + पास्तप में ऐसी हो स्ठुतिय समनेदार हठ॒तियें हैं डिलते सत्य परे गोरे 


करी, 


व शाहमा फा सच्चा हित हो। यह स्तोन्र बारबार सह करते योग है 
श्दागक ऐ । 


वि 


# हीोकाकार की प्रशस्ति # 





दीकाफार कौ प्रशस्ति श्श्प्र 


वृष शाला भी एक है, श्राश्नय जन दातार । 

रघुनन्दत प्रसाद हैं, धर्म ज्ञान शुभ घार ॥ € ॥। 
दास बनारस बुद्धिमय, मक्खनचलाल श्रदीन । 

लाल सिपाही प्रेममय, दुर्मादास प्रबीद ।। १० ।॥। 
गव्धी बॉकेलालजी, ज्वाला सुन्दरलाल । 

चांद बिहारी भूषरां, शरण धर्म के लाल ॥ ११॥। 
मंत्री जन सभा करें, बहुत घर्मे की सेव । 

मुलचन्द जिनधर्स प्रिय, लखें तत्त्व बहु भेव ।१२॥। 
इत्यादी सार्घाम संग, काल धर्म समय जाप । 

देषकीनन्दन लालका, उपवन बहु सुखदाय ॥8३॥ 
तहां ठहर वृष भावना, हेतु कार्य यह फ्रीन । 

समन्‍्तभद्र सुरी कृत, स्तोन्न स्वयंभू लीन ॥१४॥। 
ताकी हिन्दी तृत्ति रच, हुप्ला परम हित आत्म । 

स्पाद्दाद चिन्तवन भया।पाया श्रनुभव श्रात्म ॥१५॥। 


ग्राश्विस कृष्णा श्रष्टटी, चौबिस छप्पन वीर । 
ग्रन्थ पूर्णा शुभ यह भया,है प्रताप प्रति जीर ।१६॥। 








दान दातारों की सची 
इस ग्रथ के प्रकाशन में निम्नलिखित सज्जतों ने द्रव्य प्रदान किया है 


एत्तदर्थ धन्यवाद 


४०००) श्री से. फूलचन्दजी मिश्रीलालजी काला 
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भंवरलालजी प्रकाशचन्दजी काला 
आसूलालजी उम्मेदमलजी काला 
भंवरलालजी मदनलालजी सेठी 
सुरजमलजी गन्‍्भी रमलजी वडजात्या 
तनसुखरायजी मदनलालजी काला 
पुसालालजी चिरंजीलालजी सेठी 
विरधीचन्दजी रतनलालजी सेठी 
सवंसुखजी भागचन्दजी सेठी 
सुरजमलजी हरकचन्दजी सेडी 
केसरीमलजी माणकचन्दजी काला 
रामचन्द्रजी ताराचन्दजी बडजात्या 
जीवनलालजी महावी रप्रसादजी काला 
श्रासूलालजी प्रभ्ुदयालजी काला 
भंवरलालजी सीकरचन्दजी काला 
भंवरलालजी भागचन्दजी काला 
घीसालालजी घरमचन्दजी सेठी 
बालचन्दजी हरकचन्दजी पहाडिया 
गिरधारीलालजी सोहनलालजी 
अजमेर[ 
ही रालालजी पदमचन्दजी वडजात्या 


 दीपचन्दजी उमेशकुमारजी सेटी 


सानमलजी सुगनचन्दजी वडजात्या 
बोदूलालजी सोनपालणी - 
मोहनलालजी महावी रप्रसादजी 
अजमेरा 
प्रेमसुखजी काला 
गालालजी लूनकरणजी सेठी 
ड्रीत्रमलजी नाशथूलालजी सेटी 


* महावीरप्रसादजी काला की माताजी 
' आयूलालजी काला की बर्मपत्नी 


१०१) श्री से. भंवरलालजी काज़ा की घर्मपत्नी 
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केसरीमलजी काला की धर्मपत्नी 
छिगनलालजी वडजात्या की बर्मपत्नी 
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